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दक्षिण अफ्रीका का सत्यायह 


[ पूर्वार्ध ] 


प्रास्ताविक 


ह् अफ़ोका में हिन्दुस्तानियों का सत्याग्रह-संग्राम आठ 
साल तक चला। उसी संग्राम में 'सत्याप्रह” शब्द का 
आविष्कार हुआ और प्रयोग किया गया। बहुत समय से मैं 
यह बात सोच रहा था कि इस संग्राम का इतिहास लिखूँ। 
उसका कितना ही अंश केवल में हो लिख सकता हूँ। कौन-सी 
बात किस देतु से की गयी, यह तो युद्ध का संचालक ही जान 
सकता है । राजनैतिक क्षेत्र में बड़े पेमाले पर पहली द्वी बार यह्‌ 
प्रयोग किया गया था | इसलिए उस सत्याग्रह के सिद्धान्त के 
विकास का ज्ञान लोगों को होना दर हालत में आवश्यक है। 
परन्तु इस बार तो हिन्दुस्तान सत्याग्रह का विशाल ज्षेत्र बना 
है | विस्मगाम'' वाली चुगी की एक छोटी-सो लड़ाई के द्वारा 
उसका अनिवाये क्रम शुरू हुआ है। 
विस्मगामवाले घु'गी के संग्राम का निमित्त कारण बढ़वाण|' 
का परोपकारी दरजी मोदीलाल था। में विज्ञायत से लौट कर 
१६१४ में काठियाचाढ़ जा रद्दा था। तीसरे दरजे में बेठा था। 


_._ + विर्मगाम अहमदाबाद से ४० मील पश्चिम ओर बढवाण 
- विस्मगाम से चालीस मील पश्चिम है। 


दक्षिण अफ्रीका का सत्पाग्रर ड् 


चढवाण स्टेशन पर यह दरजी एक छोटी-मो जम्नात लेकर 'श्राया 
था। उसने विरमगाम की छुदध बातें सुनाकर मुझसे कहा कि 
इस मुसीबत का छुछ इल्लाज फोजिए। काठियावाड में आपने 
जन्म लिया है, उसे सफक्ञ कीजिए । उसकी आँखों में दवा और 
करुणा दोनों थीं। मेंने पूछ्ा--'आप जेल ज्ञाने को तैयार हैं 
तुरन्त उत्तर मिला“ हम तो फाँसी चदने तक को तैयार ह£ैं।' 
मैने कहदा--'मुमे जेल हो काफ़ो है । पर देसना, विश्वासघात न 
हो 7 मोतीलाल ने कद्दा--यद्द तो अनुभव से मालूम हो जायगा। 
मैं राजकोट पहुँचा । अधिक ब्यौरा जाना । सरकार के साथ 
लिखा-पढ़ी शुरू की बगसरा। आदि के व्याख्यानों में कहा कि 
यदि चूंगी के लिए जरूरत पड़े, तो नत्याप्रह करने के लिए तेयार 
रहना | यह व्याल्यात सरकार की खुफिया पुलिस ने सरकार के 
दफ्तर मे पहुँचाया । पहुँचानेवाले ने सरकार को सेवा के साथ हो 
साथ, अंनजान में, देश की भी सेवा की । अन्त में लॉढे चेम्सफ् 
के साथ उसके विषय में धातचोत हुई और उन्होंने अपने बचने 
का पात्ञन किया। हाँ, में जानता हूँ. कि औरों को भी इसके लिए 
प्रयास करना पढ़ा है। परन्तु मेरा यह निश्चित मत है. कि सत्या- 
अर द्वोंने को संभावना हो चुगी के रद्द होने का कारण थी | 
इसके बाद गिरमिटिया कानून की चारी आयो। इस कानून 
को रद कराने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये थे । उसके लिए 
आम तौर पर आन्दोलन भी खूब किया गया था | बंबई में समा 
हुई और उसमें गिरमिट चन्द्‌ करने की तारीख ३९ जुलाई १६१७ 
हय की गयी थी। वह तारीख क्‍यों मुकरेर हुई, इसका इतिहास 
यहाँ नहीं दिया जा सकता । उस आस्दोलन-के सिलसिले में, 
बाइसराय के पास पहले चहनों का एक शिष्ट-मंडल गया। उसमें 
-+5+द]््रझ का एक मकम कक _"दपैप-+++ 


न 


के क्ठियावाड का एक सुकाम 





प्‌ प्रात्याविक 


प्रयत्न किसका थ।, इसका उल्लेख किये बिना नही रहा जा सकता | 
चिरम्मरणीय वहन जायजी पेटिट की यह कोशिश थी | इस 
लड़ाई मे भी केवल सत्याग्रह की तैयारी से विजय प्राप्त 'हुई। 
परन्तु यह फके याद रखने लायक है कि उसके सम्बन्ध में लोगों 
की ओर से इलचल करने की जरूरत थी। गिरमिट-प्रथा की 
चन्दी विस्मगास की चुंगी से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। रौज्ञट एक्ट 
के वाद लॉडे चेम्सफड ने भूलें करने में कसर नहीं को । तो भी 
मेरा अभी तक यह खयाल है कि वे एक समझदार बाइसराय थे। 
सिविल सर्विस के स्थायी ध्वाकिमो के पंजे से अन्त तक कौन 
वायसराय बच सकता है ९ 

तीसरी लड़ाई थी चम्पारन की । उसका सविस्वर इतिद्दास 
राजेन्द्रवावू ने लिखा है। इसमें सत्याप्रह करना पडा था। केवल 
तैयारी काफी नहीं थी। परंतु प्रतिपक्षियों का स्वार्थ उसमें कितना 
था | चंपारन में लोगों ने जो शान्ति कायम रखी, यह बात 
उल्लेखनीय है। तमाम नेताओं ने तन, मन और वचन से पूर्ण 
शान्दि का पालन किया था। में खुद इसका साज्ञी हूँ। इसीसे 
चह सदियों की बुराई छः मद्दीने में धूर द्वो गयी । ; 

चौथी लड़ाई थी अहमदाबाद के मिल्न-मजदूरों की। उसका 
इतिद्दास तो गुजरात को अच्छी तरदद मालूम है। मजदूरों ने केसी 
शान्ति रखी थी | और नेताओं की शाति के विषय में तो कुछ 
कहने की आवश्यकता दी नहीं। इस बिजय को में दोषपूर्ण 
मानता हूँ, क्योकि मजदूरों की टेक रखने के लिए मैंने जो उप- 
चास किया था उससे मिल-साक्तिकों पर दूबाब पढ़ा था। मेरे 
और उनके वीच जो स्नेह-माव था, उससे उन्तपर मेरे उपवास 
का असर पढ़े बिना नहीं रह सकता था। यह्द द्वोते हुए भी लद्वाई 
का सार तो स्पष्ट है। सजदूर यदि शान्ति प्र हृह रहें, तो उनकी 


दक्षिण श्रक्नीवा पा सत्याग्रह ॥॒ 


जीत हुए बिना नहीं र सकती और थे गालिरों का गन य् में 
कर सकते हैं । पर ये मालिफो का गन बश गे न बर से, क्योंकि 
यह नहीं कहा जा सकता कि गज़दूर लोग भंग, बंधन, फर्म 
से निर्दोष अर्थात्‌ शान्त रहें। वे काया के दवरा ही शान्त्र गे, 
यह भी चहुत 8 । 
पाँचवीं लडाई सेडा में हुई । में नहीं कह सता डि इसमें 
तमाम नेताओं ने पूरी तरह मत्य को रत्ा की | हाँ, शान्ति की 
रक्षा अवश्य हुईं | प्रजाजनों की शाति, मज़दूरा फी तर, अेवन् 
का्यिक ही थी | इससे अकेले स।न फी रक्षा हई। झोगों में बंटी 
जाप्रति फैली | परन्तु खेडा ने शाति का पूरा पाठ नदी पढ़ा था। 
मजदूर शांति का शुद्ध स्वरूप नहीं. मम पाये ये। इससे रोलट 
एक्ट दे सत्याम्रह के समय लोगों फो कष्ट सहन परना पढ़ा। 
मुझे अपनी हिमालय के वराबर भूल झुच्ून फरनी पढे और 
उपवास करने ओर फराने पढ़े । 
छठी लड़ाई रौलट फानूनवाली थो। उसमें दे मद बुराह्यों 
जो हमारे अन्दर थीं बाहर उमद्‌ उठों । पर घुनियाद पक्की थी । 
अपने तमाम दोप हमने स्वीकार किये और प्रायश्रित्त किया। 
रौज्ञट कानून का अमल कभी न हो पा 


या और शअन्‍्त को चह्‌ 
काला कानून रह भी हो गया। इस संग्राम नें हमें हा 
पढ़ाया । 


सातवाँ है खिलाफत, पंजाब और स्वरास्यका युद्ध। वह अभी 
चल्न रहा है। उसमें यदि एक भी सत्याप्रही साविद-फरम रदे वो 
विजय निश्चित है। भेरा यह विश्वास व्यो-का्यों अडिग है। 

परल्तु वर्तमान युद्ध मद्दाभारत है। उसकी तैयारी अनिच्छा- 
पूवेक फिस प्रकार हुई, इसका कम मैं उपर दे चुका हँ। विस्म. 
गाम की चुद्छी के समय मुझे क्या पता था कि दूसरी लड़ाइयों 


हि प्रास्ताविक 


तढ़नी पढ़ेंगी ? दक्षिण अमरीका में भी मुमे विस्मगाम की क्‍या 
खबर थी * सत्याग्रह की यद्दी खूबी है। वह खुद हमारे पास चला 
आता है| उसे हमें खोजने नहीं जाना पड़ता | यह गुण उसके 
सिद्धान्त में ही समाया हुआ है। जिसमें कोई बात छिपायो नहीं 
जाती, किसी तरह की चात्ाकी नहीं रहती और जिसमें असत्य 
की तो गुज्लायश ही नहीं, ऐसा धर्म-युद्ध अनायास ही आवा है 
और धममनिष्ठ मनुष्य उसके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता 
है। पहले से जिसकी रचना करनी पड़े चह घधम्म-युद्ध नहीं। 
उसकी रचना और संचालन फरनेवाला तो ईश्वर है। वह 
थुद्ध इश्बर के ही नाम पर चल सकता है और ज्ञब सत्याप्रही 
की बुनियाद दहने क्गती है, वह बिलकुल्न निबेल हो जाता है, 
चारों ओर अँधेरा छा जाता है, तभी इ्ैश्वर उसकी मधद्दायता 
करता है। मनुष्य जब अपने को एक रजकण से भी छोटा 
मानता है, तच इेश्वर उसकी मदद करता है। निरबेज्ञ को ही राम 
बल देता है । 

इस सत्य का अनुभव हमें अभी होना बाकी है | इससे मेरा 
खयाल है कि दक्षिण अफ्रीका का इतिहास हमें सहायक हो 
सकता है । 

इस वर्तमान संग्राम में हसको अबतक जो-जो अनुभव हुए 
हैं वही अनुभव, पाठक देखेंगे कि, दक्षिण अफ्रोक्ा में हुए थे। 
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिद्वास हमें यह भी बताबेगा 
कि अबतक हमें इस युद्ध में निराश होने का एक भी कारण नहों 
है। विजय के लिए हमें सिफे इसो बात की जरूरत है कि हम 
अपनी योजना पर हृढता के साथ अटल रहें । 

इस प्रस्तावना को में जुह्ू में बैठा हुआ लिख रद्दा हूँ । इति- 
दास के ३० अध्याय यरवदा जेल में लिखे थे। में बोलता गया 


दक्तिय अफीका का सत्याग्रह 


बज 
कमा 


और श्री इन्दुलाल याज्ञिक लिखते गये | शेष अव फिर लिखना 
शुरू करता हूँ। जेल में मेरे पास आधार के लिए पुत्तके नहीं 
थीं। यहाँ भी मे उन्हे मेंगाना नहीं चाहता । सबिस्तर इतिहास 
लिखने की न तो मुझे फुरसत है, न उत्साह, न इच्छा। यह केवक्ष 
इसी उद्देश से लिख रहा हूँ कि वर्तमान युद्ध में वह सहायक हो 
और यदि किसी फुस्मदवाले साहित्य-विज्ञासी के हाथों किसी 
दिन सविस्तर इतिहास लिखा जायें तो उनके कार्य में मेरा यह 
प्रयत्न पतचार-हूप हो सके। यद्यपि यह विना आधार के लिखा 
गया है तथापि इससे किसी को यह न सममाना चाहिए कि इसकी 
कोई बात ठीक नहीं है अथवा किसी जगद्द अतिशयोक्ति हुई है। 


जुहू, बुधवार 
फाल्गुन वी १३; सबत्‌ १६८०, » सोहनदस करमचन्द गाँधी 
२ अप्रेल, १६२४ 


१) 
अप 
भग्गाल 
धर हुनिया का एक बढ़े से बढ़ा भू-खरढ है। 
हिन्दुस्तान भी एक भू-खण्ड के बराबर देश माना 
जाता है, पर केवल रकवे के लिद्दाज से अफ्रीका मे चार-पाँच 
हिन्दुस्तान समा सकते हैं। अफ्रोका के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से को 
दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। हिन्दुस्तान की तरह अफ्रीका भी प्राय 
द्वीप है। अर्थात्‌ दक्षिण अफ्रोका का एक बड़ा भाग समुद्र से 
घिरा हुआ है अफ्रीका के सम्बन्ध में आम तौर पर ऐसां माना 
जाता है कि वहाँ सबसे ज्यादा गरमी पढ़ती हैं और एक तरह से 
यह गत सच है भी। भूमध्यरेखा अफ्रीका के बीच से निकलती 
है। इस रेखा के आस-पास की गरमी का खयाल हिन्दुस्तान के 
रहनेवालों को नद्दी हो मकता। हिन्दुस्तान के ठेठ दक्षिण में 
जिस गरमी का झनुभव हम करते हैं, उससे भूमध्यरेखा की 
गरमी का थोड़ा-बहुत अन्दाज क्॒ग सकता है। परन्तु दक्तिण 
अफ्रीका में वद गरमी नहीं, क्‍योंकि यह भाग भूसब्यरेखा से 
बहुत दूर है। वहाँ के कितने ही भागों की आच-इचा तो इतनो 
बढ़िया है और , ऐसी सम-शीत्रोष्ण है कि वहाँ योरपीय जातियाँ 
ख़ुशी से घर बनाकर रह सकती हैं । हिन्दुस्तान में यह उनके 


श््स 
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लिए प्रायः अमम्भव दे । फिर दरचिग श्री में दिब्वत अ्र्यी 
काश्मीर की तरह बढ़े ऊँचे प्रदेश हैं। वे विब्यत अथवा! बाध्मीर 
दी तरह दस से चौटह हजार फोट ऊँचे नहीं। हममे यहाँ की 
हवा सूखी और बराश्त होने लायक ठस्ढी ऐेती टरै। हक 
से दक्षिण अफ्रीका का चहुत-्मा हिस्‍्मा छब के से के लिए 
भाना जाता है। ऐसा एक हिस्सा है जो हस्ममंगे 

दक्षिण अफ्रीका की सुदणुपुरी | जिम जमीनके टुम्टे पर जोहानस 
बर्ग बसा हुआ है; बढ आज से ५० माल पहले बरिलकुत यीराने 
था-सूझ्ली घास खडी रहती थी। पर जब वहाँ सोने की खानों को 
आविष्कार हुआ, तब वहों जादू के समान देखते-देखते घर बर्नते 
लगे और आज तो वहाँ विशाक्ष सुशोभितत बंगले दे हुए है! 
बह्दाँ के धनी लोगों ने, अपने खर्चे से, दक्षिण 'अप्रीका के ठप 
ज्ञाऊ स्थानों से तथा यूरोप से भो एक-एक पीवे के पनद्रह-पन्‍्द्रह 
रुपये देकर झँगाये और बहाँ लगाये हैं। इस एिछुले इतिहास कक 
न जाननेवाल्े यात्रियों को तो आज ऐसा दिसायी देगा मानों ये 
पेढ़ यहाँ कई जमानों से लगे हुए हैं। 

दुष्चिण अफ्रीका के तमाम विभागों का बरेन मैं यहाँ नहीं 
करना चाद्रता ) में तो सिफ उन्हीं विभागों का वन करूँगा जी 
इमारे विषय से सम्बन्ध रखते हैं। दक्षिण अफ्रोका में दो हुकूमतें 
हैं... (१) अंग्रेजी और (२) पोचुगीज। पोचुगीज भाग छो डेला- 
का बह पहुछा बन्दुर हद । यहाँ से नीचे आते पर पहली मिटिश 
रियासत नेटाज्ञ आती है। उसके चन्द्र को पोट भेटाल कहते हूँ | 
पर हम उसे हवन के नाम से पहुचानते हैं। दक्तिए अफ्रीका में 
भी वह आम तौर पर इसी नाम से प्रसिद्ध है। लेटा का यह 
सबसे वढा शहर है । नेटाल्न को शजधाती का नाम हद पीटर 


श्र भूगोल 


मारित्सवर्ग । वह ढबेन से आगे अन्दर कोई ६०मील दूर है | वह 
समद्र से कोई दो हजार फीट को ऊँचाई पर बसा है | डर्बन की 
आब-हवा बम्बई से कुछ-कुछ मिलती है। पर वम्वई से वहाँ को 
हवा कुछ ठडी जरूर है। नेटाल से आगे ओर अन्दर चढ़ने पर 
ट्रान्सवाल आता है। वहाँ की धरतो आज संसार को सबसे 
ज्यादा सोना दे रहो है । वहाँ कुछ साल पदले हीरे की भी खानें 
लिकली थी। उससे पृथ्वी का सबसे बड़ा हीरा निकला था। वह 
कोहनूर से चड़ा सममा जाता हैं जो रूस के पास है। उसका 
नाम खान के सालिक के नाम पर रक्खा गया है और वह 
क्लीनन हीरा कहलाता है । 
परन्तु जोद्दान्सवर्ग के सुबणुपुरी द्ोते हुए तथा हीरे की खाने 
भी उसके नजदीक होते हुए वह ट्रासवाल की राजधानी नहीं हैं । 
ट्रान्सवाल की राजधानी पिटोरिया' है, बह जोह्ाल्सबर्ग से ३६ 
मील दूर है वहाँ खासकर राजदरवारी आदमी तथा उनसे 
सम्बन्ध सखनेषाले लोग रहते हैं। इससे यहाँ के वायु-मण्डल 
को शान्तिपूर्ण कह सकते हैं । पर जोहद्वान्सवर्ग का वायुमण्डल 
वहुत अशान्त है। जिस प्रकार हिन्दुस्तान के किसी शान्तिपुर्ण 
देहाठ से अथवा छोटे-से शहर से वम्बई पहुँचने पर वहाँ के 
धूम-धड़ाके और अशान्ति से हमारा जो घबड़ा उठता है, इसी 
प्रकार प्रिटोरिया से जानेवालों को जोद्दान्सवर्ग का दृश्य मालूम 
होता है | यदि यह कहे तो अत्युक्तिन होगी कि जोहान्सवर्ग के 
लोग चलते नहीं वल्कि दौढ़ते हैं | किसीको किसीकी तरफ 
देखने भर की फुरसत नहीं रहती, और सब लोग इस फिराक में 
“डूबे रहते हैं. कि थोड़े-से-थोड़े समय में अधिक-से-अधिक घन 
किस तरह कमा लें। ट्रान्सवाल को छोड़कर और भी अन्दर 
पश्चिम में यदि हम जायें तो आरेज फ्री स्टेट अथवा आरेंजिया 
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ञ्ध्व 


ग्यासत आती है। उमझा साहआमी प्ागक्रोद्दीन ४ है 
बत्यत्त शान्त शोर दोटान्मा शर है। बरेक्या में सानेशात 
कर की है वहाँ मं एृद्ठ घाट रकत्याता हरक मे ५५ बामीनों 
वी मरहद पर पढ़ेंग लोग ४ । केप हासोना यहाँ संयम पेश 
गंय्य है। उसकी साजबानी धौर यों बर्गर रा मास शेगदावर्े 
| की फेप प्राव गुठ़ होप सोम को अन्‍रोर है। शुद्दगाप 
के मानों? शुम आशा । बालयोटिंगामा चब पुरगास से भाशग 
योज्ञ में मिऊला, तब उसने यहों आदर जापब ठॉराया झौर 
ग्रहँति उसे आशा बेधी कि अप अवश्य अपनी मगद़ पूरी 
होगी । 5सी से उसने इस स्थान रो माम रम्या-शुम भागा हों 
अन्तरीप । इन चार शग्नेज्ञी ग्यामतों के धतावा विदिंग 
मल्तनत की. रखा के पअर्थ|न बहुनेा प्रशेश है, कहोँटठरणिा 
अफ्रीका में यूगपियनो के आगमन मे पहले के ग्राशिस्द खत है । 
दक्षिण अफ्रीका का मुल्य पेशा येती है। सेनों है लिए यह 

देश उत्तम है । हितन ही भाग तो श्रत्मन्त उपज्ञाऊ ओर मुद्दा" 
बने हैँ। मकई वहाँ बहुत और शआमानों से पा टोती £। 
मकई दक्षिण अफ्रीका के हवाशियों हू प्रधान भोजन है। कितनी 
ही जगह गेहूँ भी पंदा द्वोता है । फत्ा के विषय में तो दक्षिण 
अफ्रीका मशहूर 8 । नंटाल में बोना कित्मों के और चड़े पढियां 
केले, पपीते अर अनन्नास पकते हैं और सो भी इतनी तादाद में 
कि गरीबन्सेनगरीव आदमी उन्दें स्रा सकता है। नेटाल तथा 
दूसरों रियासतों में नारगी, सतरे, 'पोष” और “एप्रिकाट 
( जर्दालू) की तो इतनी इफरात है कि हज़ारों आद्मियों को वे 
चना किसी विशेष कष्ट के देह्वत में मुफ्त मित्ञ सकते हैं। कप 
काज्ञोनी तो अंगूर और बड़े वेर की भूमि है। वहाँ-चैसा अंगूर 
ही दसरी जगह फल्नता हो | मौर० पर थे वहाँ इतमे सस्ते 
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हो जाते हैं कि एक गरोव आदसी भी पेट भर खा सके। यह 
नही हो सकता कि जहाँ हिन्दुस्तानी रहते हो वहोँ आम के पेड़ न 
हों, हिन्दुस्तानियों ने आम की गुठल्ियाँ लगायीं। इससे वहाँ 
आम भी अच्छी ताढाद में मिल सकते हैं । कुछ किस्म के आम 
तो वम्घई के 'हापुस पायरी' का ज़रूर मुकाबत्ा कर सकते हैं। 
साग-तरकारी भी डम रमीली भूमि में पेदा होती हैं, ओर शौकीन 
हिन्दुस्तानियों ने तो हिन्दुत्तान की लगभग हर किस्म की साग- 
तरकारी यहाँ तैयार कर रखी हे । 

सवेशियों की तादाद भी खूब है। गाय-चेल हिन्दुस्तान के 
गाय-वैल से ज्यादा ऊँचे-पूरे मोटे-ताजे और चलत्नवान, होते हैं। 
गोरत्षा का दावा करनेवाले हिन्दुरतान में अनेक गायों-चैज्ञों को 
हिन्दुस्तान के लोगों की तरह दुचला-पतला देखकर मुझे बढ़ी 
शर्म मालूम होती रहती है और अनेक बार मेरा हृदय रोया है । 
मुंके याद नही पड़ता कि दक्षिण-अफ्रीका में दुचल्ली गाय या बेल 
मैंने देखे हों; हालाँ कि में प्रायः अपनो आँखे खोलकर सारे देश 
में घूमा हूँ। कुदरद ने अपनी अन्य देनों के साथ इस भूमि को 
रृष्टि-सौन्दये से सजाने में कोई कसर नहीं रखी है। डरबन का 
दृश्य बडा हो सुन्दर माना जाता है, परन्तु केप अन्तरीप फीो वस्तु 
वस्ती उससे भी चढ़ जाती है। केप टाउन 'टेबुल माउंटेन” नाम 
के एक पहाड़ की तलहदी पर बसा हुआ है, न बहुत ऊँचा न 
चहुत नीचा। एक विदुषी ने जो दक्तिण अफ्रीका को भक्त हैं, 
इस पहाड़ पर एक कविता लिखी है | उसमें वह कहती है कि जो 
अलोकिकता मैंने 'टेवुज्ञ भाउंटेन! में अनुभव को है बह किसी 
पहाड़ में नहीं। इसमें चाहे अत्युक्ति दो--मेरी राय में अत्युक्ति है; 
पर इसकी एक बात मुझे जेंच गयी। चह् कहतो है कि 'देखुल 
भाउन्टेन! केपटाउन के निवासियों के मित्र का कम ढेता है। यह 
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बहुत ऊँचा नहीं है जिससे ठरावना नहीं मालूम होता | लोगों को 
दूर हो से उसका पूनन फरके नहों रह वादा पढ़ता । वे तो दही 
यहाड़ में ही अपना घर बनाकर रहते है। वाह परिर्कु्ष मु के 
किनारे है। समुद्र अपने तिमे जल से उसको पाठ पूना कसा 
हैं और उसका चरण पोता है। क्या बाज़ाक, क्या बूढ़े भी, 
क्या स्त्रियाँ सब निहर होऊर तमाम पहाड़ में घूम-फिर सकते है 
और हजारों शहरातियों के फोशाइल से मारा पहाड़ रोज ग्रं.त 
उठता है। विशाल यृत्त, सुगन्विव और रंगबिरोे पुष्प मारे 
पद्दाढ़ को इस तरह सजाते है कि देखकर, घूमकर लोग 'अपते 
ही नहीं । 
दच्तिण अफ्रोक! में ऐसा बड़ी नदियों नहों हैं मिनकी तुलना 
गड्ढान्यमुना के साथ की जा सके । छुद्ध हैं, पर थे छोटो हैं। इस 
देश में फितनी ही जमीन ऐसो हैं जहाँ लदो का पानी पहुँचना ही 
नहीं । ऊँचे प्रदेशों में लहरें भी केसे कट सकतो हैं | जहाँ समुद्र 
जैसी नदियाँ हों, वहाँ नहरें कहाँ से हो मफती हैं! दक्तिण- 
अफ्रीका मे कदरत ने जहाँ-जहाँ पानो की तंगी कर रखो है वहाँ 
पाताल-जैसे गहरे कुएं खोदे गए हैं. और हमा-चक्की तथा भाप 
यन्‍त्रों के दास पानी स्तींचकर मिचाई की जाती है। खेनी के लिए 
चहाँकी सरकार की तरक्त से चहुत मदद मित्ती है। किसानों 
को सलाह-मशबरा देने के ज्िण सरकार खेती के विशेषज्ञों को 
भेजती दै। कितनी ही जगह सरकार प्रज्ञा के ज्षिए खेती के 
अनेक प्रयोग करती है, चमूने के खेत तैयार करदी है, ज्ोगा फो 
मवेशियों और घीज की सुदिया कर देती है--पहुत कम दाम पर 
पाताह-जैसे गहरे कुओं की मिट्टो बगैर निकलवा देही है और 
उसका खरे किलो के द्वारा लेने की सहूल्षियत रहें कर देतो है। 
इस प्रकार खेतों के आस-पास त्ोहे के कारेदार वार क्गवा ऐदी ह। 


हर भूगोल 


दक्षिण अफ्रीका भूसध्य-रेखा से दक्षिण की ओर है, 

« हिन्दुत्ञान उत्तर की ओर । इससे वहाँका सारा वायु-मण्डल 

हिन्दुत्तानियों को अटपटा मालूम होता है । वहाँकी ऋतुयें भी 

अटपटी हैं। जब हमारे यहाँ गरमी की ऋतु होती है, तब वहाँ 

जाड़े की ऋतु होती है। धरसात का कोई खास तियम नहीं। 

जब चाहे तभी आ जाती है | आम तौर पर बरसात २० इंच से 
ज्यादा नहीं होती | 


(३) 
इतिहास 


८ के भूगोश्ष पर दृष्टि डालते हुए जिन विभागों क्रो 
हमने देखा उन्हें आदिम विभाग न समझे । ठेठ पुसावन 
का में वहाँ किन कोगों की आवादी थी, यह ठीक-ठीक निश्चित 
तहीं हो पाया है। जब यूरोप के लोग दक्षिण-अफ्रीका में आन्रार्द 
तघ वहाँ दसशी लोग रहते थे। यह माना जाता है कि जब 
अमरीका में गुज्ञामी-प्रया का जोरःशोर था, तत्र बहाँसे किकने 
ही हृवशी भाग-भागकर दत्तिण-अफ्रोका में आ बसे थे। उनकी 
जुदी-जुदी जातियाँ होती हैं. जैसे जुबू, खानी, बसूो, वेकवाना 
आदि ' उसको भाषा में भी फर्क होता है | इन इवशियों को 
अफ्रीका के आदिम निवासी कह सकते है। परन्तु दक्षिण 
अफ्रीका इतना बढ़ा देश है कि जितनी आबादी अमो हबशियों 
की ब्ाँ है; उसके २०-३० गुने लोग खुशी से समा सकते &। 
डर्बेन से केप टाउन रेज् के रास्ते कोई १,५०० सीक्ष की यात्रा 
ऋरनी पड़ेती दै। समुद्र के रास्ते १००० सीक्ष से कम फासका 
नहीं है। इन चार रियासतो का त्षेत्रफत्न ९,७३,००० चगेमीक्ञ है । 
इस विशाल प्रदेश में व ३९३ को आजादी १६१४ ३० में 
कोई ५० ज्ञाख थी और गोरों की कोई १३ लाख । दृथशियों 
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मेँ जुलू सबसे ज्यादा ऊँचा-पूरा और खूबसूरत माना जा सकता 
है । खूबसूरत विशेषण का प्रयोग मैंने जानबूक कर किया है। 
इम लोग गोरे चमड़े और तीखी नाक पर खूबसूरती का आरोप 
करते हैं। इस वहम को जरा देर के लिए ताक पर रख दे, तो 
हमें यह न॑ प्रत्नोत दो कि जुलू की सृष्टि करके ब्रह्मा ने किसी 
बात में कमी रक्खी है। स्त्री-पुरुष दोनो ऊँचे होते है। और 
ऊँचाई के ही लिहाज से उनकी छात्ती विशाल द्ोती है । सारे 
शरीर की रगे' सुडौल और बहुत मजवूत होतो हैं उनकी पिडल्ती 
और मुजायें मांसल और गोलाकार दिखायी देती हैं। स्त्री या 
पुरुष कुककर या कुठ्चड़ निकालकर चलते हुए शायद ही 
दिखायी दे'। हाँ, होंठ अलबतते बढ़े और मोटे द्वोते हैं। परन्तु 
सारे शरीर के आकार को देखते हुए में तो उन्हे जरा भी वे-डोल 
न कहूँगा। आँखें गोल और आवदार होती हैं। नाक चिपटो 
और मोटे पुँह को फबने लायक ही मोटी द्ोती है। सिर के 
घुंघराले वाल शीशम-जसे काले और चमकीले बदन पर खिल 
उठते हैं। यदि दम किसी जुलू से पूछे कि दक्षिण अफ्रोका में 
रहनेवाली जातिथो में तुम सबसे अधिक सुरूप किसे मानते 
हो तो वह अपनी द्वी जाति का नाम पेश करेगा और इससे 

मुझे उसका जरा भी अज्ञाव नहीं दिखायी देता। यूरोप में 
सेंढो वर्गेरद जिन साधनों का प्रयोग झपने शागिदों के बाहु, 
छाती, इत्यादि अवयवों को सुदृद बनाने के लिए करते हैं उनके 
अयोग के बिना ही कुदरती तौर पर इस जाति के अग-प्रत्यंग 
गठीले और सुदौक्ष दिखायी देते हैं। कुदरत का नियम है कि 
जो लोग भूमध्य-रेखा के नजदीक रहते हैं उनका चमड़ा 
काला ही होना चाहिए। और यदि हम यह माने कि कुदरत 
गली नमूने तैयार करती है उसमें सुन्दरता जरूर 
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होती है दो सौन्द्य-सम्बन्धो अपने संकुचित और एआंगी 
विचार छोड़ दें । यही नहीं, वत्कि भार में भी इमें अपने 
थोढ़े से काले चमड़े पर जो अनुचित शर्म ओर ग्लाति 
मालूम होती है वह भो जातो रहे । ओोपडों 

ये दबशी क्वोग घास-फूस के गोल्ञाकार कुषों ( मोपड़ों ) 
में रहते हैं। इन कुरों के एक ही गोत्न दोचार होती हैं! और. 
ऊपर फूस की साथा। झन्दर एक खंभे पर फूस का आधार 
रहता है | उसमें एक ही दरवाजा होता है जिसमें सुर 
कर जा सकते है । यही हवा के आमे-ज्ञाने का साथ 
हैं। उसमें क्वाद शायद ही होते हैं। हम लोगों की तरह 
वे भी दीवारों को और नीचे की जमीन को मिट्टी और गोवर 
से लीपदे हैं | ऐसा मात्रा जाता है कवि ये लोग किसी 
चौकोन चीज को नहीं बना सकते | उन्होंने अपनी आँखों 
को केवल गोल चाजें ही देखन और बनाने का आदी 
बनाया है। कुदरत भूमिति की सीधा रेज्रायें, सीधी आकषतियाँ, 
बनाती हुई नहीं दिखायी देती | और कुदरत थे इंच लिद्देवि 
बालकों का ज्ञान उसके मुद्रत-सम्वन्धी अमुभव पर ही 
आवार रखता है। 

उनके इस मिट्टी के म् में साकनसामाव भी वैसा 
दी होता है 4 देशप के सुघारों का प्रवेश होने के पहले 
वे 'चमडा ओढते, पहनते और विछाते भी थे । भेज-कर्धा 
सन्दूक इत्यादि रखने की जगह इन महतों में नहीं होती 
और वहृ-हुथ ऊह सकते है कि आज भी नहीं होदी। 
अत्र वे कंब्रल अधिकतर काम में लहे हैं । आप्रोजी 
राज के आन के पहले स्ोपुद्प लगे रहा करते थे | अब 
भी देद्ाद में बहुतेरे. लोग उस परद रहते हैँ। गुप्त अन्ो 
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को एक चमड़े से ढक लेते हैं कोई-कोई नहीं ढकते | पर 
कोई पाठक इसका यह अथ न करे कि वे अपनी इन्द्रियों 
को अपने अधीन नहीं रख सकते। जद्ाँ एक बड़ा समुदाय 
एक रूढ़ि के अनुसार चलता हो, वहाँ दूसरे समुदाय को 
भल्ने दी वह रूंढ़ि बेजा मालूम दोतो दो, पर यह ब्रिल्कुल 
मुमकिन है कि पदले की दृष्टि में वह बुरी बात कतई न हो। 
इन हवशियों को इतनी फुरसत द्वी नहीं होती कि एक दूसरे 
को ओर ताका करें। भागवतकार कहते हैं कि शुक्रदेव जी 
जब नंगी नहानी स्त्रियों के बीच से होकर चले गये, तब 
उनके मन में जराभो विकार उत्पन्न नहीं हुआ और न उसे 
निर्दोष स्त्रियों ही के मन में क्षोम हुआ और न कोई शर्म 
मालूस हुईं । इसमें मुके कोई बात अलौकिक नहीं मालूम 
होती । हिन्दुस्तान में आज ऐसे अवसर पर कोई भी इतनी 
निर्मेलता अनुभव नहीं कर सकता। वह मनुष्य-जाति की 
पवित्रता की हृद नहीं, बल्कि हमारे दुर्भाग्य का चिह् हे । हम 
जो इन्हें जंगली मानते हैँ यह हमारे अभिमान की प्रतिध्वनि 
है। जैसा हम मानते हैं ऐसे जगली वे नहीं हैं | 

ये दबशी जब शहर में आते हैं, तव उनकी स्त्रियों के लिए 
ऐसा कानून है कि उन्हें छाती से लेकर घुटने तक शरीर 
ढेंक लेना चाहिए। इसलिए उनको मजबूरन्‌ एक कपड़ा लपेट 
लेना पड़ता हे। इसके फल्न-स्वरूप दक्षिण-अफ्रोका में इस 
नाप के कपड़े की बहुत त्रिक्री होती है और ऐसे लाखों कंब्रत्न और 
ख़बरें हर साल यूरोप से आतो हैं। पुरुषों के ज्िए कमर से 
घुटने तक बदन ढोँक़ रखना लाजिमी है। इससे उन्होंने तो 
यूरोप के वने हुए को पहनने को प्रथा शुरू कर दी है। जो 
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ऐसा नहीं करवे वे नाढ़ीदार चड़ियों पहनते हैं। तमाम कपड़े 
यूरोप ही से आते हैं। 
इनका मुख्य आद्वार है मकई और जब मिल जाय तव मास 
खुश-किस्मदी से वे भी मसाले पगेरों से विल्कुल अनजान हैं। 
इनके भोजन में यदि मसाज्ञा पढ़ा हुआ हो वा हल्दी का रंग 
दिखायी दे तो नाक-भोंद सिकोड़ने लगेंगे । और जो विल्कुल 
जंगली माने जाते हैं, वे तो उसे छुदँगे भी नहीं! एक सेर 
साबित उबाली हुईं मकई्टे को थोड़ा-थोड़ा नमक लगाकर खा 
जाना एक मामूली जुलू के लिए फोई बढ़ी वात नहीं है। 
मैकई के आटे को प.नी में पकाकर खा लेने में सन्‍्तोष मानते 
हैं। ज्ञब कभी मांस मिक्ष जाता है तव कच्चा, या पका अथवा 
भूनकर नमक के साथ खा जाते हैं। किसो किस्म के भी प्राणी 
का माँस खाने में वे नहीं हिचकते | 
उनकी भाषा का नाम भी जुल है। लेखन-कत्ता का प्रवेश 
वहाँ गोरों ने ही किया है।हबशियों की कोई वर्णमात्रा नही। 
हाज्ष में रोमन लिपि में वाइबिल वगेरा हवशियों की भाषा में 
छापी गयी हैं। जुल भाषा बड़ी ही मधुर है। बहुतेरे शब्द का 
उच्चारण आकारान्त होता है। इससे भाषा की ध्वनि कान को 
हलकी और मीठो लगती है। मैंने पढ़ा और सुनना है कि उसके 
शब्दों मे ञथे और कवित्व दोनों होते हूँ |। बिन थोड़े श्च्दों का 
ज्ञान मुके अनायास हो गया है उससे मुझे भाषा-सम्बन्धी पूर्वोक्त 
मत ठोक मालूम द्वोता है। शहरों आदि के जो तञाम मैंने पहले 
दिये हैं वे युगोपियन लोगों के बनाये हुए हैं। उच्च 


सब के काव्य- 
मय हृवशो नाम भी हैं। वे मुझे याद नहीं रहे | इससे पर 
ने माका । 
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हवशियों का घर्मं ईसाई पाद्रियो के मत के अनुसार कुछ 
नही था और न है | पर घर्म का व्यापक अर्थ लें तो कद सकते 
हैं कि वे एक ऐसी अलौकिक शक्ति को जरूर मानते हैं, जिसे 
वे पहचान नहीं सकते, और उसकी पूजा करते हैं। वे उस शक्ति 
से दरते भी हैं। उन्हे यद््‌ भी घुँघले तौर पर जान पड़ता है कि 
शरीर के नाश के साथ मनुष्य स्वेथा नष्ट नहीं हो जाता। यदि 
नीति को हम धर्स की बुनियाद मानें तो वे नीति के कायल्न हैं 
ओऔर इसलिए हम उन्हें धर्मवान्‌ भी कह सकते हैं। सच और 
भ्रूठ का उन्हे पूरा खयाज्ञ है। अपनी स्वाभाषिक अवस्था में वे 
जिस हद तक पालन करते हैं. उस हद तक गोरे अथवा हम 
लोग पालन करते हैं या नहीं, इसमें सदेह है । मन्दिर 
आदि उनके नही होते । दूसरे लोगों की तरह उनमें भी बहुतेरे 
बहस पाये जाते हैं। शरीर की सजबूती में यह जाति संसार की 
किसी जाति से कम नहीं | फिर भी पाठकों को आश्चय होगा 
कि यह जाति.ऐसी डरपोक दे कि एक गोरे बच्चे को देखकर भी 
डर जाती हूँ । यदि उसके सामने कोई पिस्तौल उठा लेता है 
तोया तो बे भाग जाते हैं या ऐसे मूढ़ बन जाते हैं कि 
उनके पेरों में भागने को भी ताकत नहीं रहती | इसका 
कारण अवश्य है। उनके दिल्ल में यद्द बात पेठ गयी है कि 
मुट्ठी भर गोरे जो ऐसी बढ़ो जंगली जाति को अपने आघधीन कर 
पाये हैं, उसमे कोई बादू जरूर होना चाहिए। वे भाल्ा फेंकना 
और तीर चज्नाना खूब जानते थे। पर अब वे सब छीन लिये 
गये हैं । बन्दूक उन्होंने न कभी देखो न चल्ञायी | न दियासलाई 
दिखानी पढ़ती है, न उँगली चलाने के मिवा कोई क्रिया करनी 
पड़ती है फिर भी एक छोटी सी नल्ली से एकाएक जोर की 
आवाज़ द्वोती है, ज्वाला सी दिखायी देती है और गोली लगकर 
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देखते ही देखते आदमी घढ़ाम से गिरकर मर जाता है. इसका 
सर्म उनकी समम में नहीं आता | इससे वे हमेशा इसके चल्लने 
के हर से बददवास रहते हैं। उन्होंने और उनके वाप दादों ने 
देखा है कि ऐसी गोलियों ने आज तक पअनेऊ निराघार और 
निर्दोष दृवर्शियों के प्राण हरण किये हैं। इसका फारण बहुतेरे 
हबशी आन तक नहीं जानते ) 


इस जाति में समाज-सुधार धीरे-धीरे घुस रहा हैं। एक 
ओर से सजन पादरी, अपनी समझ के अनुसार, ईसा-मसीह 
का सन्देश उन्हें पहुँचाते हैं, उनके लिए मदरसे खोलते हैं और 
उन्हें मामूली लिखना-पढ़ना सिखाते हैं । इनकी कोशिश से 
कुछ सुशोल हवशी तैयार भी हुए हैं। परन्तु ऐसे कितने ही 
लोग जो अबतक शक्षरज्ञान और समाज्-सुधार से परिचय 
न रखते थे ढोंगी भी हो गये हैं। शायद्‌ ही शोई ऐमा हबशो 
शरावसोरी के दुव्येसन से बचा हो, जिसका वास्ता इन सुधारों 
से पढ़ चुका हो । उन हट -कट्ट मस्त ज्लोगों के सिर जब 
शराब का नशा सवार होता है तब वे पूरे पागल दो 
जाते हैं और सब झुछ कर गुजरते हैं । सुधारों की 
जहाँ बढ़ती हुई कि जरूरतें वढ़ीं। यह दो और दो, चार के 
चरावर सत्य है। अपनी ज़रुरतें बढ़ाने के लिए फहिए अथवा 
उन्हें मेहनव की कीमत सिखाने के लिए कहिए, सबको हेड टैक्स 
झुवा-टैक्स देना पड़ता है। यदि ये टैक्स उन पर न लगाये जायें 
तो यह खेतों में रहनेवाली कौम पृथ्वी के पेट के अन्दर सैकड़ों 
गज गदरी खानों में सोना और द्वीरा निकालने के लिए क्यों 
उतरें ! और यदि खानों के लिए इनको मजदूरी सुश्म नहो तो 
सोना और दौरे पृथ्वी के उद्र में ही न रद्द जायें 


बैठाये ये १ इसी 
उनपर कर बैठाये बिना यूरोपियन लोगों छो नौकर मिकवी मी 
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मुश्किल हो जाय । फल यद्द हुआ कि खानों के अन्दर काम्र करने- 
वाल्ले हज़ारों हृवशियों को दूसरे रोगो के साथ एक तरह का क्षय 
रोग भी हो जाता है जिसे 'माइए्ड्स थाइसिस' कहते हैं। यह 
रोग प्राणद्वारक है । उसके चंगुल में फेसे बाद शायद ही फोई बच 
सकता है। ऐसे हजारों लोग जब एक खान के अन्दर रहते हैं 
ओर साथ में उनके बाल्-बच्चे न दों तो पाठक सहज दी कल्पना 
कर सकते हैं कि वे संयम का पालन कहाँतक कर सकते होंगे 
उसके फल्न स्वरूप पेदा द्वोनेवाले रोगों के भी शिकार वे लोग 
हो जाते हैं। दक्षिण-अफ्रीका के विचारशील गोरे भी इस प्रश्न 
का विचार न करते हों सो बात नहीं । कितने ही गोरे जरूर 
मानते हैं कि इन सुधारों का असर सामूहिक रूप से इन लोगों पर 
अच्छा ही हुआ है, यह दावा शायद ही किया जा सके | इसका 
चुरा असर तो किसी भी शख्स को दिखायी दे सकता है। 
इस महान देश में जहाँ ऐसी भोज्नी-भाली जाति बसतो थी, 

कोई चार सौ सात्न पहले बलन्दा लोगों ने अपना पड़ाव डाला | 

थे गुलाम तो रखते द्वी थे । अपने जावा-राज्य से कितने ही 
चलंदा अपने मतायी गुज्ञामो को लेकर उस प्रान्त में आये जिसे 
हम आज केप कालोनी के नाम से जानते हैं | ये मज्लायी लोग 
भुसत्षमान हैं। उनमें वलंदा लोगों का खुन है और उसीके अजु- 

सार कितने ही गुण भी हैं। बे सारे दक्षिण अफ्रोका में इक्के- 

-ुक्के फैले हुए नजर आते हैं। परन्तु उनका भुरुय स्थान केप- 

टाउन है। आज उनमें कितने दी लोग गोरों की नौकरी करते हैं 

और दूसरे अपना निजी पेशा करते हैं। मत्ल/यो स्त्रियाँ बहुत 

उद्योगी और होशियार द्ोती हैं। उत्को रद्दन-सहन बहुत-कुछ 

साफ-सुथरी दिखायी देती है।ओरखञें सीगा-पिरोना और कपढ़े- 

धोना बहुत अच्छा जानतो हैं। मदे कुछ छोटा-बढ़ा रोजगार करते 


नाना 
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हैं। कितने ही लोग गाडियाँ धॉककर अपना गुजर कर लेते हैं। 
कुछ लोगों ने उच्च शिक्षा भी पायी 8 । उनसे एक डाक्टर '्रच्ठुल 
रहमान केपटाइन में विख्यात हैं। वे केपटउन की पुरानी घारा- 
मा में भी पहुँच पाये थे । नवीन विधान के अनुमार मुख्य धारा- 
सभा में जाने का यह अधिकार छीन लिया गया है । 


चलन्दा लोगो का वर्णन करते हुए बीच में मलायो लोगों का 
भी बुछ धयान आ गया। अथ जरा यह देखें क्रि वलन्द लोग 
किस तरह आगे बढे ! यह कहने की जरूरत नहीं कि वल्न्शा 
उच छोगों को कहते हैं। ये लोग बहादुर लडबंये थे और हैँ । साय 
ही उतने ही कुशल जेतिहर थे और हैँ। ऊ्होंने देखा कि हमारे 
आस-पास का मुल्क खेती के बहुत लायक है, उन्होंने देखा कि 
बहाँकझे निवासी साल में थोडे ही समय काम करके अपनी 
गुजर 'आसानी से कर सकते हैं तो फिर उनसे मजदूरी क्‍यों न 
कराये वह्न्दा के पास अपना हुनर था, वन्दुक थी, और वे यह 
भी जान सकते थे कि मनुष्यों तथा दूसरे जीपधारियों पर किस 
प्रकार अपना काबू करें। उनका यह विश्वास था क्रि ऐसा करने 
में धर्म की कोई बाधा नहीं है। अतएवं अपने काये के औचित्य 
के विषय में जरा भी शफाशील हुए विना उन्होंने दक्तिण अफ्रीका 
के निवासियों की मजदूरी के वत्ष पर खेती वगैरा करना शुरू 
किया | जिस प्रकार वलन्दा दुनिया में अपना फैज्ञाब करने के 
लिए अच्छी जमीनें खोज रहे थे उसी तरह अम्रेज़ लोग भी 
अच्छी जमीन की फिराक में थे। धीरे-धीरे अग्रे जमी चहाँ आये। 
अश्नेज और डच चचेरे भाई तो हई हैं। दोनों को खासियत एक 
क्ोम एक | जब एक ही छुम्दार के मटके एक जगह जुट जाते हैँ 
सब किसी वक्त टकराते भी है, फूटते भी हैं। इसी प्रकार वे दोनों 
जातियाँ अपना पाँव पसारते हुए और धीरेधीरे हचशियों पर- 
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अपना कठ्जा करते हुए आपस में लड़ पड़ीं। झगढ़े हुए--लड़ाइयाँ 
भी हुईं | मजूबा की पहाड़ी पर अंग्रेज लोग हारे भी। यह मजूबा 
का दाग रह गया और पककर फोड़ा घन गया । १८६६ से 
१६०२ तक जो संसार-प्रसिद्ध बोअर-युद्ध हुआ उसमें बह फोड़ा 
फूटा और जनरल क्रोन्जे को जब लाड राबटंसन ने शिकत्त दी 
ठब उन्होने स्वर्गीया महारानी पिक्‍टोरिया को तार दिया-- 
'मजूबा का बदला ले लिया |! परन्तु जब पहली बोशर-युद्ध के 
पहले की चकम इन दोनो के वीच हुईं तब बहुतेरे बलन्दा लोग 
अंगरेजों की नाम मात्र की सत्ता भी कुबूज् करना नहीं चाहते 
थे। इससे वे दक्षिण अफ्रीका के भीतरी भागों में चले गये ! 
फल्नतः 'ट्रान्सवाल' और 'आरेंज फ्री-स्टेटः की सृष्टि हुई । 
यही चलनन्‍्दा अथवा डचल्ञोग दक्षिण-अफ्रीका भें बोआर 
नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चा जिस प्रकार माता की सेवा करता है, 
उसी प्रकार उन्होंने अपनी भाषा की सेवा करके उसको सुरक्षित 
, रखा है। उनकी नस-नस में यह बात पेठ गयी हैं. कि आजादी 
का घनिष्ठ सम्बन्ध भाषा से है | कितने दी आक्रमण होने पर भी 
वे अपनी साठुभाषा की रक्षा कर रहे हैं। अब इस भाषा ने ऐसा 
नवोन रूप धारण कर लिया है जो वहाँ के लोगों को अनुकूल 
भी है। वे हालेंढ के साथ अपना घनिष्ठ सम्ग्रन्ध न रख सके। 
इससे जिस प्रकार संस्कृत से प्राकृत भाषाये निकली हैं, उसी 
प्रकार उच से अपभ्रष्ठट डहच बोअर त्ञोग बोलने कगे। पर अब 
वे अपने बच्चो पर गेरजरूरी भार डालना नहीं चाहते | इसलिए 
उन्होंने इस प्राकृत बोली को स्थायी रूप दे दिया है और उसे 
'टाज्न! कहते हैं। उसी भाषा में उनको पुस्तकें लिखी जाती हैं। 
बालकों को शिक्षा उसी भाषा में दी जाती है। घारा-सभा सें भो 
बोअर सभासद टाल-भाषा में ही भाषण करते हैं। यूनियन के 
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बाद सारे द्षिण अफ्रीका में दोनों भाषायें झाल अथवा ठच और 
अग्रेज़ी एकसो प्रतिष्ठित हैं, यशाँदक हि वहाँ नियम है फ़ि 
सरकारी गजट दोनों भाषाओं में प्रशाशित होना चाहिए और 
धारासभा की कारबाई भी दोनों भाषाओं में छापनी चाहिए। 
ओअर लोग सादगी से रहनेवाले और पक्के धर्मनिष्ठ # दे 
विशाल खेतों में बसते हैं। हम बह़ाँके सेतों के विस्तार का अदा 
तक नहीं कर सकते । हमारे यहाँके किसानों के खेत २-३ बीघे से 
अधिक नहीं होते । इससे भी कम होते हैं। वहोँके खेतों का 
न पृछ्तिए, सैकड़ों अथवा इजारों वोषा लमोन एस्-एक शस्म 
के कब्जे में होती है। इन किसानों को यह भी लोभ नहीं होंता 
कि तमाम जमीन जोत डालें । और यदि कोई क्ट्दे तो कहते हैं-- 
पड़ी न रददे। जिसे हम न जोत पार्वेगे उसे हमारी श्रौज्ञाद 
जोतेगी ।” 
हरएक बोअर युद्ध-कल्ा में पूरा-पूरा प्रवीण हाता है। वे 
चाहे अपने आपस में भल्ते हो लद़-झगढ़ लें, पर उन्हें अपनी 
आज़ादी इतनी प्यारो होती हैं कि लव उनपर किसी का हमल्ला 
होता है तब तमाम वोअर उसका सामना करने को तैयार हो 
जाते हैं. और एक शरीर की तरह लड़ते हैं। उन्हें कवायद-परेड 
की भारी जरूरत नहीं होती, क्योंकि लड़ना तो उनकी सारी 
जाति का खमाव या गुण है। जनर्तत स्मट्स, जनरल -डीवेट, 
लनरत् द्॒ोंग दीनों बढ़े वकील हैं, और बढ़े कृषिकार हें. और 
तीनों बेंसे ही कड़पेये भी हैं। जनरज्ञ बोथा के पास ६ इजार 
एकड़ का एक खेत था । खेदी को तमाम पेचीदगियाँ वे जानते थे । 
जब ये सुल्लद्द के लिए यूरोप गये, तब उनके सम्बन्ध में यह कहा 
» गया था कि भेड़ों की परीक्षा में उनके जेसा निपुण यूरोप में भी 
शायद दी कोई दो | ये जनरल बोया स्वगौय प्रेसीढेंट ऋगर के 


नर इतिहास 


स्थानापन्न हुए थे। वे अच्छी अंप्रजी जानते थे। पर जब वे 
इद्लैस्ड में सम्राट्‌ से लथा मन्त्रिःसण्डल से मि्ते, तब उन्होंने 
हमेशा अपनी ही मातृभाषा में बात-चीत करना पसन्द किया। 
कौन कह सकता है कि यह यथाथ नहीं था! अंग्रेजी 
ाषा के ज्ञान का परिचय देने के लिए मूलें कर वेठने के खतरे 
में क्‍यों पढ़े ! मौजू' शब्द की खोज करते हुए अपनी विचार-धारा 
को भंग करने का साहस किसलिए करें? सन्त्रिन्मण्डज्ञ यदि केवल 
अनजान में कुछ अपरिचित मुद्दावरों का प्रयोग करे; थे उनका 
अथे न समझ पावे और कुछ-का-कुछ जवाब निकल जाये, 
शायद गड़बढ़ा भी जायें और उससे अपनी हानि कर बैठें, तो 
ऐसी भारी भूल वे क्‍यों करें ९ 


बोअर पुरुष जिस प्रकार बहादुर हैं और सादगी से रहते 
है, उसी प्रकार उनकी स्त्रियाँ भी वीर और सादगी-पसन्द हैं। 
बोश्रर-युद्ध के समय बोझअर लोगों ने जो अपना इतना खूह 
बहाया, बह उनकी स्त्रियों की हिम्मत और उत्साह के वल पर। 
स्त्रियों को न तो विधवा द्वो जाने का डर था, न भविष्य का डर 
था| मैं ऊपर कह चुका हूँ कि बोअर लोग कट्टर धर्मेनिष्ठ हैं, 
ईसाई हैं। पर यह नहीं कद्दू सकते कि इसा-मसीह्न के "न्यू ठेल्टामेट 
को मानते हैं। सच पूछिए तो यूरोप भी न्यू टेस्टामेंट' को 
कहाँ मानता है ? फिर भी युरोप में न्यू टेस्‍्टामेंट' को मानने का 
दावा जरूर किया जाता है | हाँ, कितने द्वी यूरोप-चासी अलतरत्ते 
“इसामसीद्द के शान्ति-धर्म को जानते और पालते हैं। पर बोझर 
लोग तो *नयू देस्टामेंट' का माममात्र जानते हैं। दो, ओल्डटेस्टामेंट 
को वे बडी भावुकता के साथ पढ़ते हैं और उनकी लड़ाइयों के 
चर्णुनों को रटते हैं। हजरत भूसा की दाँत के बदले दाँत और 


दक्षिण अफ्रीका का सत्यागरट रद 


आँख के बद॒रे आँल” की नोति को सोलहों आना मानते हैं। 
और जैमा मानते हैँ, वसा हो करते भी हैं । 
हर रद के कष्ट मोशऊर भी मनुप्य फो 'अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा करमी चाहिए इसे ममकक कर बोझर स्त्रियों ने भी 
इसे धार्मिक फरमान समझ, घीरज और आनन्द के साथ तमाम 
आपत्तियाँ सह ली। औरतों को मुऊ़ने के लिए स्वर्गीय सा 
किचनर ने किसी उपाय में कसर नहीं रखो। श्लग-अलग 
हिस्सों में उन्हें चन्द्र कर रखा। वहाँ उनपर असह्य आपत्तियाँ 
आयी । खाने-पीने की साँसत, सरदी-गरमों के मारे वेहाल। 
कोई शराब के नशे मे चूर अ्रथवा कामाध सोल्जर इ_न बिना 
ज्ञावारिश स्त्रियों पर हमला भी कर वेठता। इन हातों में अनेक 
प्रकार के उपद्रव पैदा होते थे। ऐमा इोते हुए भी ये वहादुर 
औरतें न भुकी । और अन्त को खुद्‌ क्रिय एडवर् ने हो लार्ड 
किचनर को लिखा “यह झै सहन नही कर सकता। यदि बोअर 
लोगों को सुकाने का यही इत्नाज हमारे पास हो, तो इसकी 
अपेक्षा में दर तरह की सुलह को पसद कर लूँगा। ज्ड़ाई को 
आप शीघ्र खतम कर दौजिये।”? 
इन तमाम कष्टों की आवाज इंगलैरड में पहुँची, दव अंग्रेज 
जनता को भी ढुःख हुआ । बोझर की बहादुरी 'से वे लोग 
आश्वर्येचकित दो गये। यह बात अंग्रेज ज्ञोगों को 'चुभा 
करती थी कि इतनी-सी छोटो जाति ने दुनिया में चारों ओर पोती 
सल्तनत के छक्के छुट्टा दिय। पर जब इन हातों के अन्दर 
बन्द ल्तियों का आतंवाद उन औरतों के द्वारा नहीं, उनके मर्दों 
के द्वारा नहीं, क्योंकि वे तो सम्राम में ही जूक रहे थे--यल्कि 
दक्षिण अफ्रीका के इक्के-ठुक्‍्के उदारचरित अंग्रेज स्ली-पुरुष के 
द्वारा वहाँ पहुँचे, तब अंग्रेज जनता सोच में पढ़ी। स्वर्गीय सर 
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हेनरी केम्पवेल चैनसमेन ने अंग्र जी जनता के हृदय को पहचाना 
और लड़ाई के खिलाफ गजना की | स्वर्गीय श्री स्टेड ने प्रकट-रूप 
से ईश्वर से प्राथेना को और दूसरो को भी प्रेरणा की कि इस 
लड़ाई में ईश्वर अंग्रेजों को हरावे। यह दृश्य अदभुत था। 
सच्चा कष्ट यदि सचाई के साथ सहन किया जाय, तो वह पत्थर- 
जैसे हृदय को भी पानी-पानी कर डालता है। कप्ट-सहन की 
अर्थात्‌ तपस्या की मद्दिमा ऐसी ही है। और दी सत्याग्रह की 
कुब्जी है | 
नतीजा यह हुआ कि फ्रोनिज़्नन की सुलह हुईं और 
अन्त को दक्षिण-अफ्रोका की चारों रियासतें एक धनत्र के अधीन 
हुई' । यद्यपि इस सुलह को बात को हर एक अखबार पढ़नेबाला 
हिन्दुस्तानी जानता है, तथापि एक दो बातें ऐसी हैं, जिनका 
खयाल तक होने की सम्भावना बहुतों को नहीं। फ्रोनिखत की 
झुल्द के साथ ही चारों रियासतें संयुक्त नहीं द्दो गयी थीं। हर एक 
के लिए अपनी-अपनी धारा-सभा थी। उनका कायकारी-मण्डल्न 
पूरे वौर पर इन घारासभाओं के नजदीक जवाबदेद्द नथा। 
संकुचित हक से जनरज्ञ बोथा अथवा जनरल स्मदस को 
सन्‍्तोष नहीं हो सकता था। ल्ञाड मित्ननर ने बिना दूल्हे की 
बरात के जाना निश्चित किया। जनरल वोथा धारा-समा से 
अलग रहे । उन्दोंने असहयोग किया। सरकार से संवंध रखने 
में साफ इन्कार कर दिया । लाडे मिल्नर ने एक उम्र भाषण 
किया और कह्दा कि जनरल बोथा को यह समान लेने की जरूरत 
नहीं है कि इतना सारा भार उनके सिर पर है। राज्य-कार्य 
उनके बिना भी चलाया जा सकेगा । 
बोअरों की बहादुरी, उनकी स्वतन्त्रता, उनकी कुरबानी का 
अर्णन मैंने बिना किसी संकोच के किया है; पर इसमें में पाठकों 
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का यह खयाक् नहीं बनाना चाहता था कि सछुद के समय में 
मी इनमें मत-मेद नहीं हो सकता अथवा कोई कमजोरी का 
परिचय नहीं दे सकता | बोभरों में भी लाढे मिलनर ऐसा दल 
खड़ा कर सके, जो आसानी से राजी हो गया और मान लिया 
कि इनकी मदद से में घारा-सभा को चसका सकूँगा। एक 
नाटककार भी मुख्य पात्र के बिना अपने नाटक को सुशोमित 
नहीं कर सकता । तो इस जटिक्ष और दुर्गम ससार में कारोबार 
करनेवाला मनुष्य यदि मुझय पात्र को भूलकर सफल्ञ होने को 
आशा रखे वो उसे पागज्ञ समझना चाहिए। सचमुच यही दशा 
लाडे मिलनर की हुई | और यद्द भी कट्दा जाता था कि उन्होंने 
घमकी दे तो दी, परन्तु ट्रान्तवाल और फ्री स्टेट का कार्य 
सम़्ालन जनरल वोथा के विना करना उन्हें इतना कठिन हो 
गया; कि वे अपने बगीचे में चितातुर और वदहबास नज़र श्राते ! 
जनरल्ष बोधा ने स्पष्ट शब्दों में कद दिया कि फ्रोनिखन के सुलह- 
नामे का श्र में तो स्पष्ट तौर पर यही सममता हूँ. कि बोअर 
लोगों को अपनी भीतरी व्यवस्था का पूरा-पूरा अधिकार तुरत 
मिलेगा, और उन्दोंने कद्दा 'यदि ऐसा न होता तो मैं उसपर 
कभी दस्तखत न करता! । क्ाडे किचनर ने इसके जवाब में 
यह कहा फि हमले जनरत्ञ वोथा को किसी तरह ऐसा विश्वास 
नही दिलाया था। बोशर लोग ज्योंजज्यों विश्वास-पात्र साबित 
होते जायेंगे त्यो-त्यों धीरे घीरे उन्हें स्वतन्त्रता मित्रतों जापगी!। 
अब इन दोनों का उन्‍्साफ कोन करे | यदि कोई पच को बात 
कहता तो भी जनरल बोथा क्यों मानने लगे ? इम समय बड़ी 
सरकार ने जो इन्साफ फिया बह उसे शोभा देने लायक था। 
उसमे मजूर किया कि प्रतिपक्ष और उसमे भी निर्वल पक्त 
सममौने का जो अथ समस्त हो वह अथे सबत्त पक्ष को स्ीकार 
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करना घाहिए। न्याय चोर सत्य झी नोति फे अनुसार तो इमेशा 
यहीं पथ सच होठा ऐं | "पपने फथन का अर्भ गेने ख्यपने मन 
में घादें जो फर रक्खा हो, पर मुझे मानना खादिए कि उसका 
जो भाव पदनेवाल जथवा सुननेयाले के चित्त पर पंफित हो 
उमी भाव में मेने यह वचन कहा या लेख लिखा था। इस 
सुनाले नियम का पालन एम व्यव्शर में बहुत बार नहीं फरते। 
इसोसे कई कपडे सप्रे घोते हैं; ओर सत्य फे नाम पर '्र्ध- 
सत्य 'यत्ति उेंड पमत्य से फाम लिया जाता है । 
इस प्रकार जब्र सत्य की प्र्थान्‌ यद्ाँ जनरल बोथा की, पूरी 
विजय हुई, दब वे फाम में जुटे । फलतः तमाम राज्य एफ्न्र हुए 
और दक्तिण-अफ्रीफा को पूरीपूरी स्वतन्त्रता मिली। मण्डा 
यूनियत जफ है. नकशे में इस प्रदेश का रग लाल हैं, फिर भी 
यह मानने में जरा भी ज्यादतो नहीं फ्रि दक्तिण-अफ्रोका पूर्ण झूप 
से खतन्त्र है| मिटिश-साम्राज्य दक्षिण अफ्रोफा के कार्यकर्ताओं 
की राय के त्रिना जहाँ से एक पाई नदी ले जा सकता उत्तना 
ही नहीं बल्कि प्रिटिश सन्त्रियों ने यह स्वीकार किया है यदि 
दक्षिण-अफ्लीका त्रिरिश कण्डे को निकाल डालता धाद्दे और 
नाम में भा स्व॒तन्त्र दोना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। 
ओऔर यदि आज दक्षिण-अफ्रीका के गोरे ऐसा नहीं करते 
हैं ता उसका सवल कारण हें | एक तो यह कि बोअर 
लोगो के नेता बुद्धिमान और सममछार हैं । ब्रिटिश-साम्राज्य के 
साथ यदि 8स प्रकार की मिन्नगा रक्‍वी जाय अथवा ऐसा 
सम्बन्ध रक्‍्खा जाय, जिसमें खुद छुछ खोना न पड़े तो यह चेजा 
नहीं । पर इसके अश्रतिरिक्त दूमरा व्यावद्वारिक कारण भी है। 
बह यह ऊि नेटाल में अग्र जो की सख्या अधिक है, 'केप कालोती' 
में अंग्रेजों की सख्या अधिक है, पर बोअरों से अधिक:नहींँ' 


दचिय अफ्रीका का सत्याग्रह श्र 


और जोह्दान्सबर्ग में तो अग्रेजों का ही प्रभाव है| अत्व यदि 
चोश्रर लोग सारे दक्तिण-अफ्रीका में स्वतन्त्र प्रजासता का राज्य 
स्थापित करना धादें, तो यह मानों घर ही मे झगड़ा खढ़ा करना 
है और शायद आपस में लड़ाई भी चेत उठे। इससे दक्षिण- 
श्फ्रीका त्रिटिश राज्य कहलाता है। 
यह भी ज्ञानने लायक थात है कि यूनियन का कानून किस 
तरह बना | चारों रिय्रासतों की धारासभाओं ने एफ्मत होकर 
यूनियन का सगठन तैयार किया | सगठन ब्रिटिश पार्लमेन्ट को 
अज्षरशः कुबूल करना पढा। आम-सभा में एक मद॒त्य ने एक 
व्याकरण-दोप की ओर ध्यान खींचकर दूपित शब्द निकाल 
डालने फी तजवीज पेश की | स्व० सर द्वेनरी केम्पवेल बैनरमेन 
मे उस चजवीज़ को नामंजूर करते हुए कह्य कि राज्य-कार्ये शुद्ध 
व्याकरण के द्वारा नहीं चल्न सकता। यह सद्भठन प्रिटिश कार्ये- 
कारी-मण्ठहल और दक्षिण-अफ्रीका के राजकाजियों के सलाह- 
मशपघरे के बाद तैयार हुआ है। उसके व्याकरण दोप त्रक को 
दूर करते का अधिकार ब्रिटिश पालंमेन्ट के लिए रक्‍्खा गया 
है । अतएवं यह संगठन आम और उमराब दोनों मभाकश्रों में 
ज्यों का त्यों स्वीकार करना पढ़ा । 
इस सौके पर एक और बात भो लिखने लायक है। सगठस- 
पन्न में कितनी ही धारायें ऐसी हैं जो एक तटस्थ मलुष्य को 
फिजूल सालूम होंगी। उससे खचे भी बहुत बढ गया है | यह 
/ भात सगठन की रचना करनेवाल्ों के ध्यान के भी बाहर नहीं थी 
फिर भी उनका दद्देश पूर्णता को पहुँचाना नहीं था, चल्कि यह 
था कि छुछ घटा-बढ़ी करके एकमत हों और अपना प्रयत्न 
सफल्ञ करें। इसोसे आजकत्त यूनियन की चार राजधानियाँ 
भानी जाती हैं, क्योंकि उप-रियासतों में से कोई सी ऋपनी राज- 


डरे इतिहास 


घानी का भहृत्त् छोड़ देने के लिए तैयार नहीं था। चारों रिया- 
सतों की स्थानीय घारा-सभायें भी कायम रखो गर्यी हैं। चारों 
रियासतों को गवर्नर जसा कोई पदाधिकारी जरूर चाहिए--इस- 
लिए चार द्वाकिम मंजूर करने पड़े | सब लोग जानते हैं. कि चार 
स्थानीय धारा सभायें, चार राजधानियाँ और चार हाकिम 
अजागल-स्तन की तरह फिजूल और एक आटम्बर मात्र हैं| पर 
इससे कहीं अफ्रीका के व्यवद्ार-कुशल राजकाजी लोग डरते 
वाले थे ? आठम्बर होत हुए भी और यदि इससे अधिक खर्च 
हो तो भी चारों रियासतों की एकता होना वांछुनीय था। अतणएव 
उन्होंने बाहर के लोगों की टीका-टिप्पणी की चिन्ता किये बिना 
चहदी किया जो उन्हें उचित दिखायी दिया, और ब्रिटिश पार्लभेंट 
से मंजूर कराया | 

यह दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त इतिद्ास मैंने पाठकों की 
जानकारी के लिए यहाँ देने की चेष्ट को है। उसके बिना सत्या- 
ग्रह के सहान सप्राम का रहस्य समम में न॒ आता । ऐसे प्रदेश 
में हिन्दुस्तानी लोग किस ध्रकार आये और वहाँ सत्याम्रह-काल 
के पहले किस तरह अपने ऊपर आयी आपत्तियों का मुकाबला 
किया, यह मूल विषय पर आने के पहले जानना जरूरी है । 


(३) 
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पूछे अध्याय में हम यह देख चुके कि नेटात में 
अंग्रेज आ बसे । उन्होंने जुलुओं से कितने ही हक 

ले किये | अनुभव से वे यह भी देख सके कि नेटाल में गन्ना, 
चाय और काफी की पेदायश भी वढ़ी अच्छी होती है. और 
बढ़े पेमाते पर इसकी खेती करने के लिए हजारों मजदूरों की 
आवश्यकता है । बिना उनकी सहायता केवज् पॉँच-पच्चीस 
अग्ने ज-परिवार ऐसी फसल नही पेढा कर सकते। उन्होंने हथ- 
शियों को यह काम करने के लिए लत्नचाया और दराया भी। 
पर अब वहद्द गुल्नामी-कानून न रह था। अत. वे सफलता पाने 
के लिए काफी चल-प्रयोग न कर सके। हवशी लोग अधिक 
मेहनत नहीं करते | छः सद्दीने वक मामूली मेहनत करके भी वे 
अपनी रोजी अच्छी तरह कमा सकते हैं। फिर किसी मालिक 
के यहोँ वे अधिक दिन तक काम करने के लिए अपने 
आपको क्‍यों बॉय लें? और जबतक स्थायी मजदूर न मिले 
तबतक अंग्रेज लोग अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते ये । 
अतः उन क्ोगों ने भारत-सरकार से पत्र-ध्यवह्ार शुरू किया, 
और मजदूरों की सद्दायता माँगी। भारत-सरकार ने नेटाल के 
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गोरों की वात को सीकार किया। और सन्‌ १८४०-४० के 
लगभग पदला जद्दाज भारतीय मजदूरों को लेकर निकला। 
मेरा खयात़ है कि भारतीय सरकार ने इस माँग को स्वीकार 
करते समय अधिक गदराइ के साथ विचार नहीं किया । यहाँ 
के अंग्रेज अधिकारी जाने-वेजाने अपने नेटाल-निवासी भाइयों 
की तरफ झुके। हों, जदहाँतक हो सका मजदूरों की रक्षा की 
शर्तें उनके इकरारनामे मे दुज करके उनके खान-पान की व्यवस्था 
की चिन्ता भी प्रकट की । पर इस बात का किसी को भी पूरा 
ख्याल न रद्दा कि इस प्रकार इतनी दूर जानेबाले अनपढ़ मजदूरी 
पर यदि कोई मुसीबत आ पड़े तो वे किस तरह अपने को सुक्त 
कर सकते हैं। उनके घर्स का क्‍या हाल द्वोगा ? वे अपनी नीति 
की रक्षा कैसे करेंगे ? इसका तो किसी ने विचार भी नहीं किया। 
अधिकारियों ने यह भी नहीं सोचा कि यद्यपि कानून में गुलामी 
की प्रथा उठ चुकी थी किन्तु वहाँ के मात़तिकों के हृदय से दूसरों 
को शुलाम वनाने का लोभ सिट न पाया था। अधिकारियों 
को यह सममना चाहिए था कि बेचारे मजदूर इतनी दूर जाकर 
एक बड़े समय के लिए गुलाम बचेंगे। पर यह वात भी उनके 
ध्यान में नहीं आयी | सर विलियम विल्सन हंंटर ने, जिन्होंने 
इस स्थिति का गहरा अध्ययन किया था, इसकी तुलना करते 
हुए दो शब्दों अथवा शब्द-समूह का उपयोग किया था । नेटाल 
के ही भारतीय मजदूरों के विषय में लिखते समय उन्होंने एक 
समय लिखा था कि यह तो आधी गुल्लामी' है। दूसरे वक्त अपने 
पत्र में लिखते समय उन्होने इस स्थिति को लगभग गुलाम की 
दी स्थिति बताकर उसका वर्णन किया था । यही वात वहाँ के एक 
बढ़ें-पे-बड़े गोरे निवासी, स्वर्गीय श्रीयुत एस्कंब ने लेटल के एक 
शिष्ट-मण्डल्ष के सामने गवाही देते हुए छुचूल की थी | यों तो इस 
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चात फा सुवूत नेटाल फे कई प्रप्रगण्य ऋप्रे जो के मु मे छो 
दिया जा सकता है और उनमें अधिकाश तो 5स विषय मे 
भारतीय-सरकार को टी गयी दरसख्वास्तों मे भी शरोक थे। सर, 
जो होना था सो हो चुका।पर जो जहाज इन मजदूरों को लें 
गया। वही मत्याग्रद के महान वृत्त के बीज भी साथ ही लें गया । 
मजदूरों को नेटाक्ष-स्थित यहाँके भारतीय दलालों ने किस तरह 
धोखा दिया, चेचारे ये लोग किस तरह उनके जाल में श्राये, 
नेट पहुँचने पर उनकी आँखें किम तरह खुली, घाँखें खुतकर 
भी वे नेटाल में क्यों रहे, किम तरह और भी मजदूर उनके पीछे- 
पीछे वहाँ गये। वहाँ जाकर उन सबने किस प्रकार धर्म और 
नीति के बन्धनों को तोड डाला या वे ही टूट गये, किस प्रकार 
विवादित स्री और वेश्या के बीच का भेद भी न रहा, इसकी 
रामकद्ठानी तो इस छोटी-सो पुस्तक में कैसे जिखी जा सकती है ? 
वे मजदूर जो नेटाल जाते, पप्रीमेंट में आये हुए मनदूर के 
नाम से जाने जाते हैं। अतः थे अपने को गिरमिटिया कहते हैं। 
इसकषिए अब्र हम भी एप्रीमेंट को गिरमिट और इसमें बेंघे हुए 
मजदूर को गिरमरिटिया कहेंगे। 

जब यह खबर मॉरिशस में पहुँची कि नेटाल मे गिरमिटिया 
३ हैं, तब वहीँ के मजदूरों के साथ मम्बन्ध रखनेवाले 
कितने द्वी भारतीय व्यापारियों का दिल नेटाल लाने के लिए 
सज्चाया। मॉरिशस नेटाज्ञ और भारत के बीच में है। मॉरिशस 
टापू में दजारों भारतीय-भजदूर और व्यापारी रहतें हैं । उनमें से 
शोक हक सा जनक पाप ने नेटाल में एक दूकान 
।इस समय नेट के अ्रप्न जो 

तक को न तो यह सुध ही थी, न परवाह हो थी कि 
श्यापारी क्या-क्या कर सकते हैं । वे गिर गिरमिटियो आर 
सकते हैं | वे ) की महायता से 
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गन्ना, चाय, काफ़ी आदि की खेदो करके बहुत फायदा उठा रहे 
थे। गन्नो से शक्कर बनाकर ये इतने थोड़े समय में दी यहाँ को 
आवश्यकताओं को पूरा करने लग गये कि दक्षिण-अफ्रीका में 
सबको अचंभा हुआ। अपने मुनाफे की रकम से उन्होने बढ़े-बढ़े 
मदहत्ञ चनाये और “जंगल मे मंगल” कर दिया । ऐसे समय यदि 
सेठ अबूबकर जैसा चतुर व्यापारी उनके बीच में आ.बसे तो 
उन्हे वह क्‍यों न खटके ! फिर इनको तो एक अंग्रेज भी आ 
मिला । अवूवकर सेठ ने अपना व्यापार फैज्ञाया, जमीन खरीदी । 
उनकी जत्ममूमि पोरबन्दर और उप्तके आस-आस के गाँवों तक 
यह बात फैज्ञ गयो कि सेठ साहब आज-कन्न खूब मुनाफा कमा 
रे हैं। शीघ्र हो दूसरे मेमन नेटाल पहुँचे। उनके पीछे-पोछे 
सूरत के बहोरे भी चक्ते। बहोरो के साथ-साथ महेता ( मुनोम ) 
लोग तो अवश्य द्वोने चाहिएँ। अतः गुजणात-काठियाबाड़ के 
हिन्दू मद्देता भी गये ! 
इस तरह नेटाज मे अब दो श्रेणी के भारतीय हो गये--(१) 

स्व॒तन्त्र व्यापारी और उत्तका स्व॒तन्त्र अनु चर-समुदाय और (२) 

गिरमिटिया । धीरे-घोरे गिरमिदियों के बाज्-बच्चे हुए। यद्यपि 
, कानून के अनुसार उनको संतान मजदूरी करने के लिए बँघी 

हुई न थी, तथापि इसपर कानून की कठोर धाराशों का अंकुश 
ठो अवश्य था। ग़ुल्ञाम की संतान गुलामी के लांछुन से कीसे 

बची रह ध्षकती हे? गिरमिटिये यहाँसे पाँच सात्न के इकरार 
पर जाते थे। पाँच साल के वाद के मजदूरी करने पर बाध्य 

न थे। स्वतन्त्र रूप से सजदूरी अयवा व्यापार करके नेटाल 

के स्थायी निवासी होने का उन्हें हक था । कितनों ही से 

इस हक का उपयोग किया और अन्य कितने हो फिर भारत 
को लौट आये ।जो नेदात्ञ में दी रहे वे 'फ्रों इख्हियन्स” 
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फदे जाने गे । उन्‍हें. हम 'गिरमिट-्मुक्त अथया संचेप में 
श्ुक्त भारतीय! कहेंगे। यह भेद मम्क लेना जमरी £, 
क्योंकि लो हफ ऊपर यदाये खतन्त्र भारतीयों को ये, थे इन्ट 
( मुक्त भारतीयों को ) न थे। जैमे यदि उन्हें एक्क गाँतर से 
दूसरे गाँव जाना हो तो उसके लिए उन्हें लाइमेन्म ( परवाना ) 
लेना ज़रूरी था।यदि वे विवाद करना चाहे और यह इन्द्र 
दो कि चह कानूत के द्वारा मजूर फिया जाय तो ऐसा कराने 
के लिए उन्हें गिरिमिटियों डी रक्षा के लिए नियत अधिकारी 
के दफ्तर में उसे दर्ज करा देता चाहिए, आादि। इसके अति- 
रिक्त और भी कितनी ही कठोर धाराओं का 'पंकुश उनपर था | 
ट्रान्सवाल और फ्री स्टेट में १८८०-६० में बोघर लोगों के 
प्रजातन्त्र राज्य थे । प्रजञातन्त्र राज्य का अर्थ भी यहाँ स्पष्ट 
कर देना जरूरी है। प्रजातन्त्र यानी गोरासताक। 4समें हवशी 
लोगों के लिए कहीं स्थान न था । भारतीय व्यापारियों ने देखा 
कि इस क्रेवल गिरिमिदियों और मुक्त मारतीयों के साथ ही 
नहीं बल्कि दचशियों के साथ भी व्यापार कर सकते हैं। 
इबशियों के लिए भारतोय व्यापारी तो बढ़े काम की चीज 
साबित हुए। गोरे व्यापारियों से वे बहुत ढरते थे। गोरे 
व्यापारी उनके साथ व्यापार करना चाहते तो जरूर थे) 
पर हवशी ग्राहक कभी यह आशा नहीं रख सकता या कि 
गोरा उन्हें मीठो जवान से पुकारेगा। अगर गोरा व्यापारी 


उसे पैसे का पूरा सा देता, तो वह अपना अद्दोभाग्य समझता 
कभी-क्ी तो यहाँ तक 


फडुआ अनुभव हुआ है कि यदि 
उसे चार शिक्षिंग को कोई चीज खरीदनी हो और बह 
डुफानदार के सामने एक 


पाठरड रख दे तो उसे १६ शिक्षिंग 
के बदले चार शिलिंग वापिस सिलता, अथवा कुछ भी न 


हैं, भारतीयों का आगमन 


मिल्तता। यदि चेचारा अधिक माँगता, उसके हिसाव को 
गलती दिखाता, तो इसके बदले में उसे सीधी-सीवी गालियाँ 
सुनती पड़त)। इतने पर ही छूट जाय तो भी गनीमत, नहीं 
तो गालियों के साथ घूंसा-लात भी खानो पड़ती | इससे मेरा 
यह अभिप्राय नहीं कि सभी अंग्रेज व्यापारों ऐसे होते हैं। 
पर यह तो ज़रूर कहा ज्ञा सकता है कि ऐसे उदाहरण काफी 
तादाद में मिल्न सकते हैं । इसके विपरीत भारतीय व्यापारी 
अपने हृवशी प्राहकों को मीठो जवान से पुकारते हैं, हँसकर 
चात करते हैं। हवशी भोते-भाले होते हैं | वे दूकान के 
अन्दर आकर चीज्ञों को हाथ लगाते हैं या उत्तम हाथ डाल- 
कर देखते हैं तो वे यह सब सह लेते है'। माना कि यह सब 
वह परमार्थ की दृष्टि से नहीं करता, उसमें उसका स्वार्थ तो 
रहता ही है, और मौका पाते ही उन्हे वह ठग भी लेता है। 
पर हवशी लोग भारतीय व्यापारियों को जो पसंद करते हैं, 
इसका कारण हैं उनकी मीठी वाणी। फिर भारतीय व्यापारियों 
से हृवशी डरेगा तो कभी नहद्दीं। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण 
मौजूद हैं जहाँ यदि किसी भारतीय ने किसी हबशो को ठगने 
का प्रयत्न किया हो और वह उसके ध्यान में आ गया हो, तो 
वह व्यापारी उसके हाथों पीटा भी गया है। गालियाँ वह कई 
बार खाता है। अर्थात्‌ भारतीय और हबशियों के बीच ढरनें- 
वाले भारतीय दी द्वोते हैं। खेर, आखिर नतीजा यद्द निकला 
कि भारतीय व्यापारियों को हबशी ग्राहकों से बड़ा लाथ 
हुआ | हवशी तो दक्षिणी अफ्रीका भर में फेल्े हुए थे। 
भारतीयों ने सुना कि ट्रान्सवाल और फ्री स्टेट में घोअर 
ज्ञोगों में भी उनका व्यापार फ्रै़् सकता है। बोचर लोग 
सीधे-सादे, भोले-माले और आउमन्चर-द्वीन दोते हैं। वे भारतीयों 
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के ग्राहक बनसे में शरमायेगे नहीं। अत कितने दी व्यापारियों 
ने ट्रान्सवाल और फ्री स्टेट में कूच किया। वहीँ दुकानें खोल । 
इस ससय वहों रेल नहीं थी। इसमें वे पृप नफा कमाते थे) 
व्यापारियों का खयाल ठोक साधबित हुआ। उन्हें बोधर तथा 
हबशी ग्राहक सृध्र मिलने लगे। अब रहा कप कालीनी। 
वहाँ भी कितने हो भारतीय व्यापारों जा पहुँचे और खत 
घन कमाने लगे। इस अकार धीरे-धीरे बारों राज्यों में भारतीय 
जनता फेल गयी। इस समय ख्तन्त्र भारतीयों को संख्या 
घालीस पचास हजार और मुक्त और भारतीयों की संख्या लगभग 


एक लाख की ऑफी जाती है । यह लिखते समय हस संद्या में 
कुछ घटी ही हुई होगी, बढ़ती नहीं। 


(४) 
पिछली मुसीबतों पर एक नजर 
[ नेशल ] 


नेरः के गोरे मालिकों को निरे गुल्ञामो को ही जरूरत 

थी। ऐसे मजदूरों को वे नहीं चाहते थे, जो नौकरी 

के बाद स्वतन्त्र होकर छुआ अंशों भे उनके साथ प्रतिस्पों 
करने फो तैयार हो जायें । भारत से भो ऐसे ही लोग गिरप्रिटिया 
बनकर अफ्रीका गये थे, जो सफल किसान न थे। किन्तु वे 
ऐसे अनजान भी तोन थे कि उन्हे खेती का कुछ ज्ञान ही न 
हो या जमीन और खेती की कौमत ही न सममते हो। उन्होंने 
देखा कि यदि हम नेट में साग-तरकारी की भी खेती करें तो 
भी बड़ी आसानी से अपना पेट भर सकते हैं । और अगर 
हमें जमीन का छोढा-सा दुकड़ा भी मिल्न जाय, तो हम और भी 
अधिक धत्त कमा सकेंगे। अतः जब बहुत से गिरमिटिया मुक्त 
हुए, तब उन्होंने एक-न-एक छोटा-सा धघा शुरू कर दिया। कत्त 
मिलाकर देखा ज्ञाय तो इससे नेढाज जसे देश मे जनता को 
फायदा ही हुआ । ऐसी अनेक प्रकार को तरकारियोँ वहाँ पेदा 
होने लग गयीं जो अच्छे किसानों के अभाव के कारण अबतक 
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बहदों पैदा न दोवी थीं। जद्दों की ये चोजे फचित प्रसंग 
मिछ्तती भी थी, वहाँ अब फाफी ठादाद में और अच्छी मिलन 
लग गयों । इससे साग-तरफारी के भाव एकदम गिर गये। पर 
घनिक गोरों को यह बात भ्रच्धी न मालूम हुई। उख्ोने सोचा 
कि आज तक जिम बात का ठोका हमारे पास था अप इसमे 
नये हिस्सेदार पैदा हो रहे हैं। अतः इस बेचारे गिग्मिटियों के 
खिलाफ वहाँ एक हलचल खड़ी हो गयी । पाठकों की आशय 
होगा कि एक ओर तो वे अ्धिकाधिक मजदूर मोँगत जा रहे 
ये-भारत से मितने मजदूर श्रते, वे एक दम बेँट जाते । और 
जो गिरमिद से भुक्त होते जात थे उनपर अनेऊ प्रकार के अंकुश 
रखने के लिए भ्रान्दोज्नन हो रहे थे। चद्द था बेचारे गिरमिटियों 
की होशियारी और कड्ी मेहनत का बदला ! 

आन्दोलन ने कई रूप धारण किये। पक पत्त का यह कहना 
था कि गिरमिठ-भुक्त भारतीयों को भारत लौटा दिया जाय और 
नये सजदूर-गिरमिटिये चुज्ञाये जाये और उनसे यह इकरार करा 
लिया जाय कि मिरम्िट को मोयाद खतम होने पर वे या वो फिर 
भारत लौट जायें या वहीं पर अपनेको फिर गिरमिट में चाँध 
लें। दूसरा पक्ष कहता कि यदि थे गिरमिट मुक्त होने के बाद 
फिर से अपनेको गिरमिट में ल बाँध के तो उनसे भारी 
वार्षिक सतुष्य-कर क्षिया जाय । पर इन दोसो पत्तों का उन 


दो यही था कि किसी भी सूरत से मिरमिटिये नेटाल में 
कमी स्वतन्त्रतापृतक 


न रह सकें। आख़िर यहाँतक फोलाइल 
मचा कि लेटाज्ञ की सरकार को एक फेमीशन नियुक्त करना 
पड़ा। दोनों पत्तों का अन्याय-मुज्ञक थीं और गिरमिटियों 
को स्वाधीनता आर्थिर रष्टि से चहाँढी सारी जनता के लिए 
लाभदायक ही थी। अतः कमीशन के पास लो सबूत इकट्ठा हुआ 
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चह इन दोतों पत्तों के खिल्लांफ था। फलवः तात्कालिक परिणाम 
तो विरुद्ध पक्ष की दृष्टि से कुछ भी न निकला । पर अग्नि प्रशान्त 
दोने पर भी अपनी कुछ न कुछ निशानी तो छोड़ ही जाती 
है। उसी प्रकार उस आन्दोल्लन ने भी नेटाल सरकार पर कुछ 
न कुछ असर जरूर ढाला; और यह स्वाभाविक भी था । नेटाज्ञ 
की सरकार धनिक-वर्ग की दिमायत थी। भारत-सरकार के साथ 
पत्र-व्यवद्दार शुरू हुआ, और दोनों पत्नों की सूचनायें वहाँ 
पहुँचीं। पर भारत-सरकार भी सहसा ऐसी सूचनाओं को केसे 
कबूल कर सकती थी, जिनके कारण गिरमिटियों को आजन्म 
शुल्लामो में रहना पढ़े ? भारतीयों को गिरमिट में बाँधकर इतनी 
दूर,भेजने का एक कारण या बहाना यह था कि वे गिरमिट की 
मीयाद खतम होने पर स्व॒तन्त्र होकर अपनी शक्तियों को बढ़ा 
कर अपनी आर्थिक दशा सुधार लें। इस समय नेटाल “क्राउन 
कालोनी था। अतः काज्ञोनियल आफिस "क्राउन कालोनी” के 
कार्यो के ज्िए जिम्मेवर माना जाता था, जिससे नेटाल को 
अपनी अन्यायपूर्ण इच्छा पूरी करने में उससे कोई सहायता 
नहीं मित्न सकती थी। इस तथा ऐसे ही अन्य कारणों को लेकर 
अब'नेटाल्ष में उत्तरदायित्व-पू्ण शासन-व्यवस्था को स्थापना के 
'क्षिए आन्दोलन खड़ा हुआ | और उसे यह सत्ता १८६३-६४ में 
प्राप्त मी होगयी | अब उसे जोर आया | फिर काज्नोनियल आफिस 
को भी नेटाज्ञ को मनमानी साँगें स्वीक्षार करने में कोई कठिनाई 
जअहीं मालूम होती थी। नेटाल की इस नवीन सरकार, इस उत्तर- 
दायित्वपूण शासन-हवारा भारत-सरकार के पास उस विषय पर 
बातचीत करने के लिए राजदूत भेजे गये। उन्होंन यह चाहा 
कि अत्येक मुक्त भारतीय पर २४ पौण्ड अर्थात्‌ ३७४) वार्षिक 
कर रखा जाये । इसका तो यही मतलब था कि न कोई भारतीय 


दहिण अफ्रीका का सत्याग्रह कर 


सज़दूर इतना भारी कर दे सके और न वह कभी नेदाल में 
सतन्‍्त्र हो पावे। उस समय ला हार्बिक्ष भारत के बढ़े हाट 
थे। उन्हे यद्द कर बहुत भारी मालूम हुआ | आखिर ंई 
कुवूल एशिया कि मुक्त सारतीय ३ पोढ वार्षिक मनुष्य-कर कर 
यह मलुष्प-कर न फेवल मजदूर को ही वल्कि उसकी त्त्नी 
बारह सा की उम्रवात्षी छ़ड़की और सोलह वर्ष से अधिक 
उम्रदाले क्डके को भी देना पड़ता था। शायद हो कोई ऐसा 
मजदूर होगा जिसके एक स्री और दो तड़के न हो। अतः आम 
तौर पर मजदूर पर प्रति वर्ष १९ पौड केवल वार्षिक कर देने 
का आर पढ़ता था। इस वात का पूरा-पूरा वर्णन नहीं हो 
सकता कि यह कर कितना कष्टदायो साबित हुआ । केवल अतु- 
भवी जन ही इस दुःख को जानते हैं, अथवा इब'डुद्च वह भी 
समम सक्तता है जिसने इन पीड़ितों को स्रय देखा हो। नेटाल 
सरकार के इस कार्य के खिल्लाफ भारतीय जनता ने खूब आन्दो- 
लगन मचाया था। बड़ी (ब्रदिश) सरकार और भारत सरकार को 
अरजियाँ भेजी गयीं। पर इसका परिणाम पचीस के तीन पौंढ 
होने के अतिरिक्त कुछ भी न निकल्ञा | स्वय गिरमिटिये तो इस 
विषय में कर ही क्या सकते थे ? वे जानते भी क्या ये ? आंवो- 
लन तो केबल व्यापारीषग ने देशभक्ति की दृष्टि से कहिएं 
श्रथवा परमार्थ की दृष्टि से कहिए, चलाया था। 


जो दवाज गिरमिवियों का हुआ वह्दो स्वतन्त्र भारतीयों का 


लेकर एक आन्दोलन शुरू किया! भारतीय 
व्यापारी अच्छे जम गये थे । उन्होंने अच्छी-अच्छी जगहों पर 
जमीनें खरीद ली थीं। ज्योंज्यों मुक्त भारतीयों की बस्ती बढ़ती 
गयी, त्यों-त्यो उनकी आवश्यक वस्तुओं की विक्रो भी बढ़ने क्षगी । 


४५ पिछली सुसीबतों पर एक नजर 


भारत से चावल के हजारो बोरे आने ज्ञगें और उनमें खूब नफा 
मिलने लगा । यह व्यापार खास कर स्वाभाविकरूप से भारतीय 
व्यापारियों के हो हाथों मे था। हबशियों में भी उनका व्यापार 
चल निकला | यह बात छोटे गोरे व्यापारियों से नही देखी गयी। 
फिर इन भारतीय व्यापारियों को किसी अंग्रज ने यह भी कह 
दिया कि उन्हें भो कानून के अनुसार नेदाल की घारासभा के 
सदस्य दोने का तथा अपनी ओर से सदस्य चुनने का अधिकार है। 
कितने द्वी नाम मतदाताओं में लिखे गये-। नेटाल के राजनैतिक 
गोरे इस बात को नहीं सह सके, क्योंकि गोरों को यह एक 
भारी चिन्ता हो गयी कि यदि इस तरदद नेटाल में भारतीयों के 
पैर जम गये, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी तो उनकी प्रतिस्पर्धा में हम 
केसे टिक सकेंगे ! अतः उस उत्तरदायी सरकार के लिए सबसे 
आवश्यक बात यह हो गयी कि वह एक ऐसा कानून बनावे 
जिमसे झत्र आगे एक भी नवीन भारतीय मतदाता न बढ़ने पाबे । 
१८६४ इ० से इस विषय का पहिला बिल नेटाल की 
धारासभा में उपस्थित किया गया । इस विज्ञ का यह आशय 
था कि भारतीयों को महज इसलिए अपना मत देने से रोके 
जाये कि वे भारतोय हैं। नेटाल में रगभेद के आधार पर भारतीयों 
के विषय में बचाया गया यह पहला ही कानून था। भारतीय 
जनता चौंकी | उसने इसका विरोध किया। एक शत के अन्दर 

एक द्रख्वास्त बनायी गयो और चार सौ भारतीयों के हस्ताक्षर 

उसपर हुए। यह दरख्वास्त पहुँचते ही घारमभा के कान खड़े 

हुए। पर कानून पास हो ही गया। उस समय लाड रिपन इन 

राज्यों के प्रधान सचिव थ। उससे दरख्वास्त की गयी। उसपर 

दस दजार सारतीयों--ल्गभग नेंटाल की सारी स्वतन्त्र भारतीय 

जनता--के हस्ताक्षर थे। लाड रिपन ने बिल नामजूर किया 


दक्षिग श्रफ्तीया गा मनयाग्राए रद 


आर फह्ा कि मिटिश सल्तनत गानूत में शुभ? की स्थान नी 
दे सकती। पाठकों को आगे घलकर यह अपने आप मांगम ऐ 
जायेगा कि यह जीत कितने महर्य की थी। सेटाल की सरपार 
ने उसके उत्तर में ए नया बिल उपस्थित किया। इसमे रंगमेद 
न था, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से एमला था भारतीयों पर है । 
भारतीयों ने उमफा विरोध भी जोरों से किया, पर '्र पी) पार 
दे निष्फत हुए। 2स कानून के दो मानी होने थे। उसका श्प्ट 
अर्थ कराने के लिए यदि भारतीय चाहते तो 'धरािरी दाह 
श्र्थात्‌ ठेठ प्रिवी कौन्सिल तक लग सफते थे । पर हाउना "चित 
न समझा और अबतक भी मुझे तो यदी मालूम प्रोता है फ़ि 
न मागड़ना द्वी उचित था। अमत्ी बात कुबून फर की गयी, यही 
बढ़ा शनुम्रद्द हुआ । पर नेटाल के गोरो को प्रथवा बट़ों फी सर- 
कार को इपने पर भी सतोप न हुआ । भारतीयों फी अद्ती हुई 
राजमैतिक सत्ता को तो वे रोकना चाहते ही थे, पर वात्तव में 
देखा जाय तो उत्तकी दृष्टि भारदीयों के व्यापार पर और स्वतन्त 
भारतीयों के आगमत पर थी। थे इस ययाल से बेचन हो रहे ये, 
कि यदि तीस करोड़ जन-सख्यावाला भारतवर्ष मेटाल की तरफ 
उल्लण तो वह्दों के गोरों का क्‍या छात्र होगा ? चेचारे थे तो समुद्र 
में ही वह जायेंगे। टाल में चार जञाख हबशो और चालीस 
हजार गोरे, ६० हजार मिरमिटिये (उस समय), १० हजार मुक्त 


भारतीय तथा २० हजार खततन्‍्त्र भारतीय थे। यों वो मोरयों फो 
डरने का कोई विशेष मह्त्वपूर् कारण न था। पर ढरे हुए 
आदमी को दलोल्ों और मिसालों से कौन समझा सकता है ? भारत 
की दीन-दीन अवस्था का तथा यहाँ की रीति-नीतियों फा उन्हें जरा 
भी ज्ञान न था। अत. उनके दिल में यह एक ख्याल घुस चैठा था 
कि जेसा साइसी और शक्तिभान्‌ खुद है, बेसे ही भारदीय भी 


४७ पिछुली मुत्तीबर्तों पर एक नजर 


होंगे। अतः उन्होंने त्रेसशिक के दिसांव से भारतीयों की शक्ति 
का अनुमान कर लिया। पर इसमें उनका क्या दोष है ? जो हो, 
आखिर नतीजा थह निकला कि नेटाल की धारासभा ने दो 
कातूब और बना लिये। उसमें भी मतविषयक लड़ाई में जीत 
मिलने के कारण, रंगमेद को दूर ही रखना पढ़ा और गर्भित 
भाषा से काम चलाना पढ़ा और उसीके बदौलत स्थिति में अन्तर 
न पडं। सारतीय जनता इस वारभी सूत्र जूकी; पर कानून तो 
यथाविधि स्वीकृत हो ह्वी गया । एक के द्वारा भारतीयों के व्यापार 
पर और दूसरे के द्वारा भारतीयों के आगमन पर कठोर अकुश 
रख दिया गया। पहले कानून का आशय था कि कानून के 
द्वारा लियुक्त अधिकारी को आज्ञा के बिता किसी को व्यापार 
का लाइसेंस न दिया जाय। व्यवहार में गोरा चाहे किसी 
भी प्रकार व्यापार का लाइसेंस आसानी से ज्ञा सकता था। 
पर यदि कोई भारतीय लाइसेंस के लिए प्राथेना करता तो 
रसे बढ़ी मुसीवतों के वाद कहीं बह मिलता । बेचारे को वकीज्षों 
का खर्च सी देना पड़ता | दूसरे कानून का आशय यह था कि 
पद्दो भारतीय नेटाल में प्रवेश कर सकता है; जो यूरोप के किसी 
भी एक भाषाआाषियों में शामिल हो सकता है। फ्नतः करोड़ों 
भारतीयों के लिए तो नेटाल के दरवाजे बिलकुल बन्द हो गये । 
शायद मुझसे जाब या अनजान में नेटाल के साथ अन्याय 
न होने पावे, इसलिए यहाँगर यह कह देना जरूरी है कि यह 
कानून बनने के पहले यहाँका एक नागरिक बना हुआ भारतीय 
यदि भारत अथवा अन्य किसी देश में जाकर फिर लोटकर 
आदे तो चह अपनी विवादित स्लो और सावालिंग बालकों सह्दित 
यूरोप की भाषा बिना ही जाने नेदाल में अ्रवेश पा सकता था। 
इसके अतिरिक्त नेटाल मे गिरमिटिया और खतन्त्र भारतीयों 


दबिण अप्रीय पा सझाइर बंद 


पर फानून की कितनी की अरर रकायटे थी और अ्रपतक है| 
धर में पाठफों फो इन तफमीणो घातो में माही ले जाना भाहवा 
इस पुस्तक का विषय सममने के किए जिन पाठ्नों के समर 
लेने को आवश्यकता है उन्हींफ़ो लिखने पा निशुयय हैं । पाठक 
यह जान सफते ४ +ि रघध्षिण अफ्रोकों फे प्रस्येष राय में रहने 
वाले भारतीयों का इतिहाम बहुत विश्तूनंहों मपता टै पर पढे 
इस पुलक के उ्देश के चादर पी यात ऐै। 


( ४ ) 
पिछली मुसीवतो' पर एक नज़र 


[ द्राक्नबाल और दूसरे राप्य ] 


बा 

टाल को तरह फम-प्रधिक परिमाण में दक्तिण श्रफ्रिका 

के श्रन्य राज्यों में भो भारतीयों के प्रति सन (८८० से 
दो द्वेपभाव फल रहे थे। फेप फालोनी फो छोड़कर दूसरे सब 
राज्य चही सममते थे कि भारनीय मजदूर को ऐसियत से तो 
बड़े काम के आदमी हैं। दूसरे गोरों के दिल में यह वात 
सुप्ररूप में जम गयी थी कि उनके स्वतन्त्र नागरिक होने से तो 
गोगें को सिवा लुऊसान के और कुछ नहीं हैं। ट्रान्सवात् तो 
प्रजासत्तात्मक राज्य था। वहाँ के प्रेमिटेन्ट ( श्रध्यक्ष ) के सामने 
भारतीयों का यह कहना कि हम प्रिटिश प्रजा ई मारों अपनी 
हँमी करा लेना था। भारतीयों को जो छुछ शिकायत करनी हो, 
जे केवज्ष अप्रेज राजदूत मे कर सकते है। पर आश्चये को 
चाद तो यह थी कि जब ट्रान्सवाल स्वतस्त्र था तब अंग्रेजी राज- 
चूत भारतीयों की जो सहायता कर सकता या चह्दी ( सद्दायता ) 
ड्रान्मबाल अंग्रोजी साम्राज्य के अंतर्गत होने पर उससे न हों 
सकती थी । जब वार्ड मोर्ल भारत मन्‍्त्री थे, तथ ट्रान्सवाज्ञ के 


भारतीयों की ओर से उनके पास एक शिषप्ट-मण्डज्ञ गया था। 
श 


दसतिए अ्रम्रीका का सत्पाप्रए जप 


उन्होंने साक-साफ फहा था कि उत्तरदायी शासन-सधयार्शो परे 
बढ़ी ( साम्राज्य ) सरकार बहुत फम श्रंकुश रखती है। लत 
राज्यों फी हम लढ़ाई का ढर भो दिखा सकते हैं पर साम्रार्य 
के उत्तरायी शासन-व्यवस्था रखने वाले राज्यों से तो दम 
केवल सिफारिश भर कर सकते हैं। वे और एम फच्चे सूतरसे 
बंधे हुए हैं। जरा 'परधिफ तानने लगे फि हूटा। बेल से तो काम 
लिया ही नहीं जा मकता | विश्वास रखिए फि, जहाँ तक युक्त 
से काम लिया जा सकता है, तदाँ तक में शअपती 
प्रयत्न फरूँगा”। जा लेन्सडाउत और ला सेलबने भादि 
भप्रेजी अधिकारियों ने कहा था कि ट्रास्सवाज् के साथ जो 
युद्ध घोषित करना पढा उसके अनेक कारणों में एक वहाँ के 
भारतीयों की दुःखढ अवस्था भी थी। ग 
आइए, अब हम इन ठुःखों की जाँच फरें। ट्रान्सवाल में 
पहल्े-पहल भारतीय (८८९१ में दाखिल हुए । स्वर्गीय सेठ 
अबूबकर ने ट्रान्सवा्ञ की प्रधान नगरी प्रिटोरिया में अपनी 
दृकान खोली और उसके एक मुख्य मुदल्ले में जमीन मी खरीदे 
ली। अन्य व्यापारी भी एक के बाद एक वहाँ पहुँचे। उन्तका 
व्यापार वहाँ खूब चल निकला। खवभावतः गोरे व्यापारियों के 
दिल्ल में इनके प्रति ईष्यां पैदा हुई। समाचारपत्रों में भारतीयों के 
ल्ञाफ लेख लिखे जाने लगे। भारतीयों को निकाल देने और 
उनका व्यापार वंद करने के लिए धारासभाशं में दरसुवार्तें आने 
लगी। नये प्रदेश में गोरों की धन-तृष्णा बेहद बढ़ गयी थी। 
'तीति-अनीदि का ख्याल उन्हें न रहा। धारासमाश्ों में उन्होंने नो 
बंइखुंवास्तें भेजी थी, उसमें ऐसे वाक्य हैंः-, 'े लोग ( भारतीय 
व्यापारी ) यही नहीं जानते कि मानवी सभ्यता क्‍या चीज है। 
ब्येभिधोरे से पैदी हो जाने वाले रोगो से बद् सद रहे हैं। औरठ 
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को अपना शिकार, और उन्हे आत्मांहीन मानते हैं ।” इत चार 
वाक्यो में चार भारी-भारी करू बातें हैं। यों तो और भी /उनकी 
झूठ के कितने ही नमूने पेश, किये जा सकते हैं.। जेसी जनता 
चैसे ही उसके प्रतिनिधि। हमारे व्यापारियो को इस वात का 
कैसे ख्याल हो सकता है कि उनके खिलाफ ऐसे-ऐसे बेहूदे तथा: 
अन्याय-मरे आन्दोलन किये जा रहे हैं? वे तो समाचार-पत्र 
भी नहीं पढ़ते थे । समाचास्-पत्रों तथा द्रख्वास्तों के द्वारा 
चल्ायो गयी इस हलचल्न का प्रभाव धारासभा पर भी अवश्य ही 
पढ़ा और उसमें-एक बिल पेश किया गया। ये खबर भारतीय 
मेताओ के पास पहुँची और वे चौंके। वे प्रेसीढेन्ट ढेन्ट'ऋगर 
के पास गये। खगीय प्रेसीडेन्ट साहब ने तो उन्हे अपने घर में 
भी पैर नही रखने दिया । घर के वाहर ही उन्हे खड़े करके उनको 
बाते छुछ सुनी-अनसुनी करके कहाः--आप तो इस्माइल् की 
औलाद हैं। अतः आप ईसा की औल्ाद की गुज्ञामी करने ही के 
क्षिए पंदा हुए हैं। हम ईसा की ओऔलाद हैं। हमारी बराबरी में 
आपको कैसे हक मिल सकते हैं. ? हम जो कुछ दें उसी मे 
आपको संतोष मानकर रहना चाहिए ।” हम नहीं कह सकते कि 
इसमें जरा भी द्वेष या रोष था। शेसीढेन्ट साहब को शिक्षा ही 
ऐसी मिलो थी । बचपन ही से बाईबिल 'के पुराने इकरार में 
बतायी बातें उन्हे पढ़ायी गयी थी। और उनमें उन्कका विश्वास 
हो गया था । और यदि कोई मनुष्य जिस बात को वह मानता 
हो उसे वैसा ही शुद्ध हृदय से स्पष्ट शब्दों में कद्दे तो इसमें उसका 
कौन दोष है ? पर फिर भी इस निर्दोष अज्ञान का भी खराब 
असर वो दोता ही है। नतीजा यह हुआ कि १८८३ इसवी में- 
एक बढ़ा ही सख्त कानून जल्दी-जल्दी में मंजूर कर लिया गया । 
मानो दजारों भारतीय ट्रान्सवाज्ञ कों लहने ही' के लिए- तैयार 
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सैंठे हों! म्रिटिश गजदूत को भारतीय नेताओं की प्रेरणा से इस 
कानून के खिलाफ खड़। होना पढ़ा । मामला राज्यों फे प्रधान 
अन्‍्त्री तक पहुँचा । कानून का आशय था कि प्रत्येक भागन्तुक 
भारतीय से २४ पींड प्रवेश कर लिया जाय। उसे एक इश् मर 
जमीन भी ट्रान्सवाल में न ठो जाय, न वह धारासभा को मत 
दाता हो सकता हैं। यह कानून इतना अनुचित था कि ह्रात्स- 
वाल सरकार को इसके समन के लिए कोई दलीलें सोचे नहीं 
सूमती थी | ट्रान्सवाल सरकार और बडी सरकार के वीच 
शक मुलद्दनामा था, ज्िंसका नाम था “लन्दन कन्वेन्शन” उसमे 
अप्रेजी प्रजा के सत्वों की रक्तात्मक एक धारा भी थी। इम 
धारा के अनुसार बड़ी सरकार ने उस अन्याव-पूर्ण-विधान का 
बिरोध किया । द्रास्सवाल सरकार ने कद्दा कि उस विघान की 
रचना में खय बढ़ी सरकार की ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यत्त रूप से 
सम्मति मित्र चुकी थी । 
इस प्रकार दोनों में मतमेद होने के कारण मामत्ञा पत्रों के 
पास गया। पर पर्चो का फैसला भी पणु रद्या। उसने दोनो पक्षों 
को प्रसन्न करने की कोशिश की | परिणाम यह हुआ कि इस 
चार भी भारतीयों की दाति हुई । ज्यादा नहीं, कम हानि हुई । 
च्रों के फेसले के अलुसार १८८७ में कानून से संशोधन हुआ। 
रियाअत इतनी सित्ती कि २५ पौरठ के बदले आयन्तुक भार- 
तीयों पर प्रवेश-कर ३ पौं रक्खा जाय। 'इस्बमर जमीन भी न 
दी जाय' इसके वदले यह तय हुआ कि ट्रान्सबाज्ञ की सरकार 
जहाँ बताबे वहाँ उन्हें जमीनें भी मित्न सकती हैं । इस धारा फो 
व्यवद्दार में लाने से मरी ट्रान्सवाल सरकार ने जी चुराया। 
उसने ऐसे जस्खरोद जमीन लेने के हक; तो दिये ही नहीं। 
उन्दोने उत्त शहरों में जहाँ भारतीयों की बस्ती थी, उन्हें शहर 
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से बहुत दूर ऐसी जगह लमीनें दीं जो गंदी से गदी थीं। पानी 
और प्रकाश का प्रबन्ध भी बिल्कुल खराब, टट्टियाँ साफ ;करने 
का इन्तज्ञाम भी वेसा ही खराब था। 'अथांत्‌ हम ट्रान्सवाज् 
की “पंचम” जाति बन गये | इसी से यह कहा जा सकता 
कि भारत के अंत्यजों के मुहल्ले और ट्रान्सवाल के भारतीय- 
निवासों में कोई अन्तर नहीं है। वहाँ की” स्थिति यहाँ तक 
बढ़ गयी है कि जेसे यहाँ पर उच्च हिन्दू अस्पृश्य जाति के 
मनुष्य के स्पश से अपने को अपवित्र समझते हैं ठीक उसी 
प्रकार यहाँ के गोरे भी भारतीयों के स्पशे फो मानते हैं। फिर 
ट्राल्सवाल की सरकार ने इस १८८७ के कानून का यह अथ 
किया ? मारतीय व्यापारी व्यापार भी अपने इन्हीं मुहल्लों में 
कर सकते हैं। ट्रान्सवाल सरकार का ऊपर बताया अथ ठीक है 
या नहीं, इस बात पर फेसला देने का अधिकार पंचों ने बहीं के 
अदालत के अधीन रक्खा । इससे भारतीय व्यापारियों की 
हालत और भी नाजुक हो गयी। इतने पर भी उन्होंने सलाह 
मशवरा किया । कहदी-कद्दी मुकदमे भी चलाये | सिफारिश आदि 
के द्वारा भी भारतीय व्यापारियों ने अपनी परिस्थिति की रक्ा 
की | बोअर-युद्ध के आरम्भ तक ट्रान्सवाल-निवासी भारतीयों 
की ऐसी दुःखद और अनिश्चित अवस्था थी। 
अब हम प्री-स्टेट को देखें। वहाँ तो दूस-पन्द्रह दुकानें भी 
नहीं हो पायी थीं कि वहाँ गोरों ने जमीन-आसमान एक कर 
दिया । वहाँ की घारासभा ने दक्षता से काम लिया और मेंदान 
साफ ही कर ठाला। एक सख्त कानून बनाया, भारतीयों की 
नुकसाती का न कुछ बदला दिया, और सारतीय व्यापारियों को 
फ्री-स्टेट से निकाल कर दिया | कानून का आशय था कि व्यापारी 
अथवा किसान की देसियत से भी भारतीय वहाँ का स्थाग्री 
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निवासी नहीं घन सकता। मतदाता तो दो ही नहीं सकता। 
विशेष आज्ञा प्राप्त करने पर वह भजदूर तथा होढलों में वेदरों 
के तौर पर रद सकता है। पर सभी प्रार्थियों को ऐसी आज्ञा 
मिलती हो सो भी नहीं। दवालव यहाँ तक थी कि कोई प्रतिष्ठित 
भारतीय फ्री-स्टेट में दो चार दिन रहना चाहे, तो उसमें भी उसे 
चड़ी कठिनाइयों सहनी पढ़ती । बोअरन्युद्ध के समद वहाँ 
चाक्षीस भारतीय गरीब वेटरों के सिवा और कोई नहीं था। 
केप कालोनी मे यद्यपि भारतीयों के खिलाफ थोड़ी-बहुठ 
हणचत्न हुआ करती, पाठशालाओं में भारतीय बालक नही लिये 
जा सकते थे, भारतीय मुसाफिर द्ोटलों में मुश्किल से उतर 
सकते,- भारतीयों की इस प्रकार अवगणनायें तो बहाँ भी बहुत 
इुआ करती थीं तो भी व्यापार-पारिज्य अथवा जमीन की 
सालिको के विषय में कोई प्रतिरोध वहाँ अधिक समय तक ले था । 
इसका कारण बता देना जरूरी है। हम देख चुके हैं कि 
एक तो भ्रधानत, केप टाउन में और सामान्यतः केप कालोनी में 
मक्षायी श्ोगों की बस्ती ठोक तादाद में थो। म्ञायी लोग सुस- 
लमान थे। अत; भारतीय मुसलमानों से उतका सम्बन्ध फौरन 
ही गया और उनके साथ-साथ बुछन-कुछ हिन्दुओं का भी हो ही 
गया। फिर कितने ही भारतीय मुसलमानों ने वहाँ की मलायी 
ज्लियों के साथ विाद्-सम्पन्ध भी कर लिया। केप कालोनी की 
सरकार मलायियों के खिलाफ किसी कामून को रचना कैसे ऋर 
सकती थी ९ केप कालोनी वो उनकी जन्म भूमि ठहरी। उनको 
भाषा भी डच थी। ढुच लोगों के साथ वे पहले से रहे हुए थे। 
अथोत उनको रहन-सहन भी डच लोगो कोसी हो गयी थो। 
इन कारणों से केप फाक्षोनी में रगठ्रेण कमर से कम रहा है। 
फिर फेप कालोनी दक्षिण अफ्रोका का सब से पुराना राज्य 
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ओर शिक्षा का केन्द्र हैँ; इसलिए वहाँ औद़, विनयी और उदार- 
चेता गोरे भी पेदा हुए । मेरा तो ख्याल है कि संसार में ऐसा 
एक भी स्थान-और जाति नहीं कि- जिससे यथा समय और 
संरक्षृति मिलने पर बढ़िया से बढ़िया मनुष्य-पुष्प न पेदा होते 
हों। दणिक्ष-अफ्रीका में सभी स्थानों पर में इसके उदाहरण 
सौभाग्यवश देख चुका हूँ। पर केप कालोनी में मुझे इसके 
उदाहरण अधिक सख्या में मिल्े | उनमें सबसे अधिक विद्वान 
ओर विख्यात है ओ मेरीमेन | इन्हें लोग दक्षिण अफ्रीका के 
रलेडस्टन कहते | कैप कालोनी में आप अध्यक्ष भी रह चुके 
हैं। यदि श्रो, मेरीमैन के जैसे श्रेष्ठ नह्दी तो उनसे दूसरे 
नम्बर सें बहाँ के श्राईनर और मोल्टोनों के परिवार हैं । कानून 
के विख्यात द्िमायती श्री, डब्ल्यू. पी, आईनर इसो आईनर- 
परिवार में हो गये हैं। केप कालोनी के प्रधान मण्ठल मे भी वे 
रह चुके हैं। उनकी बहन ओलिव श्राईनर दक्षिण अफ्रोका में 
बडी लोकप्रिय महिला है। जहाँ-जहाँ तक अंग्रेज़ो भाषा बोली 
जाती है वहाँ-वहाँ तक उत्का नाम विख्याव है। मनुष्य मात्र 
'पर उनका असीम प्रेम था। जब देखिए तब यही मालूस होता 
कि उनकी आँखों से अविरल्न प्रेम की धारा वह रही है। इसी 
देवी ने वह “ड्रोम्स” नामक पुस्तक लिखो है । ड्रोम्स की लेखिका 
के नाम से उनकी कोर्ति चारों ओर तभी से फैज्ी है। उनका 
स्वभाव इतना सरस और सीधा-सादा था कि इतने बड़े खानदान 
में पैदा होकर और इतनी बढ़ी विदुषों दोने पर भी घर पर वे 
अपने बतन खुद हो साफ करतीं । श्रो मेरीमेन और ये दोनों 
“परिवार ४मेशा हथशियों का पक्ष लेते और जब-जब उनके इक़ो 
पर हमला दोता तब तव उसके लिए थे कगढ़ते | और यद्यपि दे 
सब भारतीयों और दंबशी लोगो को भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखते 


दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह कद 


तथापि उनकी ग्रेम-घारा भारतीयों की ओर भी अवश्य बहती । 
उनकी दल्लीज्ञ यह थी कि हबशी लोग गोरों के पहले से यहाँ रह 
हे हैं और उनको यह माठ्भूमि है। इसलिए उन्तका स्वाभाविक 
प्रधिकार गोरों से नहीं छीना जा सकता। किन्तु प्रतिस्पधों के 
पय से बचने के लिए यदि मारतीयों के खिलाफ कुछ काून 
व्रनाये जायें तो चह विल्कुल्न अन्यायपूर्ण नहीं कहा ज्ञा सकता। 
पर इतने पर भी उनका हृदय हो हमेशा भारतीयों की और ही 
सुंफता । स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले जब दृक्तिण अफ्रीका 
पघारे थे त्व उसके सम्मान मे केपटाउन हात़् में जो सभा 
चुल्ञायी गयी थी उसके अध्यक्ष श्री श्राईनर ही थे। श्री मेरीमैन 
ने भी उनसे बढ़े प्रेम और विनयपृर्थंक बातचीत की और 
भारतीयों के प्रति अपना प्रेम-भाव दर्शाया। कैपटाउन के 
संम्राचार पत्रों में भी पक्षपात की मात्रा इधर-उघर समाचार-पत्रों 
की अपेक्षा सदा कम रहती | 
श्री मैरोमैन के विषय में मैं जो कुछ लिख गया बह दूसरे 
गोरों के विषय में सी कह जा सकता है । यहाँ वो बढौर 
उदाहरण के उपयुक्त सर्वमान्य नामों का उल्लेख किया है। ऊपर 
वताये कारणों से केप कालौतो में रंगह व हमेशा बहुत कम परि- 
मार में रहता । किन्तु यह छैसे हो सकता है कि जो वायु दक्तिण 
अफ्रीका के उन दीतों राज्यों में चहती उसका असर केप कालोनी 
में विल्कुज्ञ दी न पहुँचता ? इसलिए नेटात ही की तरह वहाँ भी 
भारतीयों के प्रवेश और व्यापार को रोकने के लाइसेंस (परवान) 
देनेके कानून गढ़ गये। श्र्थात्‌ यह कट्दा जा सकता है कि अवतक 
जो दक्षिण अफ्रीका का दरवाजा भारतीयों के लिए खुला था 
सो बोअस्युद्ध के समय तक कतीव-करो्र विल्कुज्ञ वन्‍्द हो 
गया। ट्रान्सबाल्ष में उन तोन पौर्ों के अतिरिक्त कोई ,सुकावट 


पूछ पिछुली मुसीवर्तों पर एक नजर 


न थी । किन्तु ट्रान्सवाल केप कालोनी और नेटाल के बीच में है | 
इसलिए जब नेटाल और फेप के घन्द्रगाह बन्द हो, तब भारतीय 
प्रवासी कहाँ उतर सकते थे ? एक रास्ता जहर रहा । और वह 
था पोचु गीजी बन्दरगाह डेल्न गोआबे। पर वहाँ भी न्‍्यूनाधिक 
परिमाण में अंग्र जी राज्यों का अनुकरण होने लगा। तथापि यह 
कह देना आवश्यक हें कि इतने पर भी अनेक रहे-सहे भूले 
भटके भारतीय असीस कठिनाइयों का सामना करते हुए तथा 
रिशवतें दे-देकर ट्रान्सवाल में अपना प्रवेश कर लिया करते | 


द्ु ) 
भारतीयों ने क्या किया ! 


भ [एप जनता ऊ्री म्थिति का विचार झरते हुए हम 
पिछले अध्यायो में कुछ 5द तक यह देख चुके £ 

कि भारतीयों ने अपने पर किये गये आक्रमणों को किस तरह 
मेला। किन्तु सत्याग्रह को पूरो-पूरी कल्पना होने के लिए पाठकों 
को एक-आध अध्याय द्वारा यह बता देना जरूरी है कि उनकी 
सुरक्षितता के लिए और कौन-कौन से प्रयत्त किये गये। १८६३ 
ईं० तक दक्षिण अफ्रीका में ऐसे सुशिक्तित और स्वतन्त्र भारतोय 
घहुत कम ये जो अपने देश-भाइयों के लिए मंगढ़ सके । 
अंग जी पढ़े-लिखों के नाम से अंग्रेजी जाननेवाले भारतीयों में 
केवल “महेदा” अयथात गुमाश्तानवग था। वे तो अपने काम के 
लायक ही थे । अंग्र जी में दरख्वातें वगेरा वे नहीं लिख सकते 
फिर उनका यह भी कर्तव्य था कि अपना सारा समय अपने 
मालिकों को ही दें। इसके अतिरिक्त एक और भी वर्ग था, 
दब्चिण अफ्रीका में ही पेदा हुए भारतीय जो अंग्रेजी जानता 
था | अ्रषिकांश में तो ये गिरमिटियों की प्रजा थे। उनमें भी 
अगर फिसी ने कुछ योग्यता प्राप्त को ट्टो दो वद्द अदालतों में 
दुभाषिये का काम करके । ऐसे आदमी लवानी हमदर्दी दिखाने 


घ६ भारतीयों ने दया किया ! 


के अलावा अधिक कया सेवा कर सकते है ! फिर गिरमरिटिया 
और मुक्त भारतीय प्रधानतः थुक्तप्रात्त और मद्रास से आये 
हुए लोग थे । खतन्‍त्र भारतीय थे मुसलमान और उसमे भी 
अधिकांश व्यापारी और जो हिन्दू थे, पे गुमाश्ता ज्ञोग थे--यह्‌ 
हम पिछले अध्णयों में देख ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ 
पारसी व्यापारो और गुमाश्ते भी थे। पर सारे दक्षिण अफ्रीका 
अर में पारसियों को बस्ती ३०-४० से अधिक न दोगी। स्व॒तन्त्र 
व्यापारियों में एफ चौथा विभाग भी था। इनमे सिंध से आये 
हुए व्यापारी थे। भारत के बाहर वे जहाँ-जहाँ गये हैं वहाँ-बहाँ 
थे एक ही प्रकार का व्यापार करते है। चहाँ वे “फेन्सी गुद़स” 
के व्यापारी के नाम से जाने जाते हैं। “ फेन्सी गुड्स” से मत- 
लब है रेशम-जरी आदि का सामान, बम्बई के शीशम, चन्दन, 
हाथी-दाँव आदि का वना नक्क्राशीदार सन्दृक तथा अनेक प्रकार 
की शोभा की चीजें। उनके ग्राहक अक्सर गोरे ही होते हैं। 
गिरमिटियों को गोरे अक्सर छुज्नी ही कहते हैं । कुत्ती 
यानी मजदूर | यह नाम वहाँपर इतना चल निक्त्ञा कि स्वर्य 
गिरमिटिये अपने को कुल्ली कहते हुए नहीं शरमाते थे। बाद में यह 
नाम तमाम भारतीयों तक को वे लगाने जग गये। अर्थात्‌ भार- 
तीय व्यापारी और भारतीय वकील को गोरे क्रमशः 'कुज्षी व्यापारी” 
और 'कुछली वकोल' द्वी कहते। कितने हो गोरों को यह स्याक्ल 
तक नहीं होता कि इस तरह पुकारने में कोई बुराई है। बल्कि 
किनते द्वी तो तिरस्कार प्रदर्शित करने के लिए इन शब्दों का 
प्रयोग करते | फ्न यह होता है कि स्वतत्र भारतीय अपने को 
गिरमिटियों से मिन्न जताने का यत्न करते। इस कारण से 
तथा जिन कारणों को हम ख्यं भारत ही से ले जाते हैं उनसे 
“रतंत्र भारतीय और गिरमिदिया तथा गिरमिट-मुक्त भारतीयों के 


इंघिण अम्रैफा फा सत्पाग््‌ राई 


बीच दिन घ पिन सेठ बढ रहा था । ' ् 
दुख के इस महासागर फो बढते हुए रोकने का दाम पहुओे 
पहल खतत्र भारतीयों ने और खास कर मुमलमान व्यापारियों ने 
शुरू किया । गिरमिटिया और मिरमिट्-मुक्त भारतोय इसमे 
शामिल नहीं फिये गये । न उन्हें (सजा ख्याक्ष ही रहा होगा 
अगर सूमा भी द्वोना तो उनको शामिक्ष कर लेने से फाम सुधरने 
की अपेत्ता विगडने का ही अधिक ढर था । दूमरे, लोगों ने सोचा 
कि मुख्य आपत्ति तो छ्तन्न व्यापारी वर्ग पर ही है। इसीलिये 
रकात्मक आन्दोलन ने इतना संकुचित रूप धारण किया था। इतनी 
कठिनाइयों के होते हुए, अग्रे जी भाषा के ज्ञान का अभाव होते 
हुए और सावेजनिक आन्दोलनों का भारत में अतुभत्र न होते हुए 
भी यह कटा जा सकता है कि स्ततन्न बगे अपनी मुसोचतों से खुह 
मंगढ़ा । उन्होंने गोरे वकोज़ों को सहायता की, दरस्व्रास्तें पेश 
कीं, समय-समय पर शिष्ट-मए्ढत्ञ भी भेजे, भर जहाँ-जहाँ हो 
सका बक्षप्रयोग भी किया। १८६३ है० तक यह हालत थी। ० 
इस पुस्तक का आशय ठोक-ठोक समझने फे लिये पाठकां को 
जुछ-इुछ तारीखें याद रखनी होंगी। पुरतक के अन्त में मुख्य 
घटनाओं का तारीखवार परिशिष्ट दिया गया है। अगर पाठक 
उसे बार-बार देख लिया करेंगे दो उन्‍हें आन्दोज़्न का रहस्य 
रूप सममभते में सहायता होगी। १६६३३० तक वहाँ की 
परिस्थिति इस प्रकार थी । प्रीलसटेट से हमारे थोरिये विस्तर बेंध 
चुके थे। ट्रान्सवाल में १८५४ का कानून शुरू था। नेटाल में यह 
विचार घत्त रहा था कि किस प्रकार केवल गिरमिटियों को रखकर 
दूसरे भारतीयों को नेटाज्ञ से बाहर निकात्षा जाय। भौर इसी 
लिए उत्तरदायित्वपूर्ण शासन व्यवस्था भी उसने ले रकखरी थी। 
अग्नेज् १८६३ ई० में में भारत से दक्तिण शपफ्रोका जाने के: 
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लिए रवाना हुआ । मुके वहों के ,इतिहास का जरा भी ज्ञात न 
था। मैं तो केवल स्वार्थ-भाव से गया था। पोरबंदर के मेमनों 
की दादा अबदुल्ला के नाम की एक प्रख्यात दूकान डबन में थी | 
उतनी ही प्रख्यात एक दूसरी दुकान उनके प्रतिस्पर्धा और पोर- 
बंदर के मेमन तेयव हाजी खान महम्मद्‌ की प्रिटोरिया में थी । 
दुर्भाग्यचश इन दो प्रतिस्पर्धियों के बींच एक मामज्ञा चल रहा 
था | इस समय दादा अबच्छुल्ला के एक सामी ने, जो पोरबंदर से 
“थे, सोचा कि मेरे जेसा यदि एक नौसिखिया ही सही किंतु बेरिस्टर 
वहाँ जाय तो उसे बहुत फायदा हो । उन्हें यह भय न था कि एक 
अनजान और मूढ़ वक्री की तरह में उनके मामले को बिगाड़ 
डाढूँगा क्योकि मुमे अदालत में जाकर काम नहीं करना था । 
मुझे तो उनके नियुक्त किये बढ़े बढ़े वकील बेरिस्टरों को सममाने 
का अर्थात्‌ हुमाषिये का काम करने के लिए रक्खा था। मुमे 
नवीन अनुभवों का बढ़ा शोक था। सफर का भी -शौक था। 
चेरिस्टर होने पर भी कमीशन देना तो वहाँ सुमे घिष के समान 
्ञगता था । काठियावाड़ की बन्दिशों से मेरा चित्त दुखी 
“रहता था । मुमे एक ही सात्ञ के लिए जाना। मैंने सोचा उसमें 
मेरी जरा भी अ्रसुविधा नहीं। हानि तो तिज्॒भर -भी न थी। 
“क्योंकि मेरे जाने आने का और वहाँ रहने का खच तो दादा 
अबदुल्ला देने वाले थे और इसके अतिरिक्त १०४ पौड भी । मेरे 
स्वर्गीय आता के द्वार सब बातें हुईं थी। मेरे लिये वो वे पिता 
के स्थान पर दी थे । उनकी अनुकूलता मेरी अनुकृज्ता थी। 
दक्षिण अफ्रीका जाने की बात उन्हे बहुत पसन्द हुई, और सें 
2८६३ के, मई में डबन जा पहुँचा | 
मैं तो वेरिस्टर ठहरा। फिर क्या पूछना था! जैसा कि 
मैने सोच रक्‍्खा फ्राक कोट आदि बढ़िया कपड़े डाटकर बढ़े 


दक्षिण अफ्रीका का तत्याग्रा! श्र 


रोव के साथ में जहाज से उतरा । पर इससे हो मेरी भर 
चुल्‍् गई। दादा अवदुल्या के जिन सामोदार फें साथ मेरी बात" 
चीत हुई थी, उन्होंने यहाँ का जो वर्णन सुनाया या, वह हो मुर्े 
सब उल्टा ही उक्ञटा दिखाई दिया पर यह उनऊा दोप॑ ने था। 
उनका भोलापन ध्रक्षता श्रौर परिस्थिति का अत्तान था! 
उन सब मुस्तोवर्तों का खयाल न था, जो नेटाक्ष में भारतीयों पर 
पढ़ती हैं। साथ ही भारो अ्रपमाव भरो घातें उनके दिल को अ्रप- 
सानजनक न भालूम हुई। मैंने तो पढ़िते हो दिन देख लिया कि 
वहाँ पर गोरे ज्ञोग हमारे साथ बढ़ी बुरी तरह पेश भत्ते हैं । 
नेदाल में उतरने पर पंद्रह दिन तक मुझ पर जो जो मुसी- 
बरतें पड़ीं--अदाक्षतों में जो कहुधा अनुभव हुप्रा, रेलों में जो 
तकलीफ उठाई, रास्तों पर भो पिटाई हुई, होटलों में जो अप्ुतिः 
घाये सह्दी, जगभग निकाल! गया, इत सच का वर्णन मैं नहीं कर 
सकता | पर इतना जरूर कहूँगा कि ये तमाम अल्गुभव भरे रगो- 
रेशे मे पेठ गये। मैं केबल एक हो मामले के लिए गया था। 
और सो भी स्वार्थ और इतूहल् की दृष्टि से । अर्थात्‌ इस वर्ष तो 
में इन दुःखों का केवत साक्ती और अनुभवी मात्र रह सका। पर 
मेरे धर्म ने उसी समय से भेरी ऑँखें खोल दीं । मैंने देखा कि 
थे की दृष्टि से दक्षिण अप्रोका मेरे जिए एक बेकार देश है। 
जहाँ अपमान हो रहा हो, पह्ों घन फसाने अथवा सफर करने 
का ओ जोस मुझे तिलन-सात्र न था। इतना ही नहीं, बल्कि चहाँ 
दहरना भी मुझे तो असह्य मातम हो रहा था। मेरे सामने एक 
बम सकढ आकर उपस्थित हुआ । एक तरफ दिल्ल यह कहता 
कि जिस स्थिति फा मुझे रुयाल तक ने था, वह यहाँ खड़ी है, यद्द 
ऊदेफर दादा अवदुल्ला के इकरार से मुक्ति श्राप्त कर खदेश को 
भाग जाहँ और, दूसरे ओर बह यह कह रहा था कि तमाम 
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मुसीवतों का सामना करके अंगीकृत कार्य को पूरा कहं। भीषण 
जाड़ा पड़ रहा था। मेरित्सवर्ग के स्टेशन पर पुलिस के धक्के 
खाकर आगे जाना मुल्तवो करके मे वेटिंग रूस में बेठा था। यह 
खबर भी न थी कि असंबाब कंहों पड़ा है, न किसी से पूछने 
फी कुछ हिम्मत द्योती थो। डर यह था कि कही ऐसा ही 
प्रपमान और न हो जाय-पिठना न ॒पढ़े। इस हात्नतत में में 
गरे जाड़े के कांप रहा था । नींद कहाँ से नसीब हो सकती है ९ 
प्रा्निर चित्त जरा स्थिर हुआ । बढ़ी रात को में इस निश्चय 
रर पहुँचा कि अंगरीकृत काये को अवश्य पूरा करना चाहिए। 
अयक्तिगत अपमान सहन करके यदि पिटना पड़े तो पिट कर 
परी प्रिटोरिया जरूर पहुँचना चाहिए । प्रिटोरिया मेरे लिए 
केन्द्रस्थान था। मामल्ला वहीं चलता था। अपना काम करते 
हुए अगर कुछ हो सके तो जरूर करना चाहिए। यह निश्चय 
करने पर मुमे कुछ ऊुछ शांति प्राप्त हुई | हृदय में कुछ उत्साह भो 
आया | पर नींद तो जरा भी न आई | 

दिन निकक्षते ही फौरन्‌ मैंने एक तार तो दादा अब्दुल्ला की 
दूकान को और दूसरा रेलवे के जनरत्न मैनेजर को दिया। 
दोनो स्थानों से जबाब भी आ गये। दादा अव्दुर्ज्ा और वहाँ 
उस समय रहनेवाले उनके साम्री सेठ अब्दुल्ला द्वाजी मपेरी ने 
फौरन सब उचित प्रबन्ध फर दिया। स्थान-स्थान पंर रदनेवाले 
अपने आदृतियों को मेरी सहायता करने के लिए तार कर 
दिये.। तदनुसार मेरित्सवर्ग के भारतीय व्यापारी ज्ञोग मुमे 
आकर मिले। उन्होंने मेरी खूब दिलजमई करते हुए कहा कि 
मेरेजेसे कई कबुए' अनुभव उन सबको भी हुए थे; पर वे 
उनके आदी दो गये थे, इसलिए उसमें उनको कोई विशेष 
अपमानजंनक थात न'सालस होतो थी। व्योपार भी करनां और 


सानापमान का भी विचार करता ये दोनों बातें, साथ-साथ नह 
हो,सफती । अथात्‌ घत के साथन्साथ अपमान भी हो, तो वह 
उनके लिए एक संग्रहणीय पस्तु थी। उन्होंने गुके यह भी 
कह्दा कि इप्ती स्टेशन पर भारतीयों के मुख्य दरवाजे से आन 
की सुमानियत है और उन्हें टिकट बगेरा लेते समम भी खूब 
तकलीफ द्वोती है। उसी रोज रात की गाड़ी से में रवाना हुआ! 
मैं अपने निश्चय का पक्चा हूँ. या कछ्ा इस बात की परमात्मा ने 
भी पूरी परीक्षा की। प्रिटोरिया पहुँचने तक भुझे! और भी कई 
धार अपमान सहना पढ़ा और पिटना भी पढ़ा।, पर उन सबका 
मेरे दिल पर ऐसा ही असर हुआ जिससे मेरा निश्चय और भी 
'इढ़ होता गया । कि 

इस प्रकार सब्‌ १८६३ में दक्तिण अफ्रीका के भा 
की स्थिति का पूरा-यूरा अनुभव मुक्के अनायास ही हो गया। 
समय पाकर मैं प्रिदोरिया के भारदीयों से उस विषय में वात- 
चीत करता, उन्हें समझता । पर इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं 
किया। मैंने देखा कि दादा अब्दुल्ला के सामते को च्षाना 
और साथ ही भारतीयों के दुनों के निवारण की चिंता करना 
ये दो-दो वार्तें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों को 
करने जाऊँगा तो दो भें से एक काम -भी अच्छा न द्वोगा। 
इस तरह विचार करते-करते (८६४ सात त्गा। मामला सी 
खत्म हो गया। मैं ढबेंच दापिस लौद। भारत लौटने के लिए 

रियाँ की। दादा अब्दुल्ला ने मेरी रुखसत के उपल्क्त मे 
इक सभा निमन्न्रित की। वहाँ किसी ने- डवेन का 'मर्री' 
नामक अखबार परे हाथों में लाकर रख दिया। उसमें घारा-सभा 
को कारवाई को रिपोर्ट में भारदीयों 


गी भारदीयों को मताधिकार (इरिडियन 
मे चाइज)' झादि शोर्षको के नीचे मैंने कद सर पह | 
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उसमें मैंने देखा फि भारतोयों के तमाम अधिकार छीनने को 
यह शुरूआत है। वहाँके भाषणों ही से उन्तका यह उर्देश व्यष्ठ 
मालूम होता या। सभा में आये हुए सेट-साहुकारों जो रह 
दिखाया और जहाँतक मुझे दो सका उन्‍हें समझाया। क्योकि 
में पूरी-पूरी कथा तो जानता ही न था। मैंने उनसे कहा कि भार- 
तोयों को चाहिए कि इस आक्रमण का यथोचित उत्तर दें | उन्होने 
मेरी वात को मंजूर फिया। पर साथ ही यह भो कहा कि ऐसे 
आंदोलन हमसे चलना मुश्किल हैं। ओर मुझे रह जाने के लिए 
आप्रह करने लगे। मेंने भी उस लड़ाइ को लड़ लेने तक अधांत 
एक आध महीना ठहरना मंजूर कर लिया। उसी रात को 
घारा-सभा मे भेजन फे लिए एक दरख्वास्त तैयार झो । फौरन एक 
कमिटी बना ली गयो | कमिटी के अध्यक्ष थे सेठ अवदुल्ला हाजो 
आदम । उनके नाम से एक तार किया। विल्ञ को दो रोज तक 
ऐक रखा, और दक्षिण अफ्रोका को धारा-सभाश्रों में से 
नेटाल की घाय-सभा में भारतीयों रो पहली द्रख्वासत पहुँची। 
इसका अच्छा असर पड़ा, सेकिन बिल पास हुआ । इसका नो 
नतीजा निकज्ञा उसे में चौथे अध्याय में लिख चुका हूँ। इस 
प्रकार वहाँ पर कंगड़ने का यह पहला द्वी मौका था। इसलिए 
भारतीयों में खूब उत्साह दिखायो दिया | वार बार मभायें होतों। 
बढ़ी बढ़ी तादाद में वहाँ मनुष्य आते । आवश्यकता से अधिक 
धन इस काम के लिए इकट्ठा हो गया । नकल करने, दस्तखत लेने 
आदि कामों में सहायता करने के जिए बहुत से रबरयंसेबक आा 
जुटे और वे सध बिना द्वी तनख्वाह अपनो गाँठ का खाकर काम 
करते। भुक्त भारतीयों के ज़ड़के भो इस काम में उत्साहपूलंक 
आ मिले। ये सब अंग्रेजी जाननेवाते और खुशखत लिखने 
बाते नौजवान थे | उन्होंने रात-दिन एक करके चढ्ढे उत्माह के 


दक्षिण अफ्रीका का उत्मामरद हा 


कक ० 


साथ नकतें कर ढालों। एक महीने के अन्दर १०,००० आदमियां , 
के दस्तजत की दरख्वास्त लाढे रिपत के पास रवाता की गयी 
और मेरा उस वक्त का काम पूरा हुआ | 
मैंने रख्सत माँगी । पर जनता में श्रव इतना उत्साह नई 
गया था कि वह मुमे जाने के जिए इजाजत ही नहीं देंठी थी। 
उसने कहा--आप ही तो यह सममाते हैं फ्रि हमें जड़मूंस से 
उखाढ़ फेंकने की यह शुरुआद ही है । कौन कह सकता ६ 
विलायत से हमारी इस दरख्वात्त का क्या उत्तर आवेगा | इसाएं 
उत्साह आप देख चुके हैं। हम लोग काम फरने के लिए तैयार हैं“ 
इच्छा भी खूब है। हमारे पाम धन की कोई कमी नहीं। पर यदि 
शगुआन हो तो यह किया-कराया सच चौपट हो जायेगा। 
इसलिए हमारा तो ख्यात है कि भर भी कुछ रो आप यश 
ढहरें; अब आपका यही धम है। भुमे भी मालूम हुआ कि यहीं 
पर कोई स्थायी सस्या की स्थापना द्वो जाय तो बढ़ा अच्छा दो। 
पर में रहूँ कह्दों और किस तरदद ! उन्होंने मुझे तनस्वाह तने 
के लिए कह्दा, पर सैंने इस बात से साफ इन्कार कर दिया था 
सावेजनिक काम वड़ी-बड़ी तनसख्वाहँ लेकर नहीं हो सकते। 
फिर मैं तो केबल नींवे ढालनेवाला था। मेरे तत्कालीन विचारों 
के अनुसार मुझे इस तरद रहना चाहिए था। जो मेरी वेरिस्टरी 
और बाति दोनों को शोभा दे। श्रर्थात्‌ रहन-सहन भी खर्चीली 
ही थी। जनता पर दबाव ढालकर घन इकट्ठा करके आन्दोलन 
को चढाना और तिसपर मेरी जीविका का भार भी उस पर शद्‌ 
जाये यह दो परस्पर-विरोधी काम कैसे हो सकते थे १ फिर 
इससे मेरी कार्ये-शक्ति भो ठो कम हो जाती। और भी अनेक 
कारणों से मैंते सावंजनिक सेवा के ज्िए तनख्वाहक्षेत्रे से साफ 
इन्कार कर दिया। पर मैंने सुकाया यदि आपमें से खास-छ्लास 
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व्यापारी मुमे अपना वकील बना लें और उसके लिए मुमे। पदल्ते 
ही से रेटिनर दे दिया करें, वो में रहने के लिए तंयार हूँ। 
एक साज्ञ का रेटिनर पहले देना होगा | ऐसा करके देख लें | साल 
के आखिर में अपने काम का हिसाब कर लेंगे । अगर उचित 
मालूम हुआ तो काम आगे चलावेंगे। सबने इस बात को पसन्द 
किया। मैंने वकालत की सनद के लिए दरख्वास्त दी | पर 
बहाँकी ज्ॉ सोसायटी--वकील मण्ठल्त ने मेरी प्रथना का विरोध 
किया । उनकी दलील एक ही थी। नेटाल के कानून की मन्शा 
के अनुसार काले या गेहुँए रंग के लोगों को यहाँ पर वकालत 
करने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। पर वहाँके पिख्यांत 
वकील स्व० श्री ऐस्कंव ने तो मेरी उस दरख्वात्त की पुष्टि की 
थी। वे दादा अबदुल्त्ा के बढ़े वकील भी थे। बढ़ी अदालत ने 
चकील मण्डल की दृक्नील को रद करके भेरी दरख्वात्त को मजूर 
किया। इस प्रकार इच्छा न होते हुए भी वकीत्-मंडल का विरोध 
मेरी ख्याति का एक दूसरा कारण हुआ | दक्षिण अफ्रीका के 
समाचार-पत्रों में से कितनों ही ने वकीक्-संडल की हँसी उड़ायी 
और कितनों दी ने मुझे घन्यवाद दिये। - 
पहले जो अस्थायी कमेटी बनायी गयी थी वद्दी अब स्थायी 
बना दी गयी। मैंने महासभा का एक सी अधिवेशन नहीं देखा 
था; किन्तु उसके विषय में कुछ पढ़ा जरूर था । भारत के 
पितामद्द के दशन भी कर चुका था | उनकी में पूजा करता था। 
सो में भद्दासभा का भक्त क्‍यों न होता ? यह भी इच्छा थी कि 
“महासभा को लोकप्रिय बनाया जाय। सो एक नौजवान, नवीन 
तास-रूप हूँ ढने के माग़े में क्‍यों पड़ता ? इसका भी बढ़ा डर 
था कि इसमें कहीं भूल हो जाये तो! इसक्षिए मैंने तो यही 
सक्षाह दी कि कमिटी का नास “सेटाल इण्डियन् कांग्रेस” हो | 


दाएण पअपीय शा पर भार हु 


झांप्रेस के सम्कन्य में में तो वद योइानयाग जानता था हो 
मैने क्ोगों फी ममता दिया। पर दाक के माई था जन मे 
फाप्रेम फी स्थापना ए६। मारते पी संस्या में और इसरें अश 
फर्क था फि नेटाल फी कांग्रेस दमेशा सम्मिलित हुआ हएत 
ओऔर यहो उसके समामद दी मश्ते थे जो साल में रुम में इम 
तीन पौण्ट घना दे समझने थे । छगर कोई रमसे अपिक टगो है 
यह भी ले क्षिया जाता। प्यादा लेने दे लिए पोशिश भा मु 
की गयी । पोंप-सात सदस्य तो सामाना *ए पीट मी हे 
सालाना १२ पौरट देनेवाले नो गिलने्ी थे। एफ मेहीतेई़ 
अन्दर तीन सौ से धझधिफ मसमामदों के नाम दस ही गए 
उसमें हिन्दू, मुमज्षमान, पारसी, इमाई आदि जितने भेमे को 
प्रात्व के लोग ये सभी ये। पहले मात मर छाम गे कोश 
घत्षता रहा । बढ़ेन्वे सठ-पाहकार ध्यपनों सं्ारियों पर मठ 
बेठकर देहात में नवीन मभासद बनाने और परन्‍्दा इयर 
करने के लिए जाते। क्षोंग मांगते ही घंदा दे देते। समन 
भर की देर थो। इसमे उनता को एक प्रकार से रालनेंति' 
शिक्षा मिलदी और घढह परिस्थिति से भी परिवित्त होती रहठी 
फिर हर भद्दीने कम-से-क्रम एक बार तो व्मप्रेस थी बढ 
जहर द्वोती। उसमें मद्दीन का पाई-पाई का द्विसाव बताया जाए 
और बद् मजूर किया जाता था। उस महीने के अन्दर : 
घटनायें होर्वी, वे सुनायीन्‍मममायों जाती ग्रोर फारबाई लिख 
जाती । सभासद्‌ भिन्न-भिन्न सवाल पृष्ठते, नये कार्यों 
विचार होता ; यह सब करते ममय सभा-समाओं में जो फमी 
बोलते ये, वे खड़े द्ोकर निर्मेयतापूषंक बोलने छग गये दे 
भापण भी बड़ी सावघानी से दिये जाते।ये सव बातें हम 
लिए तयी थीं। पर जन्नता इसमें बढ़े दिलचरपी लेदी भ 


हर मार्सीयों ने क्या किया १ 


इसी बीच यह खबर भा धमकी कि लाडे रिपन ने नेटाल के 
बेल को चामंजूर कर द्िया। जवता को बढ़ा हे हुआ और 
उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। 

, जिस भकार बाहर काम हो रहा था, उसी श्रकार ज्षोगों के 
अंदर काम करने की हलचल भो शुरू थी। हमारी रहन-सहन 
के विरुद्ध दक्षिण अफ्रोका के तमाम गोरे बढ़ा आन्दोलन कर रहे 
ये । वे कहते “हिंदुस्तानी लोग बढ़े गंदे और कंजूस हैं। उनके 
सकान और दूकान एकद्दी होते है। मकान मानों बिल । अपने सुख 
के लिए भी कभी पैसा खच न करें--ऐसे गंदे और फंजूस क्षोगों 
के साथ, साफ-सुथरे गोरे जिनकी जरूरतें बहुत बढ़ी हे , और 
जो उदार हैं, व्यापार मे कैसे ्रतित्पधां कर सकते हैं ? यद्दी थी 
उनकी हमेशा की दक्ञील | इसलिए महासभा की बैठकों में इस 
बात पर भी भाषण सूचनायें और वाद-विवाद होते कि भारतीय 
अपने मकानों को अधिक स्वच्छ रक्‍खे और मकान अलग- 
अलग कर लें और वड़े-बढ़े व्यापारी अपनी राय के अनुसार 
रहन-सहन भी उन्नत बनावें। कांग्रेस क्री तमाम कार्यवाही 
मातृभाषा में ही होती थी। ' 

पाठक स्र्य सोच सकते हैं कि इसके द्वारा जनता को 
अनायास कितनी व्यावहारिक शिक्षा और राजनैतिक आन्दोलनों 
फा अनुभव प्राप्त हो जाता था। कांग्रेस ने अपने दी खर्चे से 
गिरमिट-मुक्त भारतोयो की संतान अर्थात्‌ नेटाल में पैदा हुएः 
अंग्रेजी भाषाभाषी भारतीय नौजवानों की शिक्षा के लिए एक 
शिक्ता-मंडल्ल भ्वी संगठित कियां था । उसमें फीस नाम मात्र की 
रकखी गयी थी। पद्देश यही था कि नौजवानों को एकत्र करके 
उनमें भारत के प्रति प्रेस उत्पन्न करे और उसका सामात्य हौन 
भी उन्हे दिया जाये । यही नहीं कुछ और भी सोचा गया था। 
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उनके दिल पर यह बाद अंकित करनी थी कि खतंत्र भारतीय 
व्यापारी उन्हें अपने आत्मीय सममते हैं। साथ ही उन व्यापारियों 
के हृदय में भी हम इनके प्रति आदर उत्पन्न करना चाहते थे। 
इतना फरते हुए भी काम्रेस के पास खर्च जाते एक बढ़ी भारी 
रकम इकट्ठी दो गयी थी । इस कोष से कांग्रेस के ज्िण जमोन 
खरोदी गयी, जिसकी आमदनी आजतक आ रही है। 
मैंने जानवूमकर इतनी तफसोल्ल से बातें लिखी हैं। ऊपर 
लिखी बातें बिना पढ़े पाठक यह नहीं समझ सकते कि क्रिस 
तरह सत्याग्रह बिल्कुल स्वाभाविक रीति से उत्पन्न हुआ । 
काग्रेस पर आपत्तियाँ भी उमरढ़ीं। सरकारी अधिकारियों ने 
आक्रमण भी किये, पर इन सब आपत्तियों को कांग्रेस ने किस 
बद्दाद्री के साथ पार किया, ये सब जानने योग्य बातें मुमे 
लाचारी के साथ छोदनी पढ़ रही हैं। पर एक बात कद्द देना 
जरूरी है। जनता घत्युक्ति से हमेशा बचती रहती । यद्द भी 
बराबर प्य॒त्त किया जाता कि बह अपनी गलतियों को दोहरावे 
नहीं । गोरों की द्षीतों में भो जो बातें सही रहती, बे फौरन 
स्वीकार कर त्षी जाती और हरएक अवसर का फायदा उठा 
लिया जावा, जिसमें गोरों के साथ रहकर भी भारतीय अपने 
राभिमान और स्वाधीनता की रक्षा कर सकते हों। हमारो 
इृशचत्न की जो-जो बातें बहोँ के अखबार स्वीकार कर सकते 
थे वे छुपायी जातो थीं, और आल्षेपों के उत्तर भी दिये जाते ये। 
किस प्रकार नेटात्ञ में 'नेटा इरिड्यन कांग्रेस! थी, उसी 
प्रकार ट्रान्सवाल में भी भारतीय कुछ उद्योग कर रे थे । 
द्रन्सवात् की संस्था नेदाल से बिज्ञकुल्ल खतन्त्र थी । उसके , 
संगठन में भी छुछ फर्क था। पर मैं उसके सूह्म भेद यहाँ देना 
नहीं चाहता । केप टाउन में भी ऐसी ही एक सस्या थी। उसकी 


५१ भारतीयों ने क्या फिया १ 


एना नेटाल और ट्रान्सवाल की सभा से मिन्‍्न थी | पर सीनों 
का उद्देश केवल वह्दी था | 

१८६४ का वर्ष खतस हुआ। कांग्रेस का साल भी १८६४५ 
के मध्य में समाप्त हो गया । मेरा काम भी मेरे मवक्किशों को 
पसन्द हुआ । मेरे रहने की मियाद और चढ़ गयी। १८६६ में 
मैं लोगों से इनाजत लेकर छः महीने के लिए स्वदेश लौटा । 
पर यहों पूरे छः मद्दीने भी नहीं रह सका, क्‍्योंक्रि बीच ही में 
नेदाल से चार आया और मुमे फौरन ज्ौट जाना पढ़ा | 


( ७) 
भारतीयों ने क्या किया ! 
(२) 


द्ः प्रकार नेटाल इण्डियन कांग्रेस” को स्थिरता प्राप्त 
हुई । मैदे भी नेदाल में लगभग ढाई साज्न राजनैतिक 
कैम मे काम किया और बाद में सोचा कि यदि मुझे दक्षिण 
अह्ीका में और भी रहना आवश्यक हो तो वाल-बच्चों को भी 
पहों ले आना चाहिए। हुछ समय के लिए सदेश का दौरा 
करने की भी इच्छा हुई, यह भो सोचा था कि इस अवसर में 
भारत के नेताओं को नेटल और दत्तिण अफ्रोका के दूसरे 
प्रान्यों से चसनेवाले भारतीयों की हाजत का मुख्तसर द्वाल 
सीसुना दूंगा । काप्रेस ने मुझे छः मद्दीने की छुट्टी दी और 
मेरे स्थान पर नेटाल के सुविस्यात स्वर्गीय व्यापारी आदम जी 
मियाँ खान को सेक्रेटरी बनाया। मेरी अन्ुपर्थिति मे उन्होंने 
बडे होशियारी के साथ उस काम को आगे बढ़ाया । 
स्वर्गीय आदम जी मियाँ खान अंग्रेजी अच्छी जानते ये । अपने 
थोड़े से कमचलाऊ हान को अनुभव से आपने खूब- बढ़ा 
लिया था! गुजराती का अध्ययन साधारण था । उतका व्यापार 


8्रे भारतीयों ने क्या किया £ , 


व्यादातर दृचशियो में फैला हुआ था। अतः उनको जुलू भाषा 
प्रौर उस जाति के रीति-रिवाज़ों से अच्छा परिचय था। स्वभाव 
बड़ा शान्त और मिलनसार । उतना ही बोलते जितने की जरूरत 
एूती | यह सब में यह-बताने के लिए लिख रहा हूँ कि भारी 
अबाबदेही के ओहदे का कास करने के लिए अंग्रेजी भाषा की 
अथवा अन्य प्रकार के अक्तर-ज्ञान की जितनी जरुरत होती 
है, उससे कहीं अधिक जरूरत तो सचाई, शान्ति, सहनशीक्षता, 
दृदता, प्रसंगांवधान, हिम्मत और व्यवद्दार-बुद्धि की द्वोती है। 
अगर ये न हो श्रच्छे-से-अच्छा अक्षर-ज्ञान भो सार्वजनिक काम 
के लिए निरथक साबित होता है। 

सन्‌ १८६६ मे में भारत लौटा । कल्नकत्ता होता हुआ आया, 
क्योझि उस समय कलकत्ता जानेवाली नेटाल के स्टीमर आसानी 
से मिल सकते थे | गिरमिटिये कलकत्ता से या मद्रास से जहाजः 
पर चढ़ाये जाते थे । कलकत्ते से बम्बई आते समय रास्ते में 
एक गाढ़ी मेरे हाथ से छूट गयी। अतः एक दिन के लिए मुमे; 
इलाहाबाद में ही ठहरना पड़ा। बस, वहीं से मैंने अपना काम 
शुरू कर दिया | पायोनियर के मि० चेजनी से मिल्षा। उन्होंने 
मेरे साथ-बड़ी सभ्यता और भ्रेम से बात-चीत करो, और प्रामा- 
खिकता-पूर्वक मुझसे साफन्‍साफ कह दिया कि उनका दिल 
दक्षिण अफ्रीका के उन संस्थानों ( सरकारों ) की ओर अधिक 
आुका हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझसे यह वादा किया कि अगर 
मे कुछ लिखूँ तो उसे पढ़कर उसपर एक टिप्पणी वह जरूर 
लिख देंगे। मेने इसी को बहुत माना | दक्षिण अफ्रीका के 
भारतीयों की दशा का परिचय कराने बाला एक ट्रेक्ट मेंने लिखा 
ओर उसे अखबारों मे भेज दिया। फरीब-करीब सब अखबारों - 
में उसपर ,टिप्पणियाँ निकली । मुझे उसके दोन्दों संस्करण 


दि अफीका का सत्याग्रह 


छुपाने पढ़े। पाँच इजार प्रतियाँ देश में जग६-जगह भेजकर 
बँंटबा दीं। इसी समय मैंने वम्बई में सर फिरोनशाह्‌ महदेवा; 
न्यायमूर्ति बेद्रद्दीन तैयवजी, महादेव गोविन्द रानडे वरगेरा, पता 
में लोकमान्य तिक्षक और उनका सण्ढक्ष, श्रो० भाण्डारकरः 
गोपातन ऋष्ण गोखले और उनका मण्डज्, आदि भारतननेताओं 
के दशन किये। और बम्बई से लगातार पूना और मद्रास मे 
भाषण भी दिये। इनका वर्णन मैं ग्रहोंपर नदीं करना चाहता | 
पर पूते का एक पवित्र स्मरण यहाँ लिखे बिना 
आगे नहीं वढ़ सकता, यद्यपि हमारे इस विषय के साथ उसकी 
सम्बन्ध नहीं। पूना में सावेजनिक सभा ल्ोकमान्य के दाों में, 
थी। स्वगीय गोखले का सम्बन्ध दक्लिन सभा के साथ था | 
पहले पहल मित्रा तिलक सद्दाराज से। अब मैंने पूर्ता में सभा 
करने का अपना हेतु प्रकट किया, तब उन्होंने पूछा--आप 
गोपातराब से मित्ने ? कल 
मैं उनके कहने का' आशय नहीं समझता, इसलिए उन्दोंने 
फिर पूछा कि आप मि० गोखले से मिक्ष चुके हैं! उन्हें आप 
जानते हैं ब 
मैंने कह्दा-नथमी उनसे नहीं मित्रा। केवल नाममात्र से 
उन्हें जानता हैँ। पर मित्रता जरूर चाहता हूँ। 
लोकमान्य--मालूम द्ोता है, आप भारतीय राजनैतिक हक्ष- 
चक्षों से परिचित नहीं हैं । ध 
_ मैंने कह्ा-हंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके ख्लौटने पर मैं भारत 
में चहुत कमर ठ्र । और उतने समय में भो राजनैतिक बातों में' 
मैने जरा भो भाग नहीं लिया । मैं इसे अपनी शक्ति के बाहर की 
चाद मानता था। - 


लोकमान्य--तो मुझे आपको इन बातों का कुछ परिचय 
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देना होगा । पूना में दो पक्ष हैं। एक सावेजनिक सभा का और 
दूसरा दक्खिन सभा का | 
मैंने कह्ा--“हाँ, इस विषय में तो में कुछ कुछ जानता हूँ।” 
ल्ोकमान्य-- यहाँ पर सभा करना तो एक आसान बात 
है। पर मैं देखता हूँ कि आप अपना सचाल सब पक्षों के सामने 
पेश करना चाहते हैं और सद्दायता भी सबकी चाहते हैं। इसे में 
चहुत पसंद करता हूँ। पर यदि आपकी सभा में हम्ममें से कोई 
अध्यक्ष दो तो दक्खिन सभावाले नहीं आवेंगे। और यदि उनमें 
से कोई अध्यक्ष होगा तो हम कोई न जावेंगे। इसलिए आपको 
कोई तटस्थ अध्यक्त हूँ दवा चाहिए। मैं तो इस विषय में केवल 
सूचना-भर कर सकता हूँ। दूंसरी सुद्दायता मुकसे न दो सकेगी। 
थ्रो, भांडारकर को जानते हैं ! अगर न जानते हों तो भी उनके 
"पास अवश्य जाइएगा। वे तटस्थ माने जाते हैं। राजनैतिक 
इत्तचत्नों में कोई भाग भी नहीं लेते। पर संभव है आप उनको 
ललचा सकेंगे। मि० गोखले से इस बात का जिक्र कीजिए । 
उनकी भी सलाद लीजिए। बहुत संभव है, वे भी मेरी ही जैसी 
सलाह देंगे । अगर प्रोफेसर भांडारकर अध्यक्ष हों तो भुमे 
यकीन है कि सभा के काय को दोनों पक्त उठा त्ंगे। हम तो 
इसमें आपकी पूरी सहायता करेंगे ।” 
यद्द सलाद लेकर में गोखले जी के पास पहुँचा। इस पहली 
मुलाकात दी में उन्होंने मेरे हृदय में जिस प्रकार राज्याधिकार 
प्राप्त कर लिय।, उसका बर्णुन तो में किसी अन्य प्रसंग पर लिख 
गया हूँ । जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे “यंग इंडिया! या 
'जवजीवन' की फाइल को देखे | लोकसान्य फी सलाह को 


' देखो थग इंडिया! ता. १३-७-२१ : नवजीवन! ता० २८-७-२१ 
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गोखलेजी ने भी पसन्द किया । फौरन में डा० भांठारकर के पारस 
पहुँचा। उन विद्वान्‌ बुजुर्ग के दर्शन किये । नावाल का दिस्ता 
ध्यानपूवक सुनकर उन्होंने कह्द--/आपसे यह बाव ह्िपी नही 
है कि मैं साबंजनिक हलचल्ों में बहुत कम भाग जेता हूँ भर 
अब तो बूढ़ा भी हो गया। फिरभी आपको बातों ने मेरे दिल पर 
गहरा असर किया है। मालूम होता है आप सभी पत्तों की 
सहायता लेने चाहते हैं। साथ ही आप भारतीय राजनैतिक 
हंक्षचलों से अपरिचित भी मातम होते हें। दौजवान भी हैं। 
इसलिए दोनों पक्षों से कहिए कि मैंने आपकी बात को मारते 
लिया है। सभा होने पर उसमें से कोई भी मेरे पास अगर 
बुलाने झा जायगा तो मैं उसी वक्त चत्ा आऊँगा। पूना में 
- सुन्दर सभा हुई। दोनों पह्यो के नेता हाजिर थे, और दोनों 
पक्त के नेताओं ने भाषण दिये। 4 
मै मद्रास गया। वहाँ जस्टिस सुन्रह्मस्यम्‌ आयर से मित्ा 
और आनंदचालुं, « हिन्दू ” के तत्कालीन सम्पादक श्री 
सुनद्वश्यम्‌ और “ मद्रास ” के सम्पादक परमेश्वर पिल्शाई 
प्रस्यात वकील भाष्यम्‌ आयगार, सि. नाटने बगैरा से मिला 
वहाँ भो सभा हुई। वहाँसे कल्कऊत्ता गया। वहाँ पर सुरेन्द्रवाथ 
बनजों, महाराजा सत्येन्द्रनाथ टैगोर, 'इंग्लिशमेन! के सम्पादंक 
स्वर्गीय श्री सास्डसे आदि से भी मित्रा | वहाँ सभा की 
तैयारियों हो रही थीं कि इतने में--अर्थात्‌ नवम्बर मास में 
नेटाक्ष का दार मिला कि 'एक दम चले आझो।' मैं समम 
गया कि भारतीयों के विरुद्ध कोई नवोन श्रान्दोजन फिर से 
खड़ा हुआ है | इसलिए कत़कता का काम वैसा ही धोड़कर मे 
दापिस लौटा और वम्बई से जानेवाले पहले ही स्टीमर में सवार 
ही गया । इस हदीमर को दांदा “अब्दुल्ला की दुकान ने खरोद। 
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था। अपने साहसों में नेशल और पोखन्दर के घोच स्टीमर 
घलाने को उनका यह पहला साहस था। रटीमर का नाम 
'क्ोलेंड' था। इस स्टीमर के वाद फोरन ही पर्शियन कंपनी का 
आगवोट “नादरी” भी नेटाज् के लिए रवाना हुआ | भेरा टिकट 
'ज्ेलैंड' का था| साथ में बाल-वच्चे भी थे। दोनों स्टीमरों में 
सब मिलाकर दक्षिण अफ्रीका जानेवाले कोई ८०० मुसाफिर 
होंगे। भारत में मैंने जो श्रान्देलन किया उसका असर बहुत 
भारी हुआ। बहुत से मुख्य-मुझ्य समाचार-पन्नों मे उसपर 
टिप्पणियाँ भो निकर्ती । सो भी इतनी कि रायटर ने इसके अनेक 
तार भी भेले | पर यह बात तो नेटाल पहुँचने पर मुझे मालूम 
हुई। इ लैंड भेजे गये तारों पर से चहाँके रायटर के प्रतिनिधि 
ने एक छोटा-सा तार दक्षिण अफ्रोका में भी भेज्ा। मैंने भारत में 
लो कुछ किया था, उसे कुछ नमक-मिर्च लगाकर वह तार दिया 
गया था। ऐसी श्रत्युक्तियाँ हम कई वार देखते हैं। और यह 
सब जान-बूभकर नहीं होता | वहुकाजी लोग अखबारों को ऊपर 
ऊपर देख लेते हैं| कुछ-कुछ उनके अपने ख्यात्र भी होते ही हैं। 
वे एक ढाँचा वनाते हैं, तहाँ इनका दिमाग कुछ और ही बना 
लेता है। फिर यह जहाँ-महाँ पहुँचता है बहो-बहाँ इसका और 
ही अथे लगाया जाता है। और यह सब हेतुपूवेक नहीं होता । 
' सावेज़निक प्रवृत्तियों में यह एक खतरा है।एक तरह से यह 
उसकी एक हृद भी है। भारत में मैंने नेटाल के गोरों पर आरोप 
किये थे। गिरमिटियों पर लगाये गये ३ पाउंड के कर पर सेने 
बहुत सरझ्त भाषण दिया था। सुन्रह्मस्यम्‌ नामक एक गरीब 
गिरमिटिये पर उसके माज्षिक ने वढ़ी बेरहमी के साथ हमला 
, किया | उसको जो जखम हुआ था, उसे मेंने देखा था। उसका 
« सारा केस मेरे पास,था । इसलिए उसका ठोक-ठीक वर्णन में 
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कर सका। इन सथ बातों का सार जब नेटालवासियों ने देखा 
तब वे मेरे खिलाफ बहुत उमड़ गये | खूंग्री यद्ट थी कि जो कुडठ 
मेंने नेटाल में लिखा और कह्दा था, वह मेरे भारत में दिखे केखों 
और भाषणों की अपेज्षा अधिक सख्त और खुलातेवार या। 
भारत में मैंने एक भी ऐसी बात नहीं कही थी, जिसमें जरा भी 
अत्युक्ति हो। पर में अपने अनुभव से यह बात जरूर आतता 
था कि एक अपरिचित आदी के सामने जिस किसी बात की 
हम वर्णन करते हैं. और उसमें जो कुछ कहते हैं, उससे पह 
अपरिचित पाठक या श्रोत्रा कहीं अ्रधिक बातें देख लेता है। 
इससे भारत में नेटाज्ञ की हालत का वर्णन करते हुए मैंने जानः 
बूककर बातों को बहुत सावधानी के साथ चित्रित किया था। 
पर नेठाल्न में मेरे केख तो बहुत थोढ़े गोरे पढ़ते थे। और उनकी 
प्वा उससे भी कम लोग करते थे। अतः भारत में मैंने जो करे 
कह्दा था, उसका असर उल्टा द्वोना स्वाभिविक था, और हुआ 
भी ठोक वैसे हो । रायटर के तारों को हजारों गोरे पढ़ते ये । फिर 
तार में जो विषय टिप्पणी लिखने ज्ञायक माना गया उसका 
महत्त्व कहीं अधिक माना जाता है। नेटाल के गोरों के खयाल में 
मेरे भाषणों का जितना असर भारत में पढ़ा उतना अगर दुरः 
असल्ञ पढ़ा होता तो शायद्‌ गिरमिट की प्रथा बन्द्‌ भी दो जाती, 
और नेटाल्न के गोरों फो घड़ा नुकसान पहुँचता । फिर यह भी 
कहा जा सकता है कि भारत में वे बदनाम सी हो जाते । 
इस प्रकार नेटाज् के गोरे उमड़े हुए थे | इसी समय उन्होंने 
घना कि गाघी सपरिबार कोलें ढ में वापिस लौट रह है। उसमें 
और ३००-४०० भारतीय प्रवासी सी हैं। साथ ही उतने दी 
उुसफिरों से भरी एक दूसरा “लादरी” स्टीमर सी है। इस 
खबर ने वो आग में घी काम किया। सारों की क्रोघाग्ति धधक 
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उठी । नेटाल के गोरों ने बढ़ी-बढ़ी सभायें हुईं। लगभग तमाम 
अग्नगण्य गोरों ने इसमें भाग लिया। खासकर मुकपर और 
साधार्णतया तमाम भारतीयों पर सख्त टीकायें हुई । "कोलेंड” 
ओर “नाद्री” के आगमन को चढ़ाई का स्वरूप दिया गया। 
सभो के वक्ताओं ने यह अथे लगाया कि इन आठसौ मुसाफिरो 
को में दी लाया हूँ और नेटाज को स्व॒तन्त्र भारतीयों से भर देने 
का मेरा यह पहला प्रयत्न है, भादि सभा को सममाया। सभा में 
सबने एक मत से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि दोनों स्टीमरों के 
मुसाफिरों को और सुझे! किनारे पर न उतरने दिया जाय । यदि 
नेटाल की सरकार उन्हें न रोके अथवा न रोक सके तो अभी 
बनायी गयी समिति कानून को अपने हाथ में ले के और अपने 
ब्न से भारतीयों को यहाँ उतरने से रोके | दोनों स्टीमर एक ही 
दिल नेदाल के वन्द्रगाह ढवेन को पहुँचे | 
पाठकों को याद होगा कि प्लेग ने पहले पहल सन्‌ १८६६ में 
भारत को अपना स्वरूप दिखाया था। नेटाल की सरकार के पास 
हमें लाटाने के लिए कोई कानूनन्‌ उपाय तो था ही नहीं|उस 
समय प्रवेश-प्रतिबन्धक विधान अस्तित्व में नहीं आया था। 
नेटाल सरकार का झ्कुकाव तो पूर्णतया उस कमिटी की ओर दी 
था। एक सरकारी स्त्री स्वर्गीय मि० ऐस्कंब कमेटी के काम में 
पूरा भाग लेते थे । वे दी कमिटी को उत्तेज्ित भी करते थे। तमाम 
बन्दरगाहों में यह एक नियम था, कि जिस किसी स्टीमर में छूत 
रोग (फैलने वाज्ञा रोग) हो गया हो अथवा जो किसी ऐसे बंद्र- 
गाह से आ रहा हो जहाँ वह रोग हो तो उस स्टीसर को एक 
खास समय तक क्ॉरंटाइन में रक्खा जाय। अर्थात्‌ इसके मानी 
यह हुए कि उस स्टीमर के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध न 
- रक्‍्खा जाय और मुसाफिरों का माल-असबाब आदि भी,न 
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उतारा जाये। पर इस प्रकार का प्रतिवध केवल स्वास्थ्य के नियमी 
के खयाल से ही और मो भी बन्द्रगाह के टाक्टर को 'भात्ता के 
आधार पर ही किया जा सकता हैं| पर नेटाल कौ सरकार ते 
उसका केबल राजनैतिक उपयोग-«श्र्थात सरामर दुसप्रयोग 
किया | और यद्यपि जद्दाज पर उस रोग फा एक भी रोगी न भा 
तथापि दोनों जहाजों को नेटाज्ञ की सरकार ने २३ दिन ठझ 
उर्बन फो खाड़ी में रोक रक्‍्फ़ा | इस घोच फमेटी या काम 
बराबर जारी रहा। दादा अच्दुल्ला 'कोलेंड' के मालिक थे और 
जादिरी' के एजेस्ट थे। उन्हे कमेटी ने खूब धमफाया-वमकाया। 
अगर स्टीमरों को लौटा दोगे तो आपका इस तरह फायदा ऊया 
जायेगा, आदि लानच भी दिसाये। कितनों हो ने यह ढर भी 
दिखाया कि अगर वे जहाओों को न ज्ञौटावंगे, तो इनके व्यापार 
को द्वानि पहुँचायी जावेगी | पर इस दूफान के भागीदार ऐसे-चमे 
न थे। घमकी देनेवालो से उन्होंने फहा--"मेरा तमाम व्यापार 
भत्ते ही द्ूव जावे । कगठते-कंगड़ते इसके पीछे मेरा सवंनाश 
भी हो जाये, पर आपसे डरकर इन निर्दोष मुसाफिरों को वापिस 
ज्ौदाने का अपराध मुमसे नहीं होगा। आप याद रक्‍्खे कि जैसे 
आपको अपने देश का अभिमान है, वैसा ही कुछ मुझे भी होना 
चाहिए। इस दूकान के जो पुरान वकील थे वे भो बड़े पैयेशोल 
ओर चोर पुरुष ये । 
- सौभाग्यवश इसी अवसर पर स्वर्गोय मनसुखलाल नाझिर 
(सूरत के एक कायस्थ सजन ओर नानाभाई हरिदास के भानजें) 
अफ्रोफा पहुँचे। मेरी उनको कोई जान-पहचान नहीं थी । 
उनके उघर जाने को भी मुझे कोई खबर नहीं थी। कहने को 
आवश्यकता नहीं कि इन 'नादरी” और 'क्रोलेंड” के मुसाफिरो रो 
लानेवाज्ञा मैं नहीं था, न मेरा उसमें जरा भी हाथ था। उसमें 


न ी( भारतीयों ने क्या किया ! 


से घहुतेर ही तो दक्तिण अफ्रीका के पुराने निवासी थे। और वे 
खासकर ट्रान्सवाल जाने के लिए आये हुए थे | इन सुसाफिरों 
को भी डराने के लिए कमेटी ने नोटिस भेजे। स्टीमर के कप्तानों 
ने ये नोटिस मुसाफिरों को पढ़कर सुना दिये। उनमें साफ-साफ 
लिखा हुआ था कि नेटाल के गोरे हिन्दुस्तानियों के स्ि तञाफ उभड़े 
हुए हैं, और इस हालत को जानते हुए भो यदि कोई हिन्दुस्तानी 
नहाज से उतरने का प्रयत्त करेंगे, तो बन्द्रगाह पर कमेटी के 
आदमी हाजिर रहेगे, वे मुस्ाफिरों को सपुद्र में ढक्रेह देंगे । 
'कोलेंड” के मुमाफिरों को मैंने इस नोटिस का तरजुमा करके 
युना दिया। 'नादरी' के मुत्ाफिरों को उप्ती पर के किसो अग्र जी 
जाननेवाले मुसाफिर ने नोटिस का मतलब समझा दिया । दोनों 
टीमरों के मुसाफिरों ने लौटने से साफ इन्कार कर दिया | 
उन्होंने कहा हममें से अधिकांश को तो 'ट्रान्सवाल' जाना है । जो 
व्ेटाल में उतरना चाहते हैं, उनमें से अधिकाँश खास नेटाल के 
पुराने निवासी हैं। पर यह छुछ भी हो प्रत्येक मुसाफिर को 
जरूर नेटाज्ष में उतरने का पूरा कानूनन हक़ है। कमेटी उसका 
जी चाहे सो कर ले मुप्ताफिर तो अपने हक़ को सिद्ध करने के 
लिए जरूर उतरेंगे | 
आखिर नेटाल की सरकार द्वार गयी । अनुचित अ्रतिवध कितने 
दिन तक च्ष सकता है ? २-३ दिन बीठ चुके थे। न तो अच्छुल्ना 
ढिंगे और न हिन्दुस्तानी मुसाफिर पीछे हंटे |तब प्रतिबन्ध 
हटाना ही पड़ा और स्टोमरों को बन्द्रगाह में आने की इजाजत 
मिल्ली । इस अवधि में श्री० ऐस्कत्र ने उत्तेजित कमेटी को 
शान्त किया। उन्होंने एक सभा नमिमन्त्रित करके उसमें कहा 
“बेन में गोरों ने खूब एकता और बहादुरी दिखायी । तुम 
कोगों से जितना हो सका उतना कर शुजरे। सरकार ने भी 
हु] 
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तुर्दारी सहायता को । इन लोगो को २-३ दिन तक आपने 
अटकाये रक्खा । अपने हृदूगत्‌ भावों और उत्साह का जो 
दृश्य आपने दिखाया यही काफी है | बडी सरकारे ( साम्राज्य 
सरकार ) पर इसका खासा असर पड़ेगा | आपके इस 
से नेटाज्ञ सरकार का काम वहुत सरल हो गया हैं. । पर अब 
यदि आप बल-अयोग से एक भी भारतीय मुसाफिर को जहाज 
से उततरते हुए रोकेंगे तो आप अपने ही कार्य की द्वानि करेंगे 
और नाल सरकार को विकट स्थिति में ढाल देंगे | न मानेंगे तो 
आपको अपने उद्देश में सफलता भी न मिलेगी! बताइए मुसा- 
फियों का इसमें क्‍या दोष हे. ? उनमें स्वियाँ और बालक भी 
हैं। वे अब वम्बई से जहाज पर सवार हुए, तर उन्हें आपकी 
मनोद्शा का स्प्त में भी र्यात़् न था। इसलिए अब मेरों तो 
सलाद है कि आप अब अपने अपने घर को चले जानें । इन 
ज्ञोगों को आते हुए जरा भीन रोके । पर में आपको यह 
वचन अभी से दिय देता हूँ कि अब से बहाँ अआरनेषाल्नों पर 
अक्षुश रखने के लिए नेटाज्ञ सरकार धारासभा से अवश्य प्रवेश- 
प्रतिबन्धक अधिकार प्राप्त कर लेगी ।” मैंने तो यहाँ पर भाषण 
सार मात्र दिया है । मि० ऐस्कव के श्रोवागण निराश तो 
जरूर हुए, पर नटा्ञ के गोरों पर उनका बहुत भारी प्रभाव था। 


गोरों ने अपने अपने धर का रास्ता त्षिया और दोनों जदाक 
बन्दर में “आये । 


मुझे उन्होंने कहा भेजा कि मुझे दिन को जद्दाज से नहीं 
उतरना चाहिये। शाम को पोर्ट के सुपरिन्देन्डेन्ट मुमे!ः लिया. 
ले जाने के लिए आवेंगे उनके साथ में घर को चत्ना जाऊँ। 
हों, मेरी पत्नी बगेरा जब चाहें उतर सकते ये । यद्द कोई ' 
चाजाच्ता हुक्‍्स नथा। पर कप्तान से सिफारिश की गई थी 
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कि वह मुझे अकेला न उतरले दे, वास्तवं में ऐसी कोई बाद 
नहीं थो कि कप्तान मुझे जबरदस्ती से रोक सकता हो । यह तो मेरे 
सर पर मेंढरानेवाले खतरे से बचने के लिए एक सूचना मात्र 
थी। पर मैंने सोचा कि मुके यह सूचना मान लेनी चाहिए। 
अपने वाल धच्चों को मैंने सीधे घर नहीं भेजा, घल्कि डर्चन 
के विल्यात व्यापारी और अपने पुराने मिल तथा सित्र पारसी 
रुस्तमजी के यहाँ भेज दिया और उन्हें कहा कि में भी वहाँ 
मिलगा। मुसाफिर वगेरा सब उतर गये कि इतने ही में दादा 
अवदुल्ता के वकील और मेरे मित्र मि० लाटन आये । 
उन्होंने पूछा “आप अभी तक क्यो नहीं उतरे १” मैंने मि० 
ऐस्कंच के पत्र की बात कही । उन्होंने कहदा-“मभुमे तो यह 
जरा भी पसन्द नहीं कि शाम तक आप यहाँ बेंठे चेठे राह देखें 
, और फिर एक अपराधी या चोर की तरद्द चुपके चुपके शहर 
में जावें | अगर आपको कुछ भय न मालूम द्वोवा हो 
हो अभी भेरेद्दी साथ क्‍यों नहीं चले चल्षते ! हम लोग 
इस तरह शहर में से होकर पेदल ही चलते चलेंगे, मानों कुछ 
हुआ द्वी न दो ।” मैंने कहा--मैं नहीं मानता कि मुझे. 
इसमें किसी प्रकार का भय है। मेरे सामने तो केबल यही 
सवाल है कि मि० ऐस्कंच की सूचना को मानूँ या नहीं, यह 
“उचित होगा या अनुचित । मुझे यह भी सोच लेना है कि इसमें 
कप्तान की जिम्मेदारी का तो कोई सवात्न नहीं है [” मि० लाटन 
ने हँसकरे कहू--“मि० ऐस्कंव ने आपके साथ अभी तक ऐसी 
कौन भल्ताई को है जिससे उनकी सूचना पर आपको छुछ भी 
+ विचार करना पढ़े फिर आपके पास यह मान लेने लिए भी 
क्या आधोार है कि उनकी सूचना में केवल भलमनसाहत ही है 
और कोई रहस्य नहीं ? शहर में जो छुछ हुआ है और उससें ' 
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इन भाई साहब का जो छुछ हाथ है उसे आपकी अपेक्षा में 
अधिक भ्रच्छी तरह जानवा हूँ। (मैंने सिर दिल्लाकर जवाब 
दिया ) पर इतने पर भी हम यह क्षण भर के लिए मात ऐंवि 
हैं कि उन्होंने भतमनसाहत के सांथ द्वी यह सिफारिश को 
होगी । फिर भी इतना तो में अवश्य जानता हैँ कि उनकी 
सूचना पर खयाज्ञ करने से आपकी सिवा बदनामों के और रथ 
न होगा ! इसक्िए मेरी तो यही स्षाह है कि यदि आप तयारे 
हों, तो अभी मेरे साथ माथ ही चले चलें। कप्तान तो अपने हो 
आदमी हैं। उन्तकी पिम्मेदारी हमारी जिस्मेदारी है । इनकी 
पूछुनेवाणे आखिर दादा अच्दुल्ता ही तो हैं । वे इस विषय में 
जो सोचेंगे सो में मत्ती भांति जानता हूं। क्योंकि उन्होंने इस 
भामत्े में बड़ी वद्दादुरी जतायो है !” मैंने कह्ा-“तो चलिए, झुमे 
कुछ भी तैयारी करनी नहीं है। सिर पर पगड़ी मर रखना है। 
कप्तान को खबर करके चले चत्ें !!” बस कप्तान की भात्ना लेकर 
हम शोग चले । 
भि० ल्लाठन डर्वेन के बहुत पुराने और बढ़े झ्यातनामा वकील 
ये.। मैं भारत गया उसके पहले ही उनके साथ मेरा बहुत 
धन्िष्ट सम्बन्ध हो चुका था । अपने महत्वपूर्ण मुकवसों में मैं 
उन्हीं की सहायता लेता था और कई वार उनको 'अपने मामलों 
में बढ़ा धक्ौज्ञ भी बताता था। वे वढ़े बहादुर आदमी थे 
शरीर के ऊँचे-पूरे थे। 
इसारा राल्ता उबंन के बढ़े सेबढ़े मुदल्लों में से गुलरता 
था । हम लोग जह्दाज से उतरे उस वक्त शाम के कोई साढ़े चार 
चजे होंगे । आकाश में यों ही कुछ मेघ-ये, पर सूरज को छिपाने के 
लिए थे काफी ये। यस्वा इतना लम्बा था कि पैदल दी चत्े जायें 
तो सेठ रस्तमजी के बेंगले पहुँचने के लिए कम-से-कम एक घंटा 
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दो जरूर लगता | हम उतरे कि कितने ही लड़कों ने हमे देखा । 
बढ़े आदमी तो उनमें थे दो नहीं। साधारणठया बन्दरों पर 
जितने आदमी होते हैं, बस उतने ही मालूम होते थे। मेरे जेसी 
पगढ़ो पहननेवाला तो अकेला में ही था न। लड़कों ने मुके फोरन 
पहचान लिया और 'ाँवी', गाँधी” इसे 'मारो', 'पीढो! 
'घेरो! चिल्लाकर हमारी तरफ दोड़े। कोई-कोई कऋकड़-पत्थर भी 
फेंकने लगे। फिर कितने ही अधड़ गोरे भी आकर उनमें शामिल 
हो गये | कोलाहल धीरे-धीरे और बढ़ा | मि० लादन को मालूम 
हुआ कि पेदल जाना मानों खतरे को निमन्त्रित करना है। इस- 
लिए उन्होंने रिक्शा मँगायी। रिक्शा एक छोटी सी टस्ृटम को 
कहते हैं जिसे आदमी खींचता है। में तो कभो रिक्शा में बैठा ही 
न था; क्योंकि मुझे ऐसी सवारी में बेठना बहुत बुरा मालूम 
होता था कि जिसे मनुष्य खींचता हो। पर आज मुमे भालूस 
हा कि इस समय रिक्शा में सवार होना द्वी मेरा धर्म है। पर 
ने अपने ही जीवन में पाँच-साव कठिन अवसरों पर इस बात 
को प्रत्यक्ष देखा है कि परमात्मा जिसे बचाना चाहता है चह स्वयं 
भी गिरना चाहे तो नहीं गिर सकता । मैं उस समय गिरा नहीं; 
इसका पूरा श्रेय अकेला में कदापि नहीं ले सकवा । रिक्शा 
खींचनेवाले हबशी लोग ही दवोते हैं। छोटे-बढ़े, सभी ने रिक्शा 
वाले को डराया कि तू इस आदमी को रिक्शा में बैठावेगा तो 
हमर सब तुमे पीटेंगे और तेरी गाड़ी को तोढ़ डालेगे। इसलिए 
रिक्‍्शावाला तो 'खा' अर्थात्‌ ना कहकर चलता बना । और में 
रिक्शा में बैठते द्वी बैठते रह गया। के 
अब सिवा पैदल चलकर जाने के हमारे लिए दूसरा चारा 
ही न था। हारे पीछे-पीछे तो एक श्वासा जुलूस जुढ गया। 
जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गये, वैसे ही वैसे वह भी बढ़ता ही 
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गया। आम रास्ते पर आये कि फिर तो छोटेन्चहे सैकड़ों कोग 
इकट्ठ हो गये। किसी सजवूत आदमी ने मपटकर मि० लगन 
को अपने दोनों हाथों में पफड़े जिया और मुझ से अल्ग कर 
दिया । उनके शतग होते डी मुझ पर टोने लगी गाल्ियों, पत्र 
और जो छुछ उन लोगों के हाथ आया उसकी धर्षा। मेरी पगड़ी 
उड़ा दो गयी। तब तक एक मजबूत ऊंचा-पूरा आदमी आया 
और उसने मुँह पर एक चाँटा लगाकर पीछे से मुमे ऐसी जोर 
से ल्ञात जमायी कि मुझे चक्षर आना गया । में गिर ही रहा था 
कि रास्ते के नजदीक वाले किसी मकान के कम्पाउंट की ताली 
मेरे हाथ में आ गयी । मैंने जरा दम लिया और शाँखों की अपि' 
यारी कम होते ही फिर आगे बढ़ा | जिंदा घर को पहुँचने की 
आशा तो लगभग मैंते छोड़ ही दी थी। पर इतना तो मुझे अब 
भी याद पढता है कि इस वक्त भी मेरा हृदय उन मारनेवालों को 
जरा भी दोष न देता था। 

इस प्रकार मैं धीरे-धीरे अपना रास्ता तय कर रहा था कि 
इतने ही में उबेन के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की औरत सामने से 
जा रही थी। हम एक दूसरे छो अच्छी तरद जानते थे। यह 
भहिल्ा बढ़ी बद्दादुर थी। यद्यपि आकाश में कुछ-कुछ मेष ये 

सूय सी अत्त होले ही को था, तो भी उसने भेरी रक्षा के 
लिए अपना छात्रा खोल्न उसे भेरे सिर पर कर भेरे साथ-साथ 
चक्षने लगी | स्ली-जाति का अपमान और सो भी ढर्वस के 
घुराने भर लोकप्रिय कोतवाल्ञ को धरम-पत्ती का अपमान तो 


थोरे कभी नह्ों कर सकते थे। वे तो उसे अरा भी चोट नहीं 
पहुँचा सकते थे । इसलिए 


उसे वचा कर मुझ पर जो अद्ार होता 
चह तो यों ही दका-सा होता। इधर इस आक्रमण की खबर 
सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट सक जा पहुँची। फौरन उन्होंने भेरी रक्षा 
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के लिए पुलिस“का एक दत्त भेज दिया । इस दल ने आते ही 
मुझे अपने बोच में कर लिया | फिर आगे बढ़े। इसारा रास्ता 
थाने के पास से होकर गुजरता था। वहाँ पहुँचे तो देखा कि 
कोतवाल साहब हमारो राह ही देख रहे थे। उन्होंने मुफे पुलिस- 
चौकी के अन्दर जाने की सत्ञाह दी। मेंचे इस कृपा के लिए 
अहसानमन्दी जाहिर करते हुए कद्दा कि मुझे तो अपने मुकाम 
पर ही जाना है। उबन के लोगो की न्यायब्त्ति पर और अपने 
सत्य पर ही मुमे पूरा विश्वास है। आपने मेरे लिए पुत्तिप्त-दज् 
भेजा इसके लिए में आभारो हूँ ! इसके अतिरिक्त मिसेस अद्ै- 
-क्जैण्डर ने भी मेरो रक्षा की है। 
अन्त में मै सकुशल रुप्तमजी के बँगले पर जा पहुँचा | लग- 
भग शाम हो गयी थी । कुर्निंड के डाक्टर दाज्नी बरजोर रुस्तम 
जी यहीं थे । उन्होने मेरी देखभाल शुरू की | जखमो को जाँचा। 
चोट अधिक नहीं लगी थी | एक बन्द्‌ चोट अधिक तकलोफ दे 
रहो थो | पर अभो शान्ति मेरे न॒प्ीव में नह थो। भेरे आते 
'ही आते रुस्तमजी के मकान के सामने हजारों गोरे हकट्ट हो 
गये | रात चढ़ गयी थो | अतः बहुत से गुण्डे भो उनमें शामिल 
हो गये थे । लोगो ने रुस्तमजो से कहला भेजा कि यदि तुम 
गांधी को हमारे सुपु्द न करोगे तो तुल्दें और उसके साथ हम 
तुम्दारी दुकान को भी आग लगा देंगे। पर वे इस तरद दरनेवाले 
पुरुष नहीं थे। तबतक यह खबर पुल्निस सुपरिन्टेन्डेन्ट अलेक्जे- 
र्टर के पास भी जा पहुँची । उसी क्षण वे अपनो खुफिया पुलिस 
के एक दृल् को लेकर इस जम्मघट में चुपचाप आ घुसे और एक 
मंच मेंगाकर उसपर खड़े हो गये । फिर धीरे-धीरे लोगों से बात- 
जीत करने के बहाने पारसो रुस्तम जो के घर के दरवाजे पर 
अधिकार कर लिया, जिससे उसे तोड़कर कोई अन्द्र न जा सके 
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कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अपनी खुफिया पुलिस 
के जवानों को पहले ही अभीष्ट स्थान पर छिपा रकखा था। वहा 
पहुँचते ही अपने एक अधिकारी को हिन्दुस्तानी पोशाक पहना 
हिन्दुस्तानियों के जैसा चेहरा रेंगकर हिन्दी व्यापारी की तरह 
अपने को दिखाने फो.कद्द रक्खा था , और उसे यद्द हुक्म दे 
रक्खा था कि वह मुझे मिले और कह्दे कि यदि आप अपने मित्र 
की, उनके मेहमानों की, उनकी सम्पत्ति की और अपने बाल- 
बच्चोंकी रण करना चाहते हैं तो आपको एक दिन्दुस्‍्तानी सिपाही 
का सा लिवास पहनकर पारसी के गोदाम में होकर इसी भीड़ 
में से मेरे आदमी के साथ पुलिस चौकी पर पहुँच जाना चाहिए। 
इस ग्ञी के मुद्दाने पर आपके लिए गाद़ी तैयार रक्खी है। 
आपको और अन्य ल्ञोगों को बचाने का अब केवल यद्दी उपाय 
मेरे हाथों में है। ज्ञोग इतने उत्तेजित हो गये हैं कि उन्हें रोकने 
के लिये मेरे पास अब कुछ भी साधन नहीं है। अगर आप जल्दी 
न करेंगे तो यह सकान अभी जमीन दोस्त जायगा। इतना ही 
नहीं बल्कि इससे घन-गन की जो द्वानि होगी, उसकी में कल्पना 
भी कहीं कर सकता | 
बह मिला । यह सब उसने मुझ से कद्दा। फोरत सारी परि- 
स्थिति मेरे ख्याल में आा गयी। मेने उसी समय सिपाही की 
पोशाक मांगी, उसे पहना और वहाँ से मिकलकर सकुशत्ञ पुलिस 
चौकी पर जा पहुँचा। हधर कोतवाल साहव प्रसंगोचित गीत 
गवाकर ओर भाषण द्वारा भीड़ को बातों में लगा रहे थे । ज्यों ही 
उन्हें मालूम हुआ कि मैं पुलिस चौकी पर सद्दी सलामत पहुँच 
गया हूँ कि उन्होंने काम की वात छेड़ी | 
“आप लोग क्या चाहते दो १? 
५हम् गांधी को चाहते हैं।” 


घर भारतीयों ने क्या किया !' 


४उसे क्‍या करोगे ९? 

#हम्न उसे जीता जलावेंगे ।” 

“उसने आपका क्या बिगाड़ा है ९” 

«उसने भारत में हमारे विषय में कितनी ही भूठी बाते कहीं 
हैं, और वह नेटाल को इजारों हिन्दुस्तानियों से भर देता 
चाहता है ।” 

“पर यदि वह बाहर न आवे तो आप क्या करोगे ९” 

“हो हम इस सकान को ही आग त्ञगा देंगे ।” 

“इसमें तो उसके बाल बच्चे हैं, दूसरे भी स्ली-पुरुष हैं । 
अं और बच्चों फो जलाने में तुम्हे कोई लण्जा नहीं मालूस 

तो ९? 
पर यह तो आपका दोष है। आप हमें ल्ाचार ही कर देंगे 
तो हम क्या करेंगे ? हम तो और किसी को नहीं मारना चाहते। 
बस, आप तो गांधी को हमारे सुपुदें कर दीजिए । आप 
तो अपराधी को भी न दे और यदि उसे पकड़ते हुए दूसरों 
को चोट पहुँचे तो उसका दोष भी हमारे ही सिर मढ़ें | यह कहाँ 
का न्याय ९” 

सुपरिन्टेन्डेन्ट ने धीरे से हँसफर कहा कि मै तो उनके 
बीच होकर कभो का दूसरी जगह सद्दी सत्मामत पहुँच गया हूँ। 
यह सुत्र कर ल्ञोग ठठाकर हँस पढ़े; और कहने छ्गे 'भूठ 
फूट 

सुपरिन्‍्टेन्डेल्ट ने कह्दा “अगर आपको अपने वृद्ध कोतवाल 
की बात पर विश्वास न हो, तो पते ही में से ३-४७ आदमियो 
की कमेटी बनाइए और शेष सब यह वचन दीजिए कि और 
कोई आदमी मकान के अन्दर नहीं जावेगा । यदि कमेंटी गाँधी 
'को न हू'ढ सके तो आप सच शान्तिपूवंक अपने अपने घर लौट 
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जायेंगे । उत्तेज्ञित होकर आपने पुलिस की सत्ता- फो नहीं 
माना, इसमें पुलिस की नहीं, आप की दी वदनामी है। इसीलिए 
पुलिस को आपके साथ चालबाजी से काम लेना पड़ा। आपके 
शिकार को वह आपके बीच में से निक्राल ले गयी और आपको 
“हरा दिया । इसमें आपको पुलिस को ज़रा भो दोष न देना 
चाहिए, जिस पुज्षिस को आपसे बनाया है. उसो ने इसमें अपने 
कर्तव्य का पान किया है।” 
यह तसास वानचीत सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इतती मधुरता, दवा 
और छूता के साथ की कि लोगों ने उसे वह वचन भी दे 
दिया। कमेटो बन्ती। उसने पारसी रुश्तमजीं के मकान को 
कोना-कोना ढूँढ ढात्ा और लोगों से आकर कद दिया कि 
घुपरिन्टेन्डेन्ट की चाव सच है। उसने हमें हरा दिया । ज्ोग 
निराश दो हुए | पर अपने वचन पर भी फायम रहे। किसी का 
इुछ नुकसान न किया । सीये अपने अपने घर को चल्लें गये। 
उस दिन जनवरी सन्‌ १५६७ को तेरदवीं तारीख थी। 
उ्तो दिन सब मुसाफिरों पर अतिवन्ध दूर हुआ था कि 
फौरन ही उर्वन के एक समाचारपत्र का रिपोर्टर मेरे पास आया। 
वह सब बातें भुमसे पूछ गया था। मुझ पर जो आरोप किया 
गया था, उनका स्पष्टीकरण करना विज्ञकुज्ञ आसान था। तमाम 
उद्दाहरण ले ले कर मैंने यह दिखा दिया कि मैंने उसमें तिक्षमात्र 
भी अशयुक्ति से काम नहीं जिया । जो कुछ भो मैंने किया वह मेरा 
घमम था। अगर में वद न करता तो में भनुष्य-जात्ति में गिने 
जान लायक न रहता । ये तमाम समावार भी दूसरे दिन प्रका- 
शिव हो गये, भर सममदार गोरों ने अपना अपना दोप 
'अयूत कर लिया | ममाघापपत्रों ने नेशल को परिस्थिति के विपय 
में अपने शर्दिक भाव प्रकट किये ; पर साथ ही मेरे कार्यों का भी 


“६१ “भारतीयों ने क्या किया १ 


समथन दी किया | इससे मेरी और साथ ही भारतीयों की प्रतिष्ठा 
और भी बढ़ गयी। गोरों ने यह भल्ती भाँति देख लिया कि गरीब 
“हिन्दुस्तानी भी भामद नहीं होते, व्यापारी लोग मी अपने व्यापार 
की जरा भी पर्वाह न करते हुए स्वाभिमान के लिए; खदेश के 
“लिए लड़ सकते हैं। 

इससे यद्यपि जाति को तो एक तरह से दुःख सहना पढ़ा, 
और स्वयं दादा अबदुल्ला को तो बहुत भारी नुकसान उठाना 
“पढ़ा, तथापि इस दु:ख के अन्त में लाभ ही हुआ । क्नौम को 
अपनी शक्ति का अनुमान हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा! 
भुमे अधिक अनुभव हुआ और उस दिन का विचार करते हुए 
अब तो मालूम होता है. कि परसात्मा' मुझे सत्याग्रह के लिए 
“धीरे-धीरे तैयार कर रहा था। 

नेटाल की घटनाओं का असर विज्ञायत पर भी पड़ा। मि० 
'चेस्बरलेन ने नेटाल की सरकार को तार,द्या कि जिन लोगों ने 
“मुझ पर हसक्ा किया उन पर काम चलाया जाय और मुझे न्याय 
“दिया जाय । 

मि० ऐस्कच न्‍्याय-विभाग के मन्त्री थे। उन्होंने मुझे तुज्ञाया । 
“मि० घेम्बरलेन फे तार की बात फट्दी | इस बात पर दुःख 
“प्रकट किया कि मुझे चोट पहुँची और में बच गया, इसलिए 
सन्तोष भी व्यक्त फिया। उन्होंने कहा--“ में आपको विश्वास 
“दिलाता हूँ कि मैं यह जरा भी नहीं चाहता था कि आपको या 
आपकी कौम के किसी भी आदमी को घोट पहुँचे। मुमे यह्‌ 
'डर था कि कहीं आपको,चोट न पहुँचे, इसीलिए मैंने आपके 
पास जहाज से रात को उतरने की वह सूचना भेजी थी। 
“पर आपको वह सूचना पसन्द नहीं आयी | में इस वात के लिए 
आपको जरा भी दोष नहीं देना चाहता कि आपने मि० ज्ादन 


दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह "हरे 


की बात क्यों माती ! आपको पुरा अधिकार था कि आप वही 
करें जो आपको योग्य मातम हो। मि० चैम्बरलेन की माँग से 
नेटाल सरकार पूरी तरह से सहमत है| हम यह्द चाहते दे कि 
अपराधियों को सजा हो। हमला करनेबाल्ों में से आप किसी को 
पहचान सकेंगे ” मैंने कह सम्भव है. एक दो आदमियों को 
मैं पहचाल सझूँ । पर यह बात आगे घढ़े उसके पढिले मै यहें 
कह देना चाहता हूँ कि मैंने अपने दिल में बहुत पहिले से यह 
निश्चय कर लिया है कि मुकपर हमला करनेवल्ञों में से किसी 
पर भी में अदालत में भामता चलाना नहीं चाहता।मुमे तो 
आक्रमणकारियों का इसमें जरा भी दोष दिखायी नहीं पा । 
उन्हें तो जो समाचार भिल्ले वे उनके अग्ुआओं के दिये हुए 
थे । उनकी सचाई जाँचने के लिए वे लोग थोद़े दी बैठ सकते 
हैं! मेरे विषय में उन्होंने जो कुछ सुना, बह अगर सत्य 
हो तो वे उत्तनित होकर जोश में कुछ अकार्य भी कर डालें, 
तो मैं उन्हें इसके लिए जरा भी दोष न दूँगा। उत्तेजिव जनता 
इसी प्रकार न्याय मागती आयी है । अगर इसमें किसी का दोष 
है, तो इस विषय के लिए सगठित की गयी कमेही छा और 
आपका और इसीलिये नेटाल सरकार का । रूटर ने चाहे जो तार 
दिया हो पर जिस द्वात्षत में में यहाँ आ। रहा हूँ यह आपको मालूम 
था तो आपका और उस फमेटो का यह धर्म था क्रि आपने और 
उस कमेटी ने जो-जो तक किये उसके विषय में मुझे आप पूछ 
लें, मेरे उत्तर सुन लें, और फिर जो योग्य मालूम हों, सो भत्ते 
ही करें। अब मुझपर किये गये हमले के लिए मैं आपपर 
था दस कमेटी पर मुकदमा नहीं चला सकता और 
यदि बेसे हो सछ्ता दो तो भी मैं नहीं चाहता कि अदालत 
के द्वारा न्याय प्राप्त कहोँ। जिस प्रकार आपको उचित 


श्र भारतीयों ने क्या किया ! 


मालूम हुआ, आपने नेटाल् के गोरों फे स्वत्वों की रक्षा के 
लिए यतन किया । यह तो राजनोति है। मुझे भी तो इसो क्षेत्र 
में आपके साथ -जूमना है और आपको तथा अन्य गोरों को 
यह बात दिखा देना है कि हिन्दुत्तानी लोग ब्रिटिश साम्राज्य के 
एक महान हिस्से की हैसियत से गोरों को बिना कोई नुकसान 
पहुँचाये केवल अपने स्वाभिमान और स्वत्वों की रक्षा करना 
चाहते हैं। मि० एस्कब ने कहा-“आपकने जो कुछ कहा में 
सब समझ गया और वह मुझे पसन्द भी आया। में यह सुनने 
केलिए तैयार न था कि आप मुकदभा चत्षाना नहीं चाहते। 
पर अगर तेयार भो होते तो मैं अगप्रसन्‍न होता।पर जब कि 
आपने मामला न घत्नाने का अपना निश्चय प्रकट कर ही दिया 
है, तो मुझे यह कहने में जरा भी सकोच नहीं होता कि आप 
बिल्कुज्ञ ठोक निश्चय पर पहुँचे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आप 
अपने इस सयम के द्वारा ही अपनी कौम की अधिक सेवा 
-करेंगे। साथ ही मुझे यह भी कथूज्न करना चाहिए कि अपने 
इस कारये से आप नेटाल सरकार फो विषम स्थिति से बचा 
लेंगे। झगर आप चाहें तो हम पकड़ा-पकड़ी भी करेंगे पर 
आपको यह फहने की आवश्यकता नहीं कि इससे गोरों का क्रोध 
फिर भड़के, अनेक प्रकार की टीकायें होंगी और यह सब 
किसी भी राज्यसत्ता को पसन्द नहीं हो सकता। पर यदि आप 
उस निश्चय पर पहुँच ही चुके हों तो आप इस आशय की एक 
चिट्ठी मुझे लिख दें । हमारी बात-चीत का सार मात्र लिखकर मैं 
अपनी सरकार का बचाव चेम्बरलेन के सामने नहीं कर सकता 
मुझे तो आपकी चिट्ठी के भावाथे का हो तार करना होगा। 
यह फोई जरूरी बात नहीं कि आप मुमे चिट्ठी अभो लिख दें। 
अपने मित्रों के साथ आप सलाह-सशवरा कर सकते हैं। मि० 
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लाठन की भी सलाह ले लें और इसके बाद अगर आप उसी 
अपने विचार पर दृढ रहें तब मुमे लिखें। अवश्य कह देना 
चाहिये कि पत्र में इस बात की जिम्मेदारी आपको अपने ही 
सिर लेनी होगी कि आप खुद ही फर्याद करना नहीं चाइते तभो 
मैं उसका उपयोग कर सक्ू गा ।” सैंने कह्दा--“/इस विषय में मेते' 
किसी की राय नहीं जी | में यह भी नहीं जानता था कि आपने 
मुझे इसी वात के लिए बुज्ञाया था और न मुझे; यह इच्छा दी 
है कि किसी के साथ इस विषय में सलाह-मशवरा करू | जिस 
समय मैंने मि० ज्ञाटन के साथ घर पर पैदल जाने का निश्चय 
किया था उसी समय मेंन दिल में यह तय कर किया था कि 

यदि रास में मुझ पर कोई आक्रमण बगेरा हुआ और सुके कोई 
चोद लगी दो मुझे बुरा न मानना चाहिए। फिर फर्याद करने 

का तो सवाल हो कहाँ रहा ? मेरे लिए तो यह धार्मिक प्रश्व है। 

और जैसा आप कहते हैं में यह भी मानता हूँ कि में अपने इस 

संयम्न से न केवल अपनी जाति की सेवा कर रहा हूँ, बल्कि 

इसमें मेरा व्यक्तिगव ज्ञाभ भी है। इसलिए इस निश्चय की 

सम्पण जिम्मेदारी अपने सिर पर ल्लेकर मैं वह चिदृढी आपको 

यहीं लिख देना चाहता हूँ । यह कह कर उनसे कोरा कागज 

लेकर वह पत्र मैंने उन्हे वहीं लिख कर दे दिया। 


(८) 
भारतीयों ने क्या किया ! (३) 


विलायत का सम्बन्ध 
प्िे अध्यायों को पढ़कर पाठकों को यह ज्ञात हो” 
गया होगा कि भारतीयों ने अपनी स्थित्ति सुधारने 
के ल्षिण अपनी ओर से ओर अनायास कितने प्रयत्न किये और 
किस तरह वहाँ अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। जिस प्रकार उन्होंने 
दक्षिण अफ्रीका में अपनी सर्वाज्वीण उन्नति के लिये यत्न किया 
उसी प्रकार भारव और इग्तरेंड से जो कुछ सहायता मिलना 
सकती थी उसे प्राप्त करने के लिए भी कठिन परिश्रम किया। 
भारत में किये प्रयत्न के विषय में तो में कुछ पहले ही लिख" 
चुका हूँ। अब यह कहना जरूरी है कि विलायत से सहायता' 
प्राप्त करते के लिए कौम ने क्या-क्या किया। कांग्रेस को 
ब्रिटिश-कमेटी के साथ तो अवश्य ही अपना सम्बन्ध जोड़नां ' 
चाहिए था। इसक्षिए हर सप्ताह हिन्द के दादा को और कमेटी 
| के अध्यक्ष सर विलियम वेढरब्ने को भी सपित्तर पत्न लिखे- 
जाते थे। कमी जब अर्जी की नकल वगेरा भेजने की जरूरत 
देखी जाती तब-तब वहाँ के डाकव्यय बगेरा दया अन्य मामूली 
ख़चे के क्षिए कम-से-कस दूस पोंड भेजे जाते थे। ५ 
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यहाँ पर दादा भाई का एक पवित्र और स्मरणीय प्रधंग लिख 
देना चाहता हूँ। दादाभाई कमिटी के अध्यक्ष नहीं थे। वधापि 
हमें तो यही मालूम हुआ ह रुपये बगेरा इन्हों के द्वारा मेजना 
शोमा देगा | फिर वे भले ही हमारे ओर से अध्यक्ष को दे 
दिया करें । पर पहलेपइल ही जो रुपये उन्हें भेजे गये, हन्हें 
उन्होंने लौटा दिया भौर लिखा कि रुपये बगैर भेजने का कमिटी 
संबंधी फाम हमें सर विलयिस बेडरबर्न के द्वारा ही करना चाहिए। 
दादाभाई की सहायता तो थी ही पर कमिटी की पतिष्ठा सर 
विज्तियम्त वेढरबने के मार्फत काम लेने ही से बढ़ती । मैंने यह 
भी देखा कि यद्यपि दादाभाई इतने बयोबृद्ध थे तथापि पत्र 
चरैरा भेजने के काम में बड़े ही नियमित थे | अगर उसके 
पास लिखने के लिये और कुछ न द्वोता तो कम-से-कम हमारे 
पत्रकी पहुँच तो लौटदी डाक से श्रवश्य ही आ पहुँचती। 
उस पत्र में भी आश्वासन के दो-एक शब्द रहते । ऐसे भी वे 
सखय दी लिखते और उन पहुँचने वाले पत्रों को भी अपने टिरियू 
पेपर बुक में छाप लेते। 

पिछले अध्याय में में यह भी बता चुरा हूँ. कि यद्यपि हमने 
काप्रेस का नाम करैरा तो रक्खा था तथापि इमारा यह हेतु कभी 
नहीं था कि हम अपने सवाल के एक पत्तौय घना लें । 
इसलिए दादाभाई की जानकारी में अन्य पत्तों के साथ भी हमारा 
पन्नज्यवह्दार होता रहता था। इनमें दो मुल्य पुरुष थे | एक तो 
सर मचेरली भावतगरी और दूसरे सर वित्ियम् विल्सन हंटर । 
सर संचेरज्ी भावनगरी उस समय पार्लमेंट में थे। इनकी ओर से 

थी और बे. हमेशा सूचनायें सी दिया 
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बाले सज्जन सर विलियम विल्सन इंटर थे। वे टाइम्स के भार- 
तीय विभाग के संपादक थे। इनके पास ज्योंद्दी पहला पत्न पहुँचा 
त्योंही उन्होंने उसमें दक्षिण अफ्रीका को स्थिति को यथार्थ रत- 
रूप में जनता के सामने रख दिया। जहाँ-जहाँ उवित मालूम 
हुआ वहाँ-चहाँ उन्होंने खानगी पत्र भी किखे। अगर कोई महत्व- 
पुर प्रश्न छिड़ जाता तो इनकी डाक घरोबर नियम से हर सप्ताह 
आती । अपने पहले ही पत्र भें उन्होंने लिखा था--“आपएने वहाँ 
की स्थिति का जो ह्वात्ल लिखा है उसे पढ़कर में दुःखित हूँ । 
आप अपना काम निःसन्देह विनय-पूवेक, शान्ति के साथ और 
संयम से ले रहे हैं। इस प्रश्न में में पूरी तरह से आपके साथ हूँ। 
और न्याय प्राप्त करने के लिए मुझसे जो कुछ वन पड़ेगा सर्व 
करना चाहता हूँ । मुके तो निश्चय है कि इस विषय में हम एक 
'इैचमर भी पीछे पेर नहीं रख सकते। आपकी माँग तो ऐसी 
है कि कोई भी निष्पक्ष मनुष्य उसमें तिलमान्न रद्दो-अदल्न नहीं 
कर सकता |” फरीब-करीब यही शब्द उन्‍होंने “टाइम्स” के 
अपने पहले लेख में लिखे थे, और आखिर तक उसी बात पर 
कायम रहे । लेडी हटर ने अपने एक पत्र में लिखा था कि जब 
उनकी मृत्यु का समय आया तब उत्त दिनों में भो उन्होंने भार- 
तीयों के प्रश्न पर एक लेखमाज्ना लिखने के लिए एक ढाँचा 
तैयार कर रखा था | 
मनसुखल्ञाज़ नाजर का नाम पिछले प्रकरण में जिख चुका 
हुँ। इग्लेन्ड के खास-खास लोगों को दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न 
अधिक भ्रच्छी तरद सममाने फे लिए उन्हें विज्ञायत भेजा गया 
४ था। वहाँ उन्हें यह भी लिख भेजा था कि तमाम पत्तों को अपने 
साथ में लेकर वे वहाँ काम करें। जब तक वे वहाँ रहें सर विलि- 
यप् विल्सन हन्टर और सर संचेरली भावनगरों और मिटिश 
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कम्रिटी से सलाह मशविरा करके ही हरएक काम करते थे | उसी 
प्रकार भारत में काम किये हुए अन्य महकर्मों के पेन्शान पाने 
वाले अधिकारी लोग, भारतीय सचिव-सणठल, तथा उपनिवेश- 
सचिव-मरदल आदि के भी निकट परिचय में वे रहते थे। इस 
प्रकार जद्दों वक हम पहुँच सकते थे ऐसा एक भी पहल नहीं 
छोड़ा था कि जदाँ कोई प्रयत्न न किया गया हो। इन तमाम 
प्रयत्नों का निश्चित परिणाम तो यह हुआ कि प्रवासी भारतवा- 
सियों का प्रश्न बड़ी-साम्राज्य सरकार के लिए एफ महत्त्व 
पूरे बर्तु हो गयी । भौर इसका अच्छा तथा खराब अन्य राज्यों 


पर असर भी पढ़ा। अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ भारतीय और अंगरेल 
बसते थे वहॉनचहोँ वे जाप्रत हो गये। 


(६ ) 
बोअर-लढ़ाई 


पू[रकों ने यदि पिछते अध्याय ध्यानपूक पढ़े होंगे तो 
अवश्य ही इस बात का अनुमान हो गया होगा 
कि बोअर-छड़ाई के समय दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की 
स्थिति कैसी थी। तबतक जो कुछ प्रयत्न हुआ था उसका वर्णन 
पिछल्ले अध्यायों में दिया जा चुका है | जैसा कि पहले सोनें 
को खानों के मालिकों के साथ घरू तौर से तय हो चुकां 
था। सब १८६६ में डा. जेमीसन ने, जोह्ान्सबर्ग पर घंढ़ाई 
कर दी । सोचा उो दोनों ने यही था कि जोह्ान्सबग पर हमारा 
अधिकार हो जाने के बाद ही यह खबर बोअर-सरकार को 
मालूस होगी। 
पर डा. जेमीसन और उनके मित्रों ने अपने अन्दाज़ में 
बहुत भारी गलती की । दूसरे, उन्होंने यह भी सोच रक्खा था 
कि रोडेशिया में शिक्षा पाये हुए निशानबाज़ सिपाहियों के 
सामने बिना ताल्लीम पाये हुए बोअर किसान टिक न सकेंगे 
उन्होंने यह भी अनुमान कर लिया था कि जोह्ान्सबंर्ग को 
अधिकाँग जनता तो उनका स्वागंत “ही 'करेगी। पर इन भर 


॥ [४४ है 
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डाक्टर साइब का यद्द अन्दाज भी विल्कृल गलत साबित हुआ । 
प्रेसिडेन्ट ऋ्रार को इन तमाम थातों की खबर बहुत भच्छे 
समय पर मिल घुको थी। उन्होंने वढ़ो शान्ति और कुशलता 
के साथ छिपे-छिपे दी डाक्टर साहब का सामना फरने को 
व्यवस्था कर ली। साथ द्वी उस पढदयंत्र में जो-नो आदमी 
मिल्ते हुए थे उन सवको पकड़ने की तेयारी सी कर रक्‍्खी। 
डाक्टर सांहव जोह्दान्सवर्ग के नजदीक मी न पहुँचे क्रि उसके 
पहले द्वी से वोअर फौज ने अपनी गोलियों से उनका स्त्रागत 
शुरू कर दिया। इस फौज के सामने डा. जेमिसन की टुकड्ी 
कदापि नहीं ठिक सकती थी । श्रे. क्रगर ने इस बात की भा पूरी 
व्यवस्था कर रदखो कि जोद्दान्सवर्ग में कोई उनका सामना 
न कर सके | अठः चस्दी में ठो किसी ने भी ऊँचा सर न 
किया । प्रेसीढेन्ट क्रगर को व्यवस्था को देखकर जोहान्सबंग के 
थे करोड़पति तो अवाक्‌ रह गये | इतती बढ़िया व्यवस्था का 
फत्ष यह हुआ कि खर्च भी बहुत कम हुआ और जानें भी बहुत 
कम गयीं । 

डा. जेमीसन और उनके मित्र सोने की खानों फे मालिक 
पकड़े गये । घढ़ाघड़ उनपर मुकदमे जारी हो गये। कितमों ही 
को फाँसी को सजायें सुनायी गयीं । इनमें से अधिकाँश तो 
करोड़पति हो थे । भत्ता इसमें वढ़ी सरकार क्या कर सफती 
थी? बह तो दिन दहाड़े की ढकेती थी । प्रेसीडेन्ट क्रमर का 
सहत्त्व एकद्स बढ़ गया । स्ि० चेस्वरलेन ने वढ़ा ही दीनता भरा 
एक तार भेजा और प्रेसीडेस्ट ऋगर के द्यामाव धो जाप्रत करते 
हुए उन बढ़े आदमियों के किए दया की भीख माँगी। ग्रेसीडेन्ट 
ऋगर अपने खेल में निपुण ये | यह तो किसी को भी हर न था 
कि कोई भी शक्ति दक्तिण अफ्रीका में से इनको राज्य-सत्ता छीन 
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प्कती है। बेचारे ढा, जेमीसन और उनके मित्र अवश्य सममते 
प्रै कि हमारा पढ़यन्त्र बहुत अच्छी तरह से रचा गया है। पर 
प्रे, क्र के लिए तो बह बच्चों का एक सखेत्न-मात्र था। इसलिए 
उन्दोंने चैम्बरलेन की विनती को स्वीकार किया और किसी 
को फाँसी की सजा नहीं दी । यही नहीं बल्कि सबको क्षमा करके 
छोड़ दिया। 
पर एक बार उल्नटा हुआ अन्न पेट में कब तक रह सकता 
है स्वय प्रे. ऋगर भी तो जानते थे कि ढा. जेमीसन का 
घढ़यन्त्र एक भीषण रोग का तुच्छ चिन्दन्सात्र है। यह असंभव 
है कि जोहान्सवर्ग के करोड़पति अपनी बदलामी को किसी 
तरह भी धो डालने का प्रयत्न भी न करेंगे। फिर लिन सुधारों 
के लिए डा. जेमीसन का पड़यन्त्र रवा गया था, उत्तमें से तो 
एक अंश भी उन्हें नहीं मिला था। इसलिए यह भी असम्भव 
था कि करोड़पति चुपचाप बेंठे रहें। उनकी माँगों के साथ 
दक्षिणी अफ्रोका के दवाई कमिश्नए--ज्रिटिश सल्तनत के मुख्य 
प्रतिनिधि ज्ञाडे मिल्नर की पूर्ण सहानुभूति थी । ट्रान्सवात्न के 
द्ोही-षद्यन्त्रियों के प्रति बतायी गयी भ्रे, करार की उदारता की 
तारीफ करते हुए म्रि० चेम्बरत्ेन ने सुधारों की आवश्यकता की 
ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया | सब कोई जानते थे कि सिया 
लड़ाई के मगढ़ा मिदना असम्भ्व है। खानों के मालिकों की 
माँगे भी ऐसी दी थीं कि ट्रान्सवाज् से बोअर सत्ता का प्राधान्य 
जाता रहे। दोवों पक्त जानते थे कि लड़ाई अनिवाये है । इसलिए 
, दोनों पक्ष तैयारी कर रद्दे थे। तत्कालीन शब्द-पुद्ध देखते ही 
चनता था। ओ, ऋगर ने ज्यादा हथियार वरैरा मेंगाये कि 
फौरन तिटिश राजदूत अपनी सरकार को चेतावनी देता कि 
अंग्रेज सरकार को भी आत्मरक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका में 


हि 
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कुद्च फौज मेजनी चाहिए। और ब्रिटिश फौज दक्तिण अफ्रौका 
| में आयी कि पे, ऋगर की ओर से उल्लाहना जावा और खुद और 
मी युद्ध-सामम्री जुटाने में लग जाते | हस प्रकार एफ पद्च दूसरे 
पक्ष पर आरोप करते हुए दोनों तेजी फे साथ युद्ध की 
करते जा रहे थे । 
जब प्रेसीढेन्ट ऋगर अपनी ओर से प्री तैयारी कर चुके, 
तथ उत्दोंते देखा कि अत बैठे रहना अपने श्राप शत्र की शरण 
जाने के वरावर है | ब्रिटिश सल्तनव के पास घन और पशुव्ञ 
का अटूट भंढार है। बह ग्रे, क्रार को सममाते-चुमाते न्याय 
फे लिए प्रार्थना करते हुए धीरे-धीरे तैयारी करती हुई यों ही 
बहुत समय निकाल सकतो है | फिर वह एक ओर संसार 
को भुज्ञावे में डालने के लिए यद कहती रहेगी कि जब प्रे- कगर 
बिल्कुल माने ही नही तथ लाचार होकर हमें युद्ध करना पढ़ 
रहा है। और दूसरी ओर इस तैयारो के साथ युद्ध करेगी कि ग्रे, 
ऋगर उसके सामने खड़े ही न रह सकें; उन्हें दीव वनकर निटिश 
'सल्तनत की मोँगें कबूल करनी ही पढें | पर जिस राष्ट्र में १८ 
वर्ष की उम्र से जगा कर ६० वर को उम्र तक के पुरुष युद्धकशल 
'हों, जिस राष्ट्र की स्त्रियाँ भी अगर चाहें तो ज़्ड सकती हों, 
जो राष्ट्र सतन्त्रता को एक धार्मिक सिद्धान्त सममता हो, वह 
एक चक्रवर्ती सम्राद्‌ की शक्ति के सामने कमी दोन होकर सिर 
'न भुकावेगा | थोअर लोग ऐसे ही बहादुर हैं। 
आरेंज फ्रो-स्टेट से में, छूगर ने पहले ही से सलाह कर 
रक्‍्खी थी। इन दोनों वौशर राज्यों की पद्धति एक ही थी। ग्रो, . 
/ मगर यह जरा भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की माँग फो े 
'वे पूरी तरद कबूतर करते या कम से कमर यहाँ तक भी सममौता 
"कर लें कि जिससे खानों के मालिक संतुष्ट हो जायें। इसलिए 


ह॒ 
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रनों राज्यों ने बिचारा कि अब यदि लड़ाई अनिवाय दही 
| वो जितनी देर अपनी ओर से होगी उतना ही अधिक समय 
व्रेटिश सरकार को तैयारी के लिए मिल्ञेगा। इसलिए श्रे, 'ऋगर 
ने अपने अन्तिम विचार तथा आखिरी माँग लञाडे मिलनर को 
लेख भेजी और उसी के साथ साथ ट्रान्सवाल और फ्रो-स्टेट को 
परदद पर फौज को भी ज्ञाकर खड़ा कर दिया। इसका और 
कुछ परिणाम हो ही नहीं सकता था। भज्ञा त्रिदिशों के जैसा 
चक्रवर्ती राज्य कभी धसकियों के वश भी हुआ है? आखिरी 
वेतावनी की मियाद पूरी हुई । ओर बिलत्ती की गति से बोशर 
शैज आगे बढ़ी । लेडी स्मिथ, किंवरली, ओर मेक्रेक्रिंग पर भो 
घेरा डाल दिया। इस प्रकार १८६६ में यह महान युद्ध शुरू हो 
गया । पाठक जानते दी हैँ कि लड़ाई के कारणों अथांत्‌ ब्रिटिश 
पाँगों में--त्रोअर राज्यों में भारतीयों की स्थिति सी एक थी। 
अब दक्षिण अफ्रोका के भारतीयों के सामने यह एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ कि उन्हें इस समय क्या करना 
चाहिए ? बोअर लोगों में से तो सारा पुरुषवर्ग ज्द्ाई पर चत् 
दिया । वकीलों ने वकालत छोड़ दी, किसानों ने अपने खेत 
छोड़ दिये, व्यापारियों ने अपने व्यापार को तिक्षांजलि दे दो, 
ओर नौकरों ने अपने रतीफे पेश कर दिये। अंग्रजों की ओर 
से इस परिणाम में तो नहीं, तथापि केप कालोन्तो, नेटाल और 
रोडेशिया से सुल्की-बग में से बहुत बड़ी सख्या में लोग स्व॒य॑- 
सेवक बने । वहुत से अंग्रज वकील और व्यापारी सी शामित्ञ 
हुए। जिस अदालत में मैं वकाज्व करता था हाँ अब बहुत- 
थोड़े वकील रद्द गये थे | बड़े-बढ़े वकोत्न तो तमाम लड़ाई के 
काम में सिद्ध गये थे। भारतीयों पर जो अनेक दोषारोपण किये 
जाते थे, उनमें एक यह भी था फि ये लोग तो दक्षिण अफ्रीक्षा 
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में केवल घन इकट्ठा करने के लिए आते हैं। दे अंग्रेजों के तिए 
कपन भारेकप है और जिस तरह दोमक लकड़ी को इुतर 
कर विल्कुल पोत्ा फर छाती है, दीक उसी दरद ये लोग 
हमारा कलेजा खाने के लिए आये हुए हैं। मुल्क के ऊपर के 
क्षोई संकट आवे--घर-वार लुट जाने का प्रसंग आवे तो 
हमारे किसी काम में आनेवाले नहीं। हमें न केवल शत्रुओं 
से अपनी रक्षा करनी होगी धल्कि इनको चचांता भी होगा। 
इस आरोप पर हस तमाम भारतीयों ने विचार किया। 
सबको यही मालूम हुआ कि उस आदोप को मिथ्या सिद्ध करे 
दिखाने के लिए थद्दी सबसे बढ़िया अवसर है, पर साथ ही इमें 
नीचे लिखी वा्तों पर मी विचार करना पढ़ा ! 

हमें तो क्या अंग्रेज और क्या चोआर दोनों एक-सा देखते 
हैं। यह नहीं कि ट्रान्सदाल्ष में तो दुःख है और नेटाल-केप में 
नहीं। अगर कोई पक्के है तो बहुत थोढ़ा | फिर हम तो गुल्ञाम 
के समान माने जाते हैं ! हम जानते हैं कि यह मुट्टीमर बोभर 
जाति अपने घरितल के लिए लड़ रही है; फिर हम उसके 
विनाश में सह्दायक क्योंकर हो | फ़िर व्यवह्ारिक दृष्टि से देखा 
जाय दो भी यद्द निश्चितरुप से नहीं कहा ल्ञा सकवा कि बोधरों 
की हो द्वार शोगी। अगर उन्तकी विजय हुई तो कया वे हमसे 
बदला न छेंगे १! 

«._ इसमें से एक बलवान पक्ष इस दलील को जोरों के साथ 
पेश कर रहा था। ख मैं भी इस दक्ीज्ञ को समझ सकता 
था, भौर आवश्यक भद्दत्त भी उसे जहर देता था। ध्यापि 
मुझे बह विल्टुज्ञ ठोक नहीं मालूम हुई। अतः मैंने इस दृह्ील 


रहस्थ का उत्तर अपने दिल को और अपने लोगों को इसे 
तर दिया।-- 
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५दक्तिण अफ्रीका में हमारी हरती केवल ब्रिटिश प्रजा की 
हैसियत से ही है। हरएक दरख्वास्त में जो हक माँगे हैं. वे भी 
इसी हैसियत से माँगे गये हैं। मिटिश प्रजा कहलाने में अपना 
गौरव समझा है, कत्न से कम तो राश्याधिकारियों को यही 
दिखाया है कि हम यह मानते हैं। राज्याधिकारियों ने भी हमारे 
स्त्वो की रक्षा इसलिए की है कि दम ब्रिटिश राज्य की प्रजा 
हैं। हम यहाँ जो भी कुछ कर सके हैं, सब उसी देसियत के 
बत्त पर | दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज हमें दुःख देते हैं, इसलिए 
हमे--हमारे सनुध्यत्व को भी--यह शोभा नहीं देता कि ऐसे 
प्रसग पर जब कि उनके और हमारे घर-चार लुट जाने का खत्रा 
है, हम तमाशवीन की तरह यह सब दूर से देखते रहें । यही नहीं, 
बल्कि अपने इस काये से हम अपना दुःख और भी बढ़ा छेंगे। 
निस आरोप को*हम असत्य मानते हैं, और जिसे असत्य सिद्ध 
कर दिखाने का मौका अनायास मिला है; ऐसी द्वालत में उसे 
अपने हाथ से स्रो देन। मानों उसे स्वयं ही सच्चा साबित कर 
देना है। यदि हम पर अधिक मुसीबतें आवें और अग्रेज हमें 
दोष दें, तो इसमें आश्वय की बात नहीं। यह तो हमारा ही 
दोष कह्दा जायगा | उस द्वाज्ञत में हमारा यह कहना सानो अपने 
आपको ठगना है कि अंग्रेज क्ोग जितने दोष हम पर कगाते हैं 
वे सब निमू ल है। थे ध्यान देने के योग्य भी नही। यद्द सच है कि 
अंग्रेजी राज्य में हमारी दाज्ञत गुलामों की सी हो है पर हमारा 
अब तक का बतांव ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए गुज्ञामी मिटाने 
का प्रथत्त करने की ओर ही रद्ा है। भारत के तमाम नेता 
भी ऐसा ही कर रहे हैं।हम भी वही कर रहे हैं। और यदि 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्द्र रद्द कर हम स्वाधीनता और अपने 
उत्कष की साधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सुबर्य 
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'संयोग है। इस समय लड़ाई में तन-मनन्‍्धन से हम सहायता 
'करें। यह तो हम अधिकांश में कयूज्त कर सकते हैं क्रि स्णय 
बोधरों के पत्त में है। पर राज्य-सन्त्र फे अन्दर हरएक प्रजानन 
अपने व्यक्तिगत विचारों पर पुरी तरह अमल नदी कर सकता। 
थह नहीं कि राज्याधिकारी जितने कार्य करते हैं वे सब्र योग्य 
ही दोते हैं। तथापि जहाँ तक प्रजाजन किमी शासन-तन्त्र को 
कबूल करते हैं, वहाँ तक उनका यही स्पष्ट धर्म है. कि ये अपने 
आपको सामान्यतः उसके अनुकूल ही बना लें | 
फिर यदि प्रजा फा फोई हित्सा राज्य फे किसी भी काम 
को यदि घांमिंक दृष्टि से अनीतिम्य माने तो उस समय उस 
कार्य में विध्न ढालनें या सहायता करने के पहले उमका पहला 
कतेव्य यह होगा कि वह राज्य को उस अनौति से बचाने का 
'यूरा प्रयत्न करे और यदि कर्तव्य करते हुए अपनी जान को 
भी जोखिम में डालना पड़े तो भी पीछे न हटे। पर हमने इसमें 
से कुछ भी नहीं किया । न हमारे सामने ऐसा कोई सवाल ही 
उपस्थित हुआ और न हमसें से किसो ने यह कहा या माना कि 
फल्नों सावेजनिक प्रवल और पर्याप्त कारण का विचार करते हुए 
इम लड़ाई में कोई भाग लेना नहीं चाहते | इसलिए प्रजाजन 
की हैसियत से तो हमारा यही धर्म है कि इस समय जढाई के 
शुर-दोषों का विचार छोड़ दें और लडाई बिड़ द्वी गयी है वो 
उससे यथाशक्ति सहायता करें | इस प्म्रथ यह कहकर 
स्वयं अपने साथ भी अन्याय करना है कि यदि बोभरों की 
विजय हुई--और यह मानने के लिए इमारे पास कोई 
कारण नहीं कि वे नहीं जीतेंगे--तो | हमसे सनमाना है 
था उस हाकत में हमपर कहाई से निकलकर 
में गिरनेवाल्ी कद्दावत चरिताये होगी। यद तो इसारी कायरता 


म्‌०७ 'बेंश्रर-लढ़ाई 
की निशानी कही जायगी | इस बात का खयाज्ञ तक करना 
हमारी धफादारी पर कल्लंक लगाना है। क्या कोई अंगरेज कभी 
तण भर के लिए भी ऐसा विचार कर सकता है कि यदि अंगरेजों 
फो हार हुई तो उसकी क्‍या द्वालत होगी? रणांगण में खम 
ठोककर कूदनेबाज्ञा कोई भी सर्द ऐसी बेहूदा बारें नहीं किया 
करता । वे यह तो सरासर भनुष्यत्व के खिलाफ हैं [” 
यह दल्लील मेंने १८६६ में पेश की थी। और आज भी 
मुझे उसमें रहोबदल करने लायक कोई बात नहीं मालूस होती । 
ब्रिटिश राज्य-तंत्र पर उस समय भेरा जितना मोह था, 
'अपनो ख्ाधीनता की आशा का जो सुन्दर दृश्य मैं उस समय इस 
राज्यतंत्र के अन्द्र देखता था--वह मोह और बही आशा यदि 
'आज भी कायम हो, तो मैं अक्षरसः यही दत्तील दक्षिण अफ्रीका 
में और ऐसे ही प्रसंगों पर यहाँ भी, अवश्य पेश कहूँ। इस 
'दल्लील के विपक्ष में चहुत-सी दलीलें मैंने दक्षिण अफ्रोका में 
उसके बाद विल्ञायत में भी सुर्ती। तो भो अपने विचारों 
को.बद्लने जञायक कोई कारण मैं उनमें न देख सका। मैं जानता 
हूँ कि प्रस्तुत प्रसंग से मेरे आज के विचारों का कोई सस्बन्ध 
नहीं। पर उपयु क्त भेद स्पष्ट करने के दो प्रधान कारण हैं। 
पहला तो यह कि मुझे यह मान लेने का कोई अधिकार नद्ठी 
कि इस पुस्तक फो जल्दी-जल्दी से हाथ में उठाते 


शैने वाला पाठक 
'धीरन और शान्ति के साथ इसे पढ़ेगा और ऐसे पाठक भेरी 


दिखाना यह्‌ की 
"पहुल्नी सीढ़ी है । बगेर इस नींव के घर्म की कितिक 22 
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झसंभव है। 
आइए, अव हम फिर इतिद्वास के सूत्र को श्रागे बढ़ावें 
मेरी दलील को बहुतन्से लोगों ने पसन्द किया । मैं पाठकों के 
बिल में यह भी भर देना नहीं चाहता दि वह केवल मेरे ही 
थी। मैंने इसे पेश किया उसके पहले भी लड़ाई में भांग लव का 
विचार रखनेवाले बहुत से मारतीय थे द्वो। पर अब हे 
व्यावह्यारिक प्रश्न उपस्थित हुआ कि हत नक्‍्कारों को आवाज 
में भारतीयों की तूती ही कौन सुनेगा ९ हथियार तो हममें से क्र्सी 
में कमी हाथ में ही नहीं लिये थे। पर लड़ाई में बिन हथियार 
काम के लिए भी तो वाज्ञीम की आवश्यता होती है! हम वो 
एक साथ 'क्विकमार्च' करना भी नहीं बानते थे। फिर फौज 
के स्गथ लम्बी मंत्रिशें तय करने, अपना-अपना सामान”अंसेवार्त 
उठाकर चलने की तो वात दी कौन कह्दे ! दूसरे, गोरे लोग वो 
हम सबको 'कुक्ी' ही मानते थे। वे यदि हमारा अपमान कक 
तिरस्कार की दृष्टि से देखें, तो यह सब हम कैसे वरदाश्त करेंगे! 
हम फौज में भरती होने के लिए भाज्ञा माँगेंगे। पर उसे मंजूर 
कैसे करावेंगे ! आखिर हम सव इसी नतीजे पर पहुँचे कि 
कुछ भी दो उसे मंजूर करवाते के लिए प्रयत्व तो जरूर दिल से 
करें। काम को करने लगे कि अपने आप नवीन रास्ते सूमकते 
जावेंगे। अगर इच्छा होगी तो परमात्मा अवश्यमेव शक्ति भी 
देगा। यह चिंता द्वी न करें कि इसें जो काम मिल्लेगा उसे इम 
केसे करें  दिल्न को मज़बूत कर लें, सेवाघर्म स्वीकास्ते की 
निरचय कर हों, तो मान-अपमान का विचार छोड़कर अपमान 
सह्द करके भी हम सेवा कर सकेंगे । 2 
पर हमारी माँग फो स्वीकृत कराने में बेहद मुश्किजों का 
सामना पढ़ा। उसका इतिहास वड़ा हो द्क्चसस हैं, पर उसे 
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लिखने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिफ यही 
कह देना चाहता हूँ कि हमसें से मुख्य-मुख्य पुरुषों ने घायलों 
तथा पीड़ितों की शुभरूषा-परिचयो करने की शिक्षा अहण की। 
अपनी शारीरिक स्थिति के विषय में ढाक्टरों से प्रमाणपत्र प्राप्त 
किये, और लड़ाई पर जाने के लिए की गयी माँग को सरकार 
ने मंजूर कर लिया। इस पत्र और उसके साथ की गयी प्रार्थना 
स्वीकार करने के आग्रह का बहुत अच्छा असर पढ़ी। पत्र के 
उत्तर में सरकार ने अदसानमन्दी जाहिर की। पर उस समय 
उसे स्वीकार फरने से इन्कार कर दिया। इस बीच वोशरों का 
चल बढ़ता ज। रह्य था। बाढ़ की तरह वे वात की बात में सारे 
देश में फैलते जा रद्दे थे। यह भय होने लगा कि वे कहीं नेटाल 
की राजधानी तक चले न आवें। हताइतों की संख्या चहुत बढ़ 
गयी। हमारा प्रयत्त तो बराबर जारी था ही आखिर ऐम्व्युलन्स 
कोर ( घायलों को उठा ते जाकर उनकी सेवा-शुभ्रषा करनेवात्षा 
दत्त ) के बदौर हम रख लिये गये । हमने तो यंदाँतक लिख भेजा 
कि दवाखानों में पाखाना साफ करने माहू-बुहारु करने के लिए 
भी हम तेयार हैं। फिर इसमें कौन आश्चय की बात है यदि 
सरकार के हमें अम्व्थुलन्स कोर में काम करने के लिए रख लेने 
पर हमें आनन्द हो | हम तो चाहते ये कि कम-से-कम स्वतत्न और 
गिरमिल-मुक्त भारतीयों को इस दल्ल में जिया जाये पर इसने तो 
यह भी सूचना दी थी कि यदि गिरमिटियों को भी इसमें 
शामित्न कर दिया जाय तो अच्छा होगा। पर परित्यिति ऐसी 
' थी कि इस समय सरकार को जितने आदमी मिलते उतने ही 

थोड़े थे । इसलिए तमाम को्ियों में निमन्त्रण भेजे गये । 
'फल् यह हुआ कि भारतीयों को शोमा देने योग्य ११०० आद- 
मियों की विशाल टुकढ़ी डबेन से रवाना हुई। वह जब रवाना 


दष्विण अप्रीका का सत्याग्रह हे 


हुई तब मि० एस्कैब ने, जिनके नाम से पाठक परिचित हैं और 
तेटाल के गोरे खय॑सेषकों के नायक थे हमें धत्यवाद और 
आशीवांद दिये | 

अंग्रेजी अखबारों को तो यह एक चमत्कार-जैसा ही मातूग- 
हुआ। उन्हें यह आशा नहीं थी कि भारतीय भी लड़ाई में 
काम फरेंगे। किसी अंग्रेज ने वहाँ के एक अखबार में एक. 
स्तुति-काव्यःलिखा था जिसकी टेक को एक लाइन का अर्थ है 
“आखिर हम सब एक हो राज्य के तो वात्रक हैं!” 

इस दृत में लगभग ३०० से ४०० दक गिरमिहमुक भारदीब- 
ये जो खबंन्र भारतोयों के प्रयत्न से एकत्र हुए थे। उनमें 
३७ नायक माने बाते ये, क्योंकि इन छोगों के दृस्तखत की- 
दस्ख्बास्त सरकार के पास गयी थी। और दूसरों फो इकट्ठा करे 
चाल्ते भी ये ही ये । नायकों में वैरिस्टर भेहता वस्नैश थे। दूल के. 
कारीगर लोग सस्तन्‌ मिल्ी, पदई, राज बगेरा ये। इसमें हिन्दू 
भुसत्षमान, सद्गासी, उत्तर भारत के लिवासी आदि सव बर्ग के 
लोग थे । हाँ, यह कह सकते हैं कि व्यापारियों में से कोई मे 
था। पर उन्‍होंने आर्थिक सहायता अच्छी की थी ! 

इतने बढ़े दज्ञ को फौजी भरते के अतिरिक्त भी तो कई प्रकार 
की भआवश्यकतायें होती हैं। श्र थे अगर पूरी हो जायें तो इस 
कष्टकर फौजी जीवन में भी छुछ आराम सित्ञ सकता है, उनको 
दूर करने का काम व्यापारों बगे ने अपने सिर ले लिया । और 
इसके साथ ही साथ जिन आदतों को हमें सेवा सुश्र॒पा करनी: 
पड़ती थी उनके लिए सी मिठाई, बीढ़ी बगैरा देकर उन्होंने 
अच्छी सहायता की । जिन-जिन शहरों के पास हमने मुकाम 
20003883 के व्यापारीद्ग ते हसारी इस तरद पूरी 

। 


श््ः बोश्रस्लढ़ाई , 


-इमारी टुकड़ी में जितने गिरमिट्ये आये थे, उनके लिए 
उन्की कोठियों से अंग्रेज नायक भेजे गये थे | पर सबका 
काम तो एक ही था। सबको एक द्वी साथ रहना पड़ता था।, 
इसलिए ये गिरमिटिये हमें देखकर ण्ड़े खुश हुए । और एक पूरे 
दल की व्यवस्था अनायास हमारे ही द्वाथों आ गयो । इसलिए, 
वह सारी टुकड़ी भारतीयों की ही कहलाने लगी। और उसका 
यश भी उन्हीं को प्राप्त हुआ। सच पूछा जाय तो मिरमिट्यों 
के उसमें शामिल होने 'का श्रेय फेचल भारतीयों को ही नहीं 
प्राप्त होता | वह तो कोठीवालों को दी मिलेगा। हाँ, यह बात: 
जरूर सच है कि दत्न संगठित होने पर उसकी सुव्यचस्था का 
यश अवश्य स्वतन्त्र भारतीयों को मिलेगा और तदनुसार 
जनरल बूलर ने अपने खरीतों में इस बात का उल्लेख भी किया- 
है। हमें आहतों की सुश्रपा को शिक्षा देने वाले डाक्टर वृथः 
भी हमारे ही साथ थे। ये धढ़े अच्छे पादरी सज्जन थे । भार- 
तीय इसाइयों में काम करते समय सबसे मित्न-जुल कर रहत्ते 
थे | ऊपर मैंने जो २७ नास बताये उसमें से बहुत से इनके 
शिष्य थे । भारतीयों के शुभ्रूषा-दत्ष के ही जैसा एक थूरोपियनों 
का भी दक्ष वनाया गया था । दोनों को एक दवी स्थान पर काम 
करना पड़ता था। 

हमने अपनी ओर से कोई शर्त नहीं जगायी थी । पर 
स्वीकृषत्ति-पत्र में यद्द लिखा हुआ था कि बंदूक और तोप के मारे 
की ह॒द में हमें न जाना होगा । इसका सतक्षब यह हुआ कि 
रणत्षेत्र पर जो सिपाही आहत हो उन्तको फौल के साथ में रहने 
वाला, स्थायी शुश्रषा-दत्न उठाकर फ्रौज के पीछे ले जाकर रख- 
दिया क़रे। गोरों का और हमारा यह अस्थायी दल इसलिए: 
बनाया गया था कि जनरल वूलर लेढी स्मिथ में-घिरे हुए -जुनरल, 
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ब्ाइट को छुडाने के लिए बढ़ा प्रयत्त करनेवाले थे। भर उन्हें 
यह भय था कि वहाँ इतने छोग आदत हगि कि स्थायी दस से 
वह काम नहीं सेमलेगा । लड़ाई ऐसे क्षेत्र में चल्त रही भी कि 
जहाँ पर युद्ध पेत्र और छाबनो फे बीच जाने-झाने फे लिए पक्के 
रास भी नहीं ये। इसलिये श्राहतों फो इका घोड़ागाड़ी बगेरं 
में सी नहीं ले जाया जा सकता या। छावनी श्रक्सर किसी ने 
किसी रेक्वे स्टेशन के नजदीक रक्खी क्ञाती थी श्रौर यह 
साधारणतया युद्ध-केत्र से सात-्आाठ मोल और कभी-कमी वो 
२५ मीज्ञ तक दूर रहृदो यी। 

हमें काम शो शीघ्र ही मिक्ष गया और मो भी हमारे श्रमुमान 
से अ्रधिक कठिन । सातन्सात आउ-प्राठ भील ठक पायलों को 
उठाकर ले जाना तो कोई बहुत कठिन बाद नहीं थी। पर हमें वो 
पचीस-पचीस भी तक ऐसे सैमिकों और सेनाधिकारियों को 
उठाकर ले जाना पढ़ता था तिनके घाव बहुत गहरे और भवड़र 
झोते थे। राजे में उन्हें दवा भी देनी पढ़तों थी। सुबह 5 बे 
से कूप करके शाम के पांच बचे तक छाती में पहुँच जाता 
पढ़ता था। यह कोई आसान वात नहीं थी। एक ही दिन में 
धायत्ञ को पश्चोस्त मी तक उठाकर ले ज्ञाने का पसंग तो एक 
ही बार आाया। फिर पहल्े-पद सरकार की हवार पर द्वार होवी 
गयी । घाय्षों को संक्या बहुत चढ़ गयी | इसलिए यह बात तो 
अधिकारियों को भू जानी पढ़ी कि हमें युद्धनलषेत्र में न ले लाने 
का वचन दे घुके थे। पर यहाँ पर. सुझे: यह जरूर कह देना 
चाहिए कि कब ऐसा प्रसंग भाया तव हम सबको बुलाकर 
कह दिया गया कि आपके साथ जो शर्दें की गयी हैं, उतमें लिखा 

कि आपको ऐसी लगद नहीं जाना पढ़ेगा बहोँ पर तोप और 
चंदूकों फे गोले गिर रहे हों। इसलिए यदि आप अपने को ऐसे 


उ१३ चोश्नस्लड़ाई 


खतरे में न डालना चाहते हों तो जनरज्ञ यूलर यह बिल्कुल 
नहीं चाइते कि आपको वहाँ जाने फे लिए मजबूर किया जाय। 
पर यदि आप इस समय डर छोड़कर वहाँ जाने के लिए तेयार 
हों, तो सरकार आपका वहुत अहसान सानेगी। हम तो खतरे 
का सामना करना ही चाहते थे। वाहर रहना तो हमें पहले 
ही से नापसन्द था। इसलिए इस प्रसक्क का पबने रवागत 
किया। किसी को न तो सोज्षी लगी और न अन्य किसी प्रकार 
की चोट पहुँची। 

इमारे दल के बहुत से अनुभव आनन्ददायक और मनोरंजक हैं 
पर उन सबको लिखने के लिए यहाँ पर स्थान कहाँ १ पर इतना 
अवश्य कह देना चाहिए कि हमारे दत् को, जिसमें अनघड़ 
माने जाने वाल्ते गिरमिटिये भी थे, अस्थाई गोरे दल तथा काली 
फ्रौज्ञ के गोरे सिपादियों के साथ रहने का प्रसंग कई वार आता 
था। तो भी हमें कभी यह नहीं मालूम हुआ कि गोरे हमारे साथ 
अनुचित व्यवद्वार कर रहे हैं, अथवा हमे तिरस्कार की दृष्टि से 
देखते हैं। गोरों के अस्थायी दृल्न में तो दक्षिण अफ्रोक्ना के 
निवासी गोरे द्वी थे | कढ़ाई के पहले वे उस आन्दोलन भें भाग 
लेते थे जो भारतीयों के खिलाफ चल रहा था| पर इम समय 
सो उन्होंने यह देखकर अपने सारे विरोध भाव को झुज्ला दिया 
कि इस आपतकाल में भारतीय 'अपने जातीय हुखो को अलग 
रखकर भी हमारी सहायता के लिए दौड़ पढ़े हैं, में पहले ही 
यह कह चुका हूँ कि जनरल वूलर ने अपनो बिलायत की डाक 
में हमारे काम को तारीफ को थो। दल् के उन ३७ नायको को 
लड़ाई के चाँद भी दिये गए । 
- “छोडी स्मिथ-पर अधिकार करने के लिए जनरज्ञ बूलर ने जो 
आशय किया था, वह पूरा होते ही--अथांत्‌ -दो महीने के, 
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अन्दर ही हमारे तथा गोरों के इल फो छुट्टी दे टी गयी। इसके 
बाद भी लड़ाई बहुत दिन तक चलती रही | दम तो हर ये 
कि हमें और भी मौका दिया जाय। इसलिए पट्टी देते समय 
हमें यह कद्दा भी गया था कि अगर फिर ऐसी ही जबरदले 
चढ़ाई करने का मौछा 'आवेगा तो सरकार 'आपका उपयोग 
अवश्य करेगी । ॥॒ 

दक्षिण अफ्रोका के भारतीयों ने उस लड्ाई में जो महायहा 
की थी, वह यों देसा लाय तो बहुत भारी न यी। उसमें जाते 
का खतरा तो जरा भी न था। तथावि शुद्ध संकल्प का असर 
जहर होता है | यदि वह ऐसे समय अनुभूव हो सर 
किसी ने उसकी अपेत्ञा भो न की हो और न आशा, तब तो 
उसकी कीमत दूनो मानी जाती है । लड़ाई के समय भारतीयों के 
विषय में उसी सदूभावना का वायुमस्डल चारों ओर पाया 
जाता था। 

यह अध्याय पूरा करने से पहले मुर्मो एक बात जरूर ईई 
देनी चाहिए क्योंकि वह जानते योग्य हैं। लेहो स्मिथ को पेरा 
ढाल्षा गया | वहाँ गिरे हुए अप्रेज़ों के साथ साथ वहीं के रहते 
चाले कुछ रहे-सहे भारतीय भो थे थे जो व्यापारी गिरमिटिये 
रेलवे में काम करने वाले अथवा गोरे गृहस्थों के यहाँ काम करने 
वाले नौकर वर्गेरा थे। उनमें परभूसिंग (प्रमुर्तिह) नामक एक 
गिरमिटिया सी था। घिरे हुए आदमियों को ऊपर के अधिकारी 
कोई न कोई काम तो जरूर देते ही हैं। ऐसा ही एक वडा खतर- 
माक और साथ ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम कुत्ती कहे जानेवाके 
परभूसिंग को भी सौंपा गया। लेडी स्मिथ के नजदीक की एक 
टेकड़ी पर बोअरों को “पौस-पौम” नाम की एक तोप रक्खी 
हि हुई थी। उसके गोल्ों से बहुत-से मकान नष्ट हो चुके ये और 
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कितने ही मनुष्य तथा पशु सारे भी गये थे। तोप से गोला 
छूरने और उसके अपने लत््य पर पहुँचने में कम-से-कम एक 
दो मिनट तो अधर्य दी क्ग जाते हैं। पर घिरे हुए लोगों को 
इतने समय का उपयोग करने का मौका सिल जाय, तब तो थे 
इतनी सी देर में भी अपने छिपनें के लिए कहीं आड़ हूँ ढकर 
अपनी जान बचा सकते हैं। परभूसिंग से यह कह्दा गया था कि 
वह एक पेड़ के नीचे वेठकर तोपवाली टेकरी पर नज़र रक्खे। 
जब से तोर्पे दगने लगती, तबसे लेकर जब तक वे चज्ना करतों 
उसे वहाँ लेटना पड़ता था । उसे यह आज्ञा थी कि जदाँ गोज्ना 
छूदने का भड़का देखा कि अपना घंटा वजा दे । बस इसे सुनते 
ही जिस तरह चूदे बिल्ली को देखकर अपने अपने बिल में भाग 
जाते हैं ठीक उसी तरह बेचारे नगरवासी उस सारक गोले के 
आगमन की सूचना पाते द्वी दौद़कर अपने छिपने की जगह ,में 
छिप जाते और अपनी जान वचाते | 

परभूसिंग की इस हर लय सेवा की प्रशंसा करते हुए लेडी 
स्मिथ के अधिकारी लिखते हैं. कि उसने वह काम इतनी निष्ठा- 
पूषेक किया कि वह एक बार भो घटा वजाना नहीं भूला। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वयं परभूसिंग को तो हमेशा 
खतरे में दी रहना पड़ता था। यह बात केबज् नेदाल में दी 
प्रकाशित नहीं की गयी वल्कि ठेठ ज्ञाे कर्जन के कानों तक भी 
पहुँच गयी थी। उन्होंने पश्भूसिग की इस बहादुरी के उपतक्त्य 
में उसे भेट करने के लिए एक काश्सीरी आउन भेजा और नेटाल 
सरकार को लिखा कि यह वस्तु बहुत बड़े समारोह के 'साथ 
परभूसिंग को भेंट को जाय | जनता को इसका कारण वा 
दिया जाय। यह काम डबेन के मेयर के लिम्मे किया गया था। 
डबेन के टाउन हात़् के फौन्सि्ष चेम्बर में एक सावंजनिक सभा 
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निमन्त्रित की गयी और उसमें परभूसिंग को वह वस्तु भेंट की 
गयी। यह दृषटन्त हमें दो शिक्षायें देता है। एक तो यह कि 
छिसी भी मलुष्य को हम तुच्छ न सममे और दूसरा यह कि 


टरपोक से डरपोक आदमी भी अवसर प्राप्त धोते ही बोर बंत 
सकता है। 


( ९० ) 
युद्ध के बाद 


पृ लदाई तो सर. १६०० में पूरी हो गयी थी। इस 

“बीच लेडी स्मिथ, किंवरक्ी और मेफेगि आदि छुड़ा 
लिये गये थे। बोअरों ने संस्थानों का जितना भी मुल्क जीता 
बह फिर वापस ले लिया गया। अब तो केवल वानरयुद्ध 
( गोरीला वारफेअर ) ही बच रहा था। ट्रान्सवाल और प्रीस्टेट 
पर भी ला किचनर ने अपना कब्जा कर लिया ! 

_ - मैंने सोचा कि अब दक्षिण अफ्रोका में मेरा काम समाप्त हो 
गया। एक मह्दीने के बदजे मे छः बरस रह चुका। काये की 
रूपरेखा भी बेंध गयी। तथापि बिनां अपनी कौम की आज्ञा के 
कदापि नहीं जा सकता था। मेंने अपने साथियों पर भारत में 
सेवा करने का अपना देतु प्रकट किया। स्वार्थ के बदले सेवा- 
धर्म का पाठ में दक्षिण अफ्रीका में पढ़ चुका था। बस, अब 
उसी की क्षगन लग गयी थी। मनसुखलात नाजर दक्तिण-अफ्रीका 
में थे ही। खान भी वहीं ये। खास, दक्षिण अफ्रोका से शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए इंग्लेंड गये हुए कितने ही नौजवान 
बैरिस्टर द्वोकर वापिस भी क्ौट आए थे । अर्थात्‌ इस 
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समय मेरा स्वदेश लौट ज्ञाना किसी प्रकार अनुचित नहीं 
कह्दा जा सकता था। ये सब्र दल्तोलें पेश फरने पर भी मुझे 
केवल इस शत्ते पर वहाँ से छुट्टो मिली कि अफ्रीका में भारतीयों 
पर यदि फोई अकल्पित आपत्ति आ पढ़े और मेरी वहाँ आव- 
श्यकता दो, तो मेरे भाई जिस समय चाहें मुझे! वहाँ वापिस 
बुल्ञा सकते हैं. और मुमे भी उसी समय लौट जाना चाहिए । 
यात्रा का और वहाँ रहने का खच मेरे लिए उन्हें इकट्ठा जुठा 
देना चाहिए। इस शर्त पर में वापस लौटा । 
स्वर्गीय गोखले की सलाह से और उनकी छत्रछ्वाया में 
सावजनिक काम करने फी इच्छा से, साथ ही आजीविका जी 
प्राप्त करने की इच्छा से मैंने यह निश्चय किया कि में बम्घई में 
ही वैरिस्टरी करूँ । चेम्बर भी लिये। कुछ-छुछ वकालत चक्षने 
लगी। दक्षिण अफ्रोका से मेरा इतना घनिष्ट सम्बन्ध हो चुका 
था, कि सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए मवकिज्ञ ही मुमे 
इतना दे सकते थे, जिससे में अपना खचे भल्री भाँति चला 
सक्ूँ । पर मेरे भाग्य में एक जगह शान्ति के साथ बैठना नहीं 
लिखा था। मुश्कित्ष से में वम्बई में शान्ति के साथ तीत चार 
भद्दीने रहा हूँगा कि अफ्रीका से तार आया--/परित्यिति 
गस्मोर है । सि० चेल्तरलेन शोध्र ही आ रहे, हैं। आपकी 
उपस्थिति की आवश्यकता है |? 
बम्बई के आफिस और घर को वढोरा और पहले दही 

स्टीमर से रवाना हुआ। सन्‌ १६४०२ का अन्त मिकट था। 
१६०९ के श्रन्त में मैं भारत जौठा था। १६०२ के साचे- 
अम्रेल् में बस्बई में मेने अपना आफिस खोला था । केवल तार 
से मैं अधिक नहीं जान सकता था। मैंने यह अनुभान किया 
कि गड़बड़ी है कहीं ट्रान्सवाल् में ही । पर इस खयाज्ञ से कि घार 
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ह: महीने के अन्दर ही लौट आँगा, में वाल बच्चों को यहों छोड़ 
ऋर अफेला दी रवाना हो गया। डबन ,पहुँचते ही सारे समाचार 
पुनकर में तो स्तब्घ-सा रह गया |, हम सबका यही खयाल था 
कि लड़ाई के बाद, समस्त दक्षिण अफ्रोका में भारतीयों की 
स्थिति अच्छी हो जायेगी ? ट्रान्सवाल और फ्री स्टेट में तो 
कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि लाडे तन्सडाऊन, 
ज्ञाढ शेल्वने, वगेरा बड़े-बड़े अधिकारी कट्दा करते थे कि भारतीयों 
की दु्वंशा भी ज़ड़ाई का एक कारण है। प्रिटोरिया का ब्रिटिश 
राजदृत भी मुझसे कई बार कह चुका था कि ट्रान्सवाल ब्रिटिश 
काक्षोनी हुआ नहीं कि भारतीयों के तमाम दुःख दूर हुए नहों। 
गोरे ज्ञोग भी यही मानते थे कि राज्यसत्ता यदि बद्क्ष गयी, तो 
वहाँ के पुराने कानून भारतीयों पर कभी ज्ञागू नहीं किए जा सकते। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह था कि लड़ाई के पहले जमीन का 
नीक्षाम पुकारने वाक्े जो गोरे भारतीयों की बोली स्वीछार ही 
नहीं करते थे वे भी उसे अब स्वीकार करने लग गये थे। और 
इस पर कितने ही भारतीयों ने नीक्षास्र में जमीने खरीदी भी | 
पर जब वे तदसील में जमीन का दस्तावेज रजिस्टर कराने के 
लिए गये तो फौरन १८८५ का कानून अधिकारी ने उनके 
सामने खड़ा कर दिया और जमीन का रजिष्टर करने से इन्कार 
कर दिया। डवेन उतरते ह्वी मैंने यह सुना | अगुआओं ने 
मुझ से कहा कि आपको ट्रन्सदाल् जाना होगा। पहले तो प्रि० 
चम्बरलेन यहीं आवेंगे। यहाँ की परिस्थिति से भी उन्हें परिचित 
कर देना आवश्यक है । बस, यहाँ का काम समाप्त हुआ कि 
, उनके ही पीछे पोछे आप ट्रान्सवाल भी चले जावें | 

नेटाज्न में मि० चेम्बरलेन से एक डेप्यूटेशन ( शिष्ट-मण्डत्त ) 
'मिल्ा । उन्होंने सारी बातें ध्यानपूषेक सुन कीं और यह वचन 
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दिया कि “में नेटाल के सन्त्रि-मन्ठल से इस विषय में बातचीत 
करूँगा ।” खयं मैंने लड़ाई के पहले नेटालञ में बने हुए कानूत में 
किसी परिवर्तेत की कोई आशा नहीं की थी। इन कामूनों का 
घरणुन तो पिछले अध्यायों में पाठक पढ़ ही चुके हैं। 
पाठकों को अवश्य याद होगा कि प्रध्येक भारतीय लड़ाई के 
पहले ट्रान्सवा्न में जिस समय चाहता जा सकता था | पर अब 
मैंने देखा कि वाद दूसरी ही है । उस समय जो ट्रान्सवा् 
में जाने-आने की रुकावट थी, वह वो गोरे और भारवीय सबके 
लिए एफसी थी। अबतक ट्रान्सवाल की हालत यह थी कि अगर 
बहुत से आदसी ट्रान्सवात्ञ में घुस जाते तो सबको पूरे अन्नन्वस् 
भी वहाँ न मि्षते, क्योंकि लढ़ाई के कारण दुकानें बन्दृर्थी। 
दूसरे, दूकानों में जो माल था उसमें से अधिकांश माल बोशर 
सरकार हो क्षमाप्त कर गयी थी। इसलिए मैंने अपने दिल्ल म॑ यह 
सोचा कि यदि यह रुफावर थोड़े ही दिनों के लिए हो, तो कोई 
विशेष चिन्ता की बात नहीं। पर गोरों और भारतीयों को 
द्रान्सवाल में जाने के क्षिए जो परवाना दिया जाता था उसकी , 
रीति-नीति में छुछ भेद था। और इसी बात ने मुझे शंका और 
संशय में दात्न दिया। परवाना देने के आफिम दक्षिण अफ्रीका 
के भिन्न-भिन्न बन्दरों में खोले गये थे। गोरों को वो माँगते ही 
परवाना मिल सकता था पर भारतीयों के लिए द्रान्सवाल् में 
एक एशियाटिक विभाग र्रोक्ष दिया गया था | | 
यह विभाग एक विल्हुल नयी बात थी हिन्दुत्तानी इस 

विभाग के अधिकारी को अर्जी देदे थे। इस प्रार्थना के स्वीकार 
दोने पर उवेन अथवा अन्य वन्द्रों से' बह साधारण परवाना 
मित् सकता था। अगर मैं भो इसी प्रकार परवाने के लिए 
दररवास्त देता, तव तो म्ि० देम्बरलेन के ट्रान्सचाल छोड़ कर 
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चले जाने के पहले मुझे परवाना मिलने की आशा नहीं करनी 
चादिये थी। न ट्रान्सवाल के भारतवासी मेरे लिए ऐसा परवाना 
लेकर भेज सके थे । यह उनके शक्ति के बाहर की वात थी । 
मेरे परवाने के लिएं वो वे पर्णतः मेरे ठर्येन के परिचय के ऊपर 
निर्भर थे। परवाना देने वाले अधिकारी को में नहीं जानता था। 
,पर डर्वन के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को में अवश्य जानता था। 
इसलिए में उन्हें अपने साथ ले गया और उनके द्वारा उन्हें धपनी 
पहषान दे दी | ट्रान्सवाल में में १८६३ में एफ साल तक रह 
चुका हूँ यह कहकर परवाना लेकर में प्रिटोरिया पहुँचा । 
यहाँ पर मैंने एक बिल्कूल मिन्‍न चायुभण्डक्ष देखा। मेंने 
देखा कि एशियांटिक विभाग एक भयंकर विभाग हैं और वह 
केवल भारतीयों को दवाने के लिए ही खोला गया है ) उधके 
अधिकारी वे लोग थे, जो लड़ाई के समय भारत से फौज के 
साथ आये थे! और लड़ाई समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका मे 
अपनी किस्मत आजमाने के लिए रह गये थे। उत्तमें से अधि- 
काश रिश्वतखोर थे। विशेषतः दो पर तो इस अपराध के लिएः 
मुकदमा भी दायर हो चुका था। प्चों ने तो उन्हें छोड़ दिया 
था , पर चूँकि उनके रिश्वत लेने के विषय में कोई सन्देह् नहीं 
था इसलिए वे डिसमिस कर दिये गये | पक्तपात की कोई हृद ही? 
नहीं थी। फिर जहाँ पर एक ऐसा विभाग विल्षकुल्ञ नया नया 
ही खोला गया हो, और सो भी किसी जाति के स्वत्वों पर प्रद्दार 
करने के लिए, वहाँ तो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए और 
उसके साथ ही दूसरी जाति के हकों को कुचलकर अपनी कुश- 
लठा दिखाने के लिए मुष्य नित्य नये-तये शत्र हूँ ढता है। ठीक 
येंही दाल यहाँ भी न 
मैंने देखा कि मुझे फिर से श्रीगणेश करने होंगे! एशिया- 
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“टिक विभाग को इस चार का जल्दी पता न जगा कि मैं ट्रांसवाज 
में किस प्रकार मवेश पा सका। और न यद्द वात मुससे पू्ने “ 
की सहसा किसी को हिम्मत ही पढ़ी मैं मानता हूँ कि उन्हें यह 
विश्वास लरूर होगा कि में छिपकर तो हरगिथ न आया हूगा। 
आखिर इधर-उधर और लोगों से पृद्ठ॒ताह्व ,कर उन्होंने यह पंती 
लगा लिया कि मैं किस तरह परवाना आप्त कर सका। श्रिटोरिया, 
का ढेप्यूटेशन ( शिष्ट-मएडल्ल ) भी मि. चेम्बरलैन से मिलने के 
लिए तैयार दो गया । उनके सामने पेश करने के लिए एक 
भी लिख ली गयी। पर एशियाटिक विभाग ने ऐसा प्रवन्ध कर 
दिया जिससे मुमे चेंम्वरलेत से किसी ने न मिलने दिया। हिन्द 
स्वानियों के भगुआओं ने सोचा कि इस हालत में स्वर वे भी 
चैम्वरलेन से न सलें। मुझे यह विचार पसंद नहीं आया। 
उन्हे कहा कि मेरे इस अपमाव की कड़वी घूँटको मुझे और उन्हें 
भी पीजाना चाहिए ! मैंने थदद भी कद्ा कि कौम की अर्जी तो 
है ही चस, वही मि, चेम्चरलेन को सुना ठीजिए। एक भारतीय 
वेरिस्टर जॉजे गॉड्फ़ वहीं हाजिर थे। उन्‍हें मैंने अर्जी पढ़ने के 
लिए तैयार किया। डेप्यूटेशन गया । भेरे विषय में भी बात 
निकली । मि० चैस्व॒रलेन ने कहा कि "म्ि० गांधी से तो ँ 
डर्वन में एक बार मिलन चुका था। इसक्षिए मैंने यही उचित 
समझा कि यहाँ की स्थिति यहीं के लोगों के मुँह से सुन और 
इसीलिए मैंने उन्हें मित्ञन से इन्कार कर व्या” । मेरी दृष्टि से 
इसने आग में धी का काम किया | मि० चेम्बरतेन वही वोले 
जो एशियाटिक विभाग ने उन्हें पटा रदखा था। अंग्रेज जिस 
झुंग से भारत में काम लेते हैं एशियाटिक- विभाग ने ट्रान्सवाल 
में इसी ढग को अद्तियार किया | गुजराती भाई यह हो अवश्य 
ही जानते द्वोगे कि 'चम्पारन में रहनेवाले अंग्रेज बम्वई के 
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निवासियों को परदेशी सममते हैं । इसी प्रकार एशियाटिक 
दिभाग ने मि० चैम्बरलेन को यह पाठ पढाया कि में उबन का 
निवासी--ट्रान्सवाल की बीती फेसे जान मकता हूँ? उस क्या 
पता कि में ट्रान्सवाल में रह चुका हूँ। पर 'अगर में वहाँ न भी 
रहा होता तो भी ट्रान्सवाल की परिस्थिति से में पूरी तरह परिचित्त 
था। पर सवात्ञ तो फेबल यही था कि ट्रान्सवाज्ञ की परि- 


स्थिति से सबसे अधिक परिचित कोन था | इस वात का 


उत्तर भारदीयों ने मुके ठेठ देश से चुल्ञाफर दिया था | किन्तु 
शासकों के लिए न्याय की दृष्टि कोई काम नहीं देती। मि० 
चैम्वरलेन इस समय स्थानीय ब्रिटिश सन्त्रियों की मुद्दी में थे, 
और गोरों को सन्तुष्ट करने के लिए इतने आतुर थे कि इसमें 
उनके हाथ न्याग्र मिलने की आशा लेश भर भी नहीं थी-- 
अथवा बहुत थोड़ी थी, पर फिर भी हमने उनके पाप्त डेप्यूटेशन 
इसलिए भेजा कि कही भूलकर भी या स्वाभिमान के कारण 
कहीं ऐसी कोई गफल्त न हो जिससे न्याय प्राप्त करते के लिए 
'एक भी उचित उपाय का अवलंबन करना रह जाथ । 

पर मेरे लिए तो इस वार १८४६४ की अपेकत्ता भी अधिक 
विषम प्रसंग उपस्थित दो गया। एक तरफ से विचार करते हुए 
भुमे मालूम हुआ कि मि० चेम्बरलेन जहाज पर चढ़े नहीं कि 
में भारत वापिस लौटा नहीं | दूसरी दृष्टि से विचार करते हुए 
मैंने अच्छी तरह से यह देख लिया कि यह्‌ जानते हुए भी कि 
कौम भयझ्ुर स्थित मे है, में भारत में सेवा करने के अभिमात्त 
से अगर वापिस त्ञौट जाऊँगा तो जिस सेवा धर्म की माँकी मैंने 
देखी थी उसे में अवश्य दूषित कर दूँगा। अंत इसी निर्णय पर 
पहुँचा लबतक आकाश में मढराते हुए विपत्ति के बादल छिन्न- 
प्रभिन्न नहीं हो जाते या हसारे हजार अ्रयत्न करने पर ,भी वे और 
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भी अधिक संझ्या में एफश्र होकर पौम पर नहीं दूट पढते भर 
हम सब उसमे नहीं सर मिट्ते, तवतक मुमे ट्रान्सबाल्ञ में ही 
रहना चाहिए । भारतीय नेताओं से मैंने यद्वी हा । उनसे 
अपना यह निम्धय भी कह सुनाया कि १८६४ फी तरह वकालत 
करके में अपना मिर्वाह करूँगा। कौम तो यही 'बाइती थी | 
कौरन मैंने ट्रान्मवाल्र में वकालत के लिए अर्जी पेश की।' 
मुझे यह जरूर शक था कि शायद यहाँ मी घकील-मण्ठत मेरी 
आर्जी का विरोध करेगा पर यह निर्मृज् साबित हुआ। मुमे- 
समद दी गयी और जोहान्सबर्ग में मेने अपना आफिस खोज 
दिया। ट्रान्सवाल भर में भारतीय सब्रसे अधिक सस्या भें 
जोहान्सवर्ग में दी वसते थे । इसलिए मेरी आजीविका और 
समाज-सेषा इन दोनों दृष्टियों से जोहान्सवगे ही भनु्कृूत फेन्द् 
था। दिन-पर-दिन एशियाटिफ आफिस की गदगी का अधिका- 
घिक कट अनुभव में ले रद्य था और वहाँ के तमाम मारतोय 
समाज का पूरा बल्न इस गन्‍्दंगी को दूर करने ही को ओर 
ज्ञगाया जा रद्दा था। अब १८८५ के कानून को रद करना तो 
दूर की वात हो गयो थो इस समय तो सबसे अधिक महत्व की 
वात यही थी कि एशियाटिक आफिस रूपी भयहुर बाढ़ से 
अपने को कैसे बचावें। जार मिल्नर, लाड़ शेल्बने जो पह्दों 
शये ये, सर आधर लाली जो ट्रान्सवाल सें लैफ्टिनेंट गवर्नर थे 
और बाद मदरास के गवनेर भो हो गये थे, उनके पास और 
उनसे नीचे की श्रेणी के अधिकारियों के पास भी डेप्यूडेशन 
भेजे गये और वे लोग उनसे मिले । खय्यं में भी कई बार 
मिल्ञता । जुछ-छुछ रिआआयत भी मिल्वती | पर इस तरह हाथ पेर 
पंटकने से क्या होना जाना था ? डाकू जिस प्रकार हमारी'सारी 
सम्पत्ति लूटकर ले जाते हैं भौर फिर हमारे गिडंगिडाने पर और 
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केवल गिड़गिड़ाने के फारण द्वी थोढ़ा-बहुत छोड़ जाते हैं. और 
हमें उसमें सन्‍्तोष मान लेना पड़ता है, ठोक बेसे ही सम्तोष 
हमें कई बार मान लेना पढ़ता था। इस आन्दोलन के कारण 
“जिन अधिकारियों के बरसख्ास्त होने के विषय में में ऊपर लिख 
गया हूँ। उनपर मुकदमा भी चलाया गया भारतायों के प्रवेश के 
'विषय में जो सय या शंका मुझे उस समय हुई थी, वह भी सच्ची 
साधित हुई । गोरों को परवाने लेने का अब कोई काम न रहा । 
पर भारतीयों के लिए तो वद्द कानून वेसे दी जारी रहा । ट्रान्स- 
बालन फी भूतपूर्व सरकार ने इस विषय में लितना सख्त कानून 
चनाया था, उतनी ही सख्ती के साथ उस पर अमत् नहीं किया 
ज्ञाता था, पर इसका कारण न तो उसकी उदारता थी और न 
परक्षमनसाहत | उसका असली कारण तो अमत्नी विभाग की 
ज्ञापरवाद्दी थी । पर अगर वे अधिकारी भले होते तो पहली 
परकार की अधीनता में उन्हें अपनी भत्ममनसाहद दिखाने का 
जितना अवकाश मित्न सकता था, त्रिदिश सरकार की अधीनता 
में कभी नहीं मित्न सकता था । ब्रिटिश-तन्त्र पुराना है अतएव 
हृढ है, व्यवस्थित है, और उसके अधिकारियों को यन्त्र की तरह 
काम करना पढ़ता है, क्योंकि उनपर एक के बाद एक चढ़ते 
और उतरते हुए अकुश सते हैं। इसलिए यदि शासन संगठन 
ब्रिटिश हो और उदार दो तो जनता को एक उदार पद्धति का 
अधिक से अधिक लाभ सिल्न सकता है। पर यदि बह जुल्मी या 
कंजूस हो तो इस नियंत्रित सत्ता की अधीनता में वह भ्रज्ञा पूरी 
तरह दब कर पिस जाती है । ठोक इसके विपरोत स्थिति ट्रान्सवात्त 
की पहलक्की सरकार जैसी सत्ता की अधीनता में होती है। उदार 
कानून के लाभ का मिल्ञना न मिलना हर विभाग के अधिकारियों 
के ऊपर अवक्षम्बित है। इसलिए जब ट्रान्सवाल में त्रिदिश 
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सत्ता कायम हुई तय भारतीयों से मम्पन्ध रखने वाले मिंतने 
कानून थे उन सथ पर दिन-व-दिन भ्रधिक्राधिक सख्ती से प्रमत 
होने जगा । पहिले उनफे लिए जो रास्ते थे ये श्रव बन्द कर ६ 
गये। हम यह तो पहिल्ले ही देख चुके हैं कि एशियाटिक विमाग 
का उद्देश्य सख्त ही हो सकता हैं। इसलिए पुरामे कानूनों 
रह फराने के लिए क्या-क्या प्रयत्त फरें यह सोचना हो दूर की 
बात हो गयी । बेचारे भारतीयों को सब से भारी विन्ता वो १सी 
बात की हो गयो कि ऐसी कौन तरझौय भिद्ठायें कि जिससे उत 
कानूनों का जरा सम्यतापूरषक पालन होने लगे। 

आगे पीछे हमें एस सिद्धान्त की चर्चा श्रवश्य दी करनी 
होगी। यदि उसे यही कर लें तो इससे आगे फी परिस्थिति भर 
भारतीयों का दृष्टिविन्दु समझने में सुविधा द्ोगो। स्योंदी 
निटिश-रट्डा ट्रान्सवात और पफ्रो-टेट में फ्राने लगा, ध्योंद्ी 
ला मिल्नर ने एक कमिटो बनायी । उसका उद्देश्य था दोनों 
राज्यों के पुराने कानूनों को जाँच कर उसमें से कानून प्रजा को 
स्वाधीनता को द्वानिकर हों अथवा प्रिटिश शासन-रहस्य के 
विपरीत हों उनको नोट कर लेना । स्पष्ट ही इसमें भारतीयों की 
स्वाघीनता पर आक्रमण करने वाले कानूनों को समावेश भो हो 
सकता था । पर यह कम्रिटी बनाते हुए ल्ार्ड मिह्नर का उद्देश 
भारतीयों के दुःखों को दूर करना नहीं बल्कि अ्रज्ञों के ढुःखों 
को दूर करना था | उनका हेतु यह था कि मित कानूनों से 
अम्रेजों को अप्रत्यक्ष रूप से मी हानि द्ोदी हो तो उनको नितनी 
शीमत से दो सके रद कर दें। कप्रिदी की रिपोर्ट बहुत जल्‍दी 
हैयार दो गयी । और ऐसे छोटे-बढ़े बहुत-से कानून एक फतम 
से प्रायः रद कर दिये जो अग्रेजों के विरोधी थे। 

इस कमिदो ने थे कानून भी कल्षम से छॉँट कर जो आरतीयों- 


८ 
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के खिलाफ ये, उन्हें 'अलग पुस्तक रूप में छुपा लिया और 
एशियाटिक विभाग ने उत्तका उपयोग अथवा हमारी दृष्टि से 
कहें तो दुरुपयोग आसानो से करना शुरू भी कर दिया। 
अब कानूनों में भारतीयों का निर्देश करने के बजाय यदि 
इस सरद्द उनकी रचना को जाती कि वे सबके लिए एकसा लागू 
फिये जा सकें, सिफे उन पर अमल करना न करना अधिकारियों 
की पसंदगी पर ही छोड़ दिया जाय अथवा उनका अर्थ त्तो 
सबके जिए लागू हो पर कटाक्ष भारतीयों पर अधिक हो, तो 
ऐसे कानूनो से भी उनके रचीयताओं की अभीष्ट सिद्धि हो 
सकती थी। और इतना होते हुए मी कद्दा जा सकता कानून 
सत्रके ज्िए एकसे हैं| इससे किसी का अपमान भी न होता। 
फिर आगे चत्तकर यदि विरोधी-भाव सन्द होता, तो बिता कानूत 
में किसी प्रकार के रहोवद्ल्ल किये केवज्ञ उसके उदार उपभोग से, 
जिस किसी के खिलाफ वह चनाया गया द्वो वह बच ज्ाता। 
लिस प्रकार दूसरी भ्रेणी के कानूनों को मैंने सावजनिक कहा! 
उसी अकार पहिली श्रेणी के कानूनों फो एक देशी, कौमी अथवा 
जातिगत कानून कद सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उसे, 
'रंगमेदी' कानून कट्दा जाता है। क्‍योंकि उसमें रंग भेद को याद्‌ 
रखते हुए काले अथवा गेहुँए रंग की जातियों पर गोशों की 
अपेक्ता अधिक सख्ती बतायी गयी है। इसी का नाम 'कल्र- 
बार! अथवा रंगभेद या रंग-हू ष है । 
पद्विले बने हुए कानून में से द्वी एक उद्दाहरण लीजिए ॥* 
पाठकों को याद होगा कि नेटाल में मताधिकार का जो पहला 
कानून बनाया गया और बाद में रद हुआ, उसमें एक इस आशय 
की धारा भी थी कि एशियाटिक मात्र को भविष्य में मताधिकार 
न दिया जाय| अब यदि “इस कानून को 'रद करना हो तोः 


इचिण भ्रक्तीका का सत्यामरद रह 


ज्ोकमत फो यहाँ तक तैयार करना पढ़े कि वहाँ के श्रधिर्शश 
लोग एशियावासियों का द्ेप छोड़कर उनसे मित्र-भाव रखने 
लग जायें | जब वह अवसर श्ावे तभी तवीन कानून की रचता 
द्वारा वह रंग का कलंक दूर किया जा सके | यह हुआ एक देशी 
अथवा रंगभेदी कानूत फा दष्टान्त | अंब्र वह कानून रहें होकर 
को दूसरा कानूत बनाया गया उसमें भी तो वह लू हेतु (रे 
भेद का ) लगभग समाविष्ट हो ही गया था। तथापि उसकी 
शब्द रचना इस प्रकार की गयी कि आपत्तिजनक शब्द निकाल 
कर उसे सावेजनिक बना दिया गया | उस कानून की धारा की 
भावाथे इस तरह ऐ--नेदाल मे उस जाति को मताधिकार नहीं 
दिया जा सकता जिसको पार्लियामेंटरी फ्रोचांइज--अ्थात्‌ वह 
मताधिकार जो हंगलैंढ को मुख्य जनसभा के लिए सभासदू चुनने 
वालों को होता ह--न हो। अब इसमें न कहीं भारतीयों का 
नाम है और न एशियानिवासियों का । कानून के पंडित इस ब्रात 
पर अपनी-अपनी भिन्न-सिन्न राये देंगे कि भारत में इगलैंड के जेसा 
मताधिकार है या नहीं! पर उदाहरण के लिए हम जरा मान लेते 
हैं कि भारत में उस समय अर्थात्‌ १५६७ में मताधिकार नथां 
था आज भी नहीं है, तथापि यदि मताधिकारियों के नाम दंग 
करनेवाला अविकारी भारतीयों के नाम भी ज्िख के तो कोई 
इस पर सहसा यह आत्लिप नहीं कर सकता कि यह “रैर कानूनों 
कारबाई” है। धामान्यत हमेशा प्रज्ञा के अनुकूल हो अनुमान 
'कियां जाता है। इसल्षिए.यदि वहाँ की सरकार भारतीयों का 
“विरोध न करना चाहे तो उपयु क्त कानून के होते हुए भो मता- 
'धिकार पुस्तक में भारतीयों के नाम लिखे जा सकते हैं। इसलिए 
सानज्ीज्षिए कि यदि नेटाक्ष में भारतोयों के प्रति जो विरोध 
द्ै बह आगे च्ककर कभी मन्द. दो गया, अथवा वहाँ को 
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सरकार ही भारतीयों का विरोध न करना चाहे तो कानून में 
बिता किसी परिवर्तन के भारतीयों के नाम मत्-पु/क में लिखे 
जा सकते हैं। सावजनिक फानून में यही विशेषता है। इसो 
भकार अन्य भी कई उदाहरण उन कानूनों से लेऋर दिखाये जा 
पकते हैं. जिन्हें पाठक पूषे अध्यायों में पढ़ गये हैं। इमलिए 
चतुर राजनीति तो वद्दी मानो जाती है. जो एकरेशोी कानून कम 
से कम बनावे और वह राजनीति सबं-श्रे्ठ है जो ऐसे कानून 
बिलकुल ही न बनावे। यदि एक बार कोई कानून बन जाता है, 
तो उसे बदलना बहुत मुश्किल है। लोअमत अधिक तैयार होता 
है तभो कोई कानून बदला जा सकता है। जिस प्रजातन्त्र को 
चार-बार अपने कानूनों को बदलना पढ़ता है वह राष्ट्र सुह्यव- 
त्थित नहीं कहा जा सकता। 
अब ट्रान्सवाल में बताये गये एशियाटिक कानून की भर्य॑- 
करता का अनुमान हम अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे। वे तो 
सभी फानून एकदेशी थे। “एशिया-निवासियों को मत देने का 
अधिकार नहों, सरकार की बतायी सीमा के बाहर वे जमीन 
नहीं खरीद सकते ” जबतक ये कानून रह न हो जायें, तबतक 
चहाँके अधिकारीगण भारतीयों की कोई सहायता नहीं कर सकते 
थे। वे सावेजनिक न थे इसीलिए तो लाढ मिन्ननर की कमिटी 
उन्हें छाॉँटकर अलग कर सकी। पर इसके विपरीत यदि के 
सावेजनिक द्वोते तो अन्य कानूनों के साथ-स्ताथ ऐसे कानून भी 
एशियानिवासियों के खिलाफ कोई प्रत्यज्ञ कटाक्ष न थे, पर उनके 
प्रतिकूल उनका उपयोग जरूर किया जा रहा था, रह हो जाते । 
अधिकारी लोग भो उस हाक्षत में ऐसा न कह सफते थे कि 
#हम क्‍या कर सकते हैं, क्ञाचार हैं। जबतक धारासभा इन 
कानूनों को रह नहों कर ढालती, तबतक तो उनपर हमें अमद्न 
रू कं 


ददिय प्र्तीषा या सत्याप्रए की 


फरना ही होगा ।” ५ 
अध तो प्योष्टी ऐशियाटिफ भाफिस फे हाथ ये पानृन के 
त्योंही उसने उनपर पूरा अमक्ष फरता शुरू फर टिया! कं 
नहीं, धल्कि यदि मत्नि-्मंहज सोचे कि पानुन 'प्रमन्न करने 
लायक हैं, तो उसमें ओ चरुटियाँ हो या रद गयो हों उन्हें भी 
मंत्रिं मर्हल को दूर कर देना चाहिए। दल्लौतन तो मोधी-माते 
मातम होती हैं। यदि ये फानून खगय हों तो रद फर दिये जायें, 
और यदि उचित हों वो इनमे ज्ञो टोप रह गये हो उनकों दूर 
कर दिया जाय। भत्रि-मरदक् ने वो उन कानूनों पर भ्रम 
करने की नीति धारण फरली थी। भारतीयों ने श्रंपरेजों के साय 
युद्ध में खटा रशफर अपनी लान खतरे में डालकर भी काम 
किया था। यह तो अत्र तीम-भार माल की पुरानो वाठ हों 
गयी थी। इस वात को भी पुराना राजतन्त्र जान झि भारतीयों 
के ज्िए तिटिश राजदूत ने ट्रान्सवाल के साथ लड़ाई को थी। 
लड़ाई के कारणों मे ट्रान्सवाल में भारतीयों फी खराब स्थिति 
भी एक कारण था। इस बात को तो उन श्रधिरारियों ने कहा 
था बिन्‍्हें लो स्थानीय अतुभव था और न जिसहोंने दूर-दृष्ट 
से ही काम् लिया था। स्थानीय अधिकारियों ने अपने सिर 
स्थानीय अतुभष से यह साफ-साफ बता दिया कि बोझर 
शत्त्य के समथ भारतीयों के छिज्ञाफ जो-जो कानून बनाये गये 
ये, वे नतो पूर्ण थे कौर न पदतियुक्त। बारवब में ब्रिटिश 
व्यापारी के लिए यह घड़ी हानिकर बात है कि हिन्दृस्तानी जी 
धाहे उधर से घुस जायें और उनके दिल में आवे वहाँ अपना 
सनमाना व्यापार करें। इन सव दलीतों का भौर ऐसी ही अन्य 
दक्षौलों ॥। गोरों और घनके प्रतिनिधियों पर बढ़ा गहस असर 
'पड़ा | वे सव यह चाहते थे कि फेस-सें-क्म समय में अधिक 
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से-अधिक जितना घन इकट्ठा कर सके उतना कर लें ।, तब के 
यह केसे बरदाश्त कर सकते थे कि-सारतीय भी इसमें अपना 
हिस्सा बेंदा लें । साथ ह्वी तत्वज्ञान का आडबर भी शुरू हुआ। 
दक्षिण अफ्रीका के बुद्धिमान मनुष्यों को फेवल व्यापारी दलील 
से कैसे संतोष दो सकता है ( अन्याय करने के लिए भी बुद्धि, 
हमेशा ऐसी ही दलीलें दृंढ़ती है, जो उसे युक्तियुक्त मालूम हों। 
यही दक्तिण अफ्रीका में भी हुआ। जनरत्ञ स्मट्स वगेरा से 
जो द्ीक्षे पेश की वे ये हैं :«- 

“दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी सभ्यता का प्रतिनिधि है॥ 
भारत पूर्वी सभ्यता का केन्द्र है। इस ज़माने के तत्वज्ञानी तो 
इस बात को कुबूल नहीं करते कि दोनों का भी सेल हो सकता है। 

न्यूनांधिक परिणाम में भी यदि इन दो मिन्‍न-मिन्‍्नर विरोधी 
सभ्यताओं की प्रतिनिधि जातियों का संगम हो तो उसका परिणाम 
सिवा विरफोट अथांत्‌ लड़ाई के ओर कुछ हो द्वी नहीं सकता। 
पश्चिम सादगी का विरोध करता है। पूर्व की जातियाँ सादगी को 
ही प्रधानता देती हैं । फिर इन दोनों का सेज्ञ ही केसे दो सकता 
है ! फिर यह देखने का काम राजपुरुषों का अर्थात्‌ व्यावद्वारिक 
आदुर्मियों का नहीं कि इन दो सभ्यताओं में कौन-सी श्रेष्ठ 
है ! पश्चिस की सभ्यता भक्णी हो या बुरी-पश्चिमी जातियाँ 
तो उसे छोड़ना नहीं चाहती और उसे बचाने के लिए उन्होंने 
प्रयत्न भी किया है, खुन को नदियाँ बद्ाय्ी हैं। कई प्रकार के 
अन्य दुःख भी सहदे है। अ्यात्‌ अभी यह सेसव नहीं कि 
पश्चिम की जातियाँ दूसरे किसी मागे को ग्रहण कर लें-। 
४ इस दृष्टि से देखा जाय वो, न तो यहाँ गोरों और भारतीयों 
का सवाल है! न व्यापार हेंष का, और न वर्णु-विद्वेप का ही | 
यहों तो केवल अपनी सभ्यता फी रक्षा का, अर्थात्‌ उच्चतम 


दुच्चिए भ्रक्मोक़ा का सत्याग्रए कम 


आत्मरत्षा के अधिफार का उपभोग फरने श्रौर उमफे लिए अपनों 
कर्तव्य पूर्ण करने ही फा सवाज्ष है। भारतीयों के जो 
सताये जाते हैं, उसका उपयोग भाषणकर्ता जनता को 3 
किए भत्ते हो कर लिया करें पर राजनेतिर्न इंष्टि सें विनर 
करने वात़ा तो यही मानता और कहता है कि भारतीयों के गुद 
ही दक्षिण अफ्रीका में दोपहप माने जाते दें. । भारतीयों 
सादगी, बहुत समय एकसी मेहनत फरने की शर्फ्ति 
'मितव्यथता, उनकी परक्ोऊ-परायणता और सहनशीशेता आदि 
गुणों के कारण दी दक्षिण अमोका में वे अप्रिय हो गये ६ | 
परिचम की ज्ञातियाँ साइसी, अघीर, सॉसारिक आवश्यकता! 
को बढ़ाने और उन्हें पूर्ण करने के प्रयत्न में निमस्‍्त, खते'ीने 
की शौकीन, शरीर को मेहनत से बचाने के शिए भाहर, और 
खर्चीली हैं| इमलिए उसको यह भय ब्रा रहता है कि यदि 
पूर्वी सभ्यता के हज़ारों प्रतिनिधि दक्षिण अफ्रोक्ा में घुत्त भर् 
सो परिचम के लोगों फो अवश्य ही पीछे हट जाना पढ़ेगा। दतषिण 
अफ्रीका में बसने वाली गोरी जातियाँ झरात्मह॒त्या करने के लिए 
तो कभी तैयार ही न होंगी, और न इल जातियों के द्विमायती 
इन्हें इस खतरे में पड़न ही देँगे ” 
मुझे विश्वास है कि अच्छे-से-भच्छे और सुचरित्रवाव्‌ गोरों 
जे जिस प्रकार इस दत्तोल् को पेश किया है, ठीक उसी तरह 
'निष्यक्ष चुद्धि से मैंने भी उसे यहाँ लिख दिया है। में अपर सह 
/ जरूर कह गया हूँ कि यह तत्तह्ान फा आहम्बर मात्र है। पर 
इस से मेरा यद मतलब दरगिज्ञ नहों कि यद विज्कुल्त निःसार 
है। व्यावद्वारिक दृष्टि अर्थात्‌ वात्कालिक स्वाये दृष्टि से देखा 
जाय तो उसमें बहुत-छुछ सार है। पर तात्विक दृष्टि से अगर 
इसपर विचार करें तो वद अवश्य आहस्मर ही है । मेरो छोटो 


श्३१३ युद्ध फे बाद 


बुद्धि के अनुसार तो कम्त-से-कम मुझे यही मालूम होता है कि 
तदस्थ मनुष्य की चुद्धि उनके निर्णय को कुबूल न फरेगी । 
उपयेक्त दलील करने बातो ने अपनी सभ्यता को जितनी असद्दाय 
बताया है, कोई भी सुघारक अपनी सभ्यता को उतनी असहयय 
न चतावेगा । फम-से-कम में तो नहीं जञानवा कि किसी भी पूर्वी 
तत्त्वज्ञानी को ऐसा भय हो कि अगर कहीं पश्चिमी जातियाँ 
पूर्वी जातियोंके सपके में रतन्त्रतापूरवक आयें तो पूर्व फी सभ्यता 
पश्चिमी सभ्यता फी बाढ़ में वालू की तरद बद सकती है। इस 
पूर्वी दत्त्वज्ञान का मुझे जो कुछ परिचय है, उसके बल्न पर मुझे 
तो यही मालूम होता है कि पूर्वी सभ्यता पश्चिम के स्वतंत्र संपके 
से न फेघल निर्मय रहती है घल्कि उसका वह उत्तटा स्वागत भी 
फरती है। इसके विपरीत उदाहरण अगर पूर्व दृष्टिगोचर भी 
हो रहे द्वों तो उनसे मेरे उपयुक्त सिद्धान्त में बाधा नहीं आ 
सकती | क्योंकि मुझे विश्वास है कि उस (सिद्धान्त) के समर्थन 
में अनेक उदाहरण पेश किए जा सकते हैं और यह जो कुछ भी 
हो, पश्चिम के तस्लज्ञानियों का तो यही दावा है कि परिचमी 
सभ्यता का सूलमत्र यही है कि “पशुबत् सर्वोपरि है |” और 
इसलिए इस सभ्यता के दिमायती पशुबल्ञ को कायम रखने के 
लिए अपने समय का बढ़ा हिस्सा खर्च करता है | फिर इसका 
तो एक यह भी सिद्धान्त है कि जो ज्ञातियाँ अपनी आब- 
श्यकवाओं को नहीं बढ़ावेंगी उतका आखिर नाश ही होगा । 
इन्हीं सिद्धान्तों को लेकर पश्चिमी जातियाँ दक्षिण अफ्रीका 
में बसी हैं और उनकी संख्या के परिमाण से देखा जाय तो 
असख्य दृबशियों को उन्होंने अपने अधीन कर रक्खा है। फिर 
यह कैसे हो सकता है कि वे दीन-द्वीन भारतीयों से ढरें! भौर 
सभ्यता की दृष्टि से 5म्हें ज़रा भी सय नहीं है। इसका सबसे 


॥। 


दत्िण भ्रफ्ौया का सत्पाग्रए (६४ 


पडिया सबूत तो यह है कि यदि भारतीय ग्मेशा के लिए मजदूर 
धनरर ही रहे होते वो उनके पिल्ञाफ फोई भान्दोशन ही ने 
हुआ द्वोता । ९ 
हे अतः शव खास पात रह जातो है; व्यापार और बण। 
हजारों गोरों ने लिया है और छुबूज् हिया है कि भारतोयों का 
व्यापार छोठे-बलेटे अमल व्यापारियों के लिए हानिकर है; भर 
गेहुंए रंग के लोगों के प्रदि दुर्माव तो अंग्रेजों फी हंट्टीडदटी में 
व्याप्त हो गया है । उत्तरो अमेरिका में, जद्दों कि फानून में_ मबडे 
लिए एकसे हक रखे गये हैं, ुकर टो वाशिंगटन्‌ जैसा ऊंची से 
ऊंची शिक्षा पावा हुआ तथा अतिशय चरिप्रवान्‌ रह पुराष 
निसते पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरद से अपना शिवा है, प्रेसि- 
हेन्द रूमवेल्ट के दरबार में नहों जा सझा और मे झात ठके 
जा सकता है। वहोँ-के हवशियों ने पश्चिमी सम्यता के भागे 
सिर मुका दिया है, वे इंधाई भी हो गये हैं। पर उनको व्मही 
चमझी उनका एक महान्‌ अपराध है, और उत्तर में यदि दैनिक 
व्यवद्दार में उतका तिरस्फार ही होता है. दो दक्षिण अमेरिका में 
गोरे लोग उन्हें किसी अपराध के संदेह मात्र से जिन्दा बला देंते 
हैं। दक्षिण भप्रोका में इस दंढनीति का एक खास नाम भी है 
जो आजकल को अंग्रेजी भाषा में एस प्रचत्ित शब्द हो रदा 
। बह शब्द हैं “लिन्च लॉ” | “हिन्च लॉ” अर्थात्‌ वह दुरह- 
दोति मिसक्ो रू से पहले दर समा हो जाठो हैं और फ़िर 
तहक्षीकात होती रहती है। लिन्च लाग्रक पुरुष ने पहले इस प्रथा 
को शुरू किया या । इसीलिए इसका नाम “लिन्द सो? पड़ा । 
इस विवेचन से पाठक भल्लीभाँति समझ गये होंगे कि 
वैखज्ञान के बहाने ऊपर जो दलौलें दो गयी हैं उसमें कोई सार 
नहीं है। पाठक इस पर से वह न समम चैंठें कि जिन-जिन लोगों 


रु 


हा 
हा 


5३५ , युद्ध के बाद 


' जे इस दलील को पेश किया है वे उसमें विश्वास नहों करते उनमें 


से बहुत-से लोग सचमुच दलील में विश्वास करते हैं ओर वे उसे , 
सारयुक्त और तात्तविक भी सानते हैं। संभव है कि यदि हम भी 
शैसी परिस्थिति में हों तो शायद ऐमी हो दलोलें पेश करें। शायद्‌ 
इन्हीं कारणों से “बुद्धि: कमोनुसारिणो” वालो कट्दावत त्कलो 
होगी। यह अनुभव किसे नहीं कि जेप्ती हमारी अतबूत्ति बतो 
हो वैसी द्वो दलोले हमें सूकतो रहतो हैं। और अगर वे दूसरे को 
समम में न आव, उसे उनसे संतोष न दोतो हमें भो असतोष 
अधीरता और आखिर क्रोध आ जाता है । 
मैंने जान वूफ़कर इतनी गहराई से विचार किया है। मैं 

चाहता हूँ कि पाठक भिन्न-मिन्न दृष्टियों को समझ लें ओर आज 
तक जो ऐसा न करते आये हों थे उन्हें आदर की दृष्टि से 
देखने और समझने को आदतें ढालें | सत्याग्रह का रहस्य जानने 
के ज्िए और विशेषतः उसको आजमाने के लिए ऐसी उद्ारता 
और सहन-शक्ति की चहुत आवश्यकता होती है । इसके सित्रा 
सत्याग्रह असभव है| इस पुष्तक को लिखनेका हेतु महज पुस्तक 
लिखना नहीं है। मेरा हेतु यह भी नहीं कि जनता के सामने 
दक्तिण अफ्रोका के इतिहास का एक अध्याय रक्खूँ । मेरा हेतु 
तो यह कि जिस वस्तु के लिए मैं जिन्दा हूँ, जिन्दा रहना चाहता 

ओर जिसके लिये यह मानता हूँ कि में मरने के लिए भी तैयार 

हूँ, वह केसे उत्पन्न हुई, उसका सामुदायिक प्रयोग किस तरह- 
किया गया यह सब जनता जाते, सममे और जहाँ तक पसंद 

करे अपनो शक्ति के अनुसार उस पर अमल करे। 

अब हम फिर कथा-अरसंग की तरफ मुऊें। हम यह देख चुके 
हैं कि म्रिटिश सत्ताधिकारियों ने यह निश्चय कर लिया था कि 
द्वान्सवाल में नवीन भारतीयों को न आने दिया जाय, और वहाँ 


दरिण भग्ीका फा उत्पाद (१६ 


के पुराने भारतीयों की रिथति ऐसी दीन हीन करदी जाय हि यो 
तो वे घबड़ाकर, लाचारोफर, ट्रान्मपाक्त छोड़कर भांग जीप 
और अगर न भी जायें तो लगमग मजदूर जैसे बनकर ही रह 
रुके। दिए 5प्रोवा के पितने ही बड़े माने जाने वासे राज" 
नेतिफ पुरुषों ने वई बार बहा है कि भारतीय इस देश में केवत 
कटियार और पानी भरने वाले बनकर दी जीवन व्यतीत अर 
सकते हैं। ऊपर जिस एशियाटिक भहकम फा भिक्र भाया है 
उसमें दूसरे अधिवारियों के साथ-साथ भारत में रहे हुए वया 
विभक्तउत्तरदायित्त्व ( हायर्की ) के आविप्कर्ता तथा अचारक की 
हैसियत से नामबरी घमानेचात मि० लायनल कर्टिस भी थे। 
ने एक अच्छे खानदानी नौमवान हैं या फम-मेनक्म सन्‌ १६०४६ 
में तो जरुर ही नौजवाम थे। लाढे मित्नर के विश्वास-पांत्र ये। 
सब काम शाल्रोय पद्धति के अनुसार ही करते पा दावा रखते 
ये। पर उससे भी वढी-बढ़ी गलतियाँ हो सकती थीं। एक समय 
अपनी एक ऐसीही भूलसे आपने जोह्टान्सवर्ग की स्युनित्तिपैलिदी 
को १४,०५० पौर्ढ के घाटे में डाल दिया था | उन्होंने यह 
आविष्कार किया कि यदि नवीन भारतीयों को ट्रान्सवाल 
में आने से रोकना है तो हरएक पुरान भारतीय को दे 
करने की कोई ऐसी तर्कीव निकाज्षी जाय जिससे एक के बदले 
दूसरा प्रवेश न पा सके ओर अगर आ भी जाये तो फौरन, 
पकढा जायें। अग्रेज़ी सत्ता की स्थापना के बाद जो परवाने 
निकाले गये थे उनमें भारतीयों के दस्तखढ या झओँगूठे की 
निशानी थी बाती थी। बाद में किसी ने सूचित किया ठीक तो 
यह होगा कि हरएक भारतीय की तस्वीर ही खींच की जाये। 
श्सहिए दरतखूत, अंगूठे को निशानी और तस्वीरें भी लिखना' 
शुरू हो गयीं'। इसके लिए किसी कानून की आवश्यकता 


रे, बुद्ध के बाद: 


भी न सममी गयी । नहीं तो नेताओों को फौरन खबर ने हो 
तती ( धीरेधोरे इन नयी वातों के समाचार फेशे। फोम की' 
रफ से सत्ताधिकारियों के पास पन्न गये । डेप्यूटेशन भी' 
हुँचे | अधिकारियों की तो यही दलील थी कि हम इस बात 
को तो बरदाश्त नहीं कर सकते कि चाहे जो आदमी जिस तरह 
चाहे, यहाँ घुस आबे | इसलिए तमाम भारतीयों के पास यहाँ” 
रहने के परवाने एक ही किस्म के होने चाहिएँ और उनमे इतनी 
बातें लिखी होनी चाहिएँ कि उसके आधार पर केवल उनका! 
माल्षिक ही यहाँ आने पावे और कोई नहीं | मैंने सलाह दी कि- 
ऐसा तो कोई कानून यहाँ है नहीं जिसके चल पर अग्रेज् ऐसे- 
परवाने रखने के लिए बाध्य कर सकते हों तथापि अभी जबतक 
कि अंग्रेजों और बोअरों के बीच स्थायो सुलह नहीं हो जाती तब" 
तक तो थे हमसे परवाने जरूर माँग सकते हैं। भारत फे “टिफेंस 
आफ इस्डिया”? ऐक्ट-भारत रक्षा-विधान जैसा ही कानून 
दक्षिण अफ्रीका मे अस्थायी सधि रक्षा के लिए भी बनाया गया 
था और जिस प्रकार भारत में बह भारत-रक्षा-विधान बहुत 
ब्यादा समय तक प्रजा-पीड़न के लिए ही कायम रक्खा गया था, 
ठीक उसी प्रकार, अफ्रीका में भी उस संधि-रक्ता-विधान को महज 
भारतीयों को सताने के लिए द्वी अधिक समय तक कायम रच्खा 
था। गोरों पर तो उसका अमल्ञ होता ही न था | अब अगर 
यही निश्चित हुआ कि परवाने लेना ही चाहिए तो उनमें उस, 
मनुष्य की पहचान के लिए भी तो कोई निशानी चाहिए न? 
, इसलिए यह चराबर है कि जो दस्तखत न कर सकते हों उन्हे. 
अपने अगूठे की निशानी क्षगानी चाहिए। पुत्षिस बाल्ञों ने एक 
यह आविष्कार क्या है कि किसी भी दो आदमियों के अगूठों 
की रेखायें कमी एकसी नहीं होतीं। उनके स्वरूप और संख्या 
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का उस लोगों ने वर्गाक्रण भी किया है । इस शाल््र को जानने 
चाल्ला वो अगूठों के छाप को तुलना करके एक ही दो मिनट के 
अंदर कह सकता है कि वे दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के ६ था 
एक ही के । तस्वीरें खींचने देने की कल्पना मुझे तो जरा भी 
पसद नहीं थी। और मुसत्ञमानों की दृष्टि से तो उसमें धामिक 
शयाथा भी थी। आखिर हम इस निश्चय पर पहुँचे कि दरएक 
भारतीय अपने पुराने परवाने लौटाकर नवीन योजना के श्रद्भुत्तार 
चनाये परवाने ले लें और नवीन आनेवाले भारतीय नवीन 
परबाने ही लें। भारतीय इस बात के लिए कानून की दृष्टि से 
जरा भी वाध्य नहीं किए जा सकते थे । किन्तु उन्होंने अपनी 
-स्वेच्छापूंक यह करना इसलिए ठोठ सममा कि उनेे सिर पर 
कोई और आफत न खडी कर दो जाये। दूसरे, वे यह भी सिद्ध 
फरना चाहते थे कि वे कपटपूर्वेक किसो को चहाँ बुलानां नहीं 
चाहते थे। और तीसरे रक्ा-विधान का उपयोग नवीन अनिवा 
भारतीयों को सताने के लिए न होने पावे। यह कह्ठा जा सर्केतों 
है कि लगभग तमाम भारतीयों ने वे परवाने ले लिए थे। घह 
कोई ऐसी वैसी वात न थी। जिस बात के क्षिए कानून में कोई 
सजा न थी उसे यदि कौम ने एकता पूबेंक और शीघ्रता से कर 
पदिखाया तो इससे उसकी सच्चाई, व्यवद्वार कुशलदा, दतापतत, 
सममदारों और नम्नता ही प्रगट होती थो। अपने इस कार्ये 
द्वारा उसने यह भी सिद्ध कर बताया कि ट्रान्सवाल के किसी 
कानून का किसी भो प्रकार उल्लंघन करना नहीं चाहती थी। 
भारतीयों का खयात्न था कि जो जाति इतने विवेक के साथ 
आचरण करती है, उसको सरक्षार भो अवश्य प्यार से रकखेगो, 
उसका आदर करेगी और उसे दूसरे हक भी देगी। इस मह्वि- 
चैक का बदला ट्रान्सवाल की म्रिठिश सरकार ने किस अकार 
एदिया यह हम अगल्ते प्रकरण में देख सकेंगे। 


( ११ ) 


विवेक का बदला--खूनी कानून 
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जग गया था । सन्‌ १६०३ में मैंने फिर द्रान्सबाल 

हें प्रवेश किया | इस वर्ष के करीब मध्य में मैंने जोहास्सबर्ग में 
-झपना आफिस खोला अर्थात्‌ दो साल एशियाटिक आफिस के 
आक्रमणों से बचाव करते ही करते बीत गये। हम सब यही 
सोचते थे कि परवानों का झगड़ा तय होते ही सरकार पूरी तरा 

सन्‍्तुष्ट दो जायेगी, और कौम को भी कुछ शान्ति प्राप्त होगी! 
पर इसके नसीब में शान्ति थी ही नहीं। मि० ज्ञायनल किस का 

परिचय मैं पिछले अध्याय में दे चुका हूँ। उन्हें मालूम हुआ 

“कि गोरों का हेतु केवल इतनी बात से सिद्ध नहीं होता, कि 
भारतीय सिफे नवीन परवाने ले लें। उनकी दृष्टि से यह वात 

काफी न थी कि ऐसे सहान्‌ कार्य परस्पर स्वेच्छापवंक हो जायेँ। 

-इन कार्यों के पीछे कानुन का व्ञ भी अवश्य होता चाहिए। 
तभी बह शोभा दे सकता है, और उनके महत्वपूर्ण अंगों तथा 

सिद्धान्तों की रक्ता हो सकती है ! मि० कर्टिस का द्देतु यह था 
रुके भारतीयों को किसी कानूत के द्वारा इस प्रकार जकड़ दिया 


डे 
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जाये कि जिसका असर सारे दक्षिण अफ्रीका भर में हो भौर 
दूसरे उपनिवेश भी उसका श्रतुकरण फरें| जवतक भाखवापियों 
के लिए दृत्तिण श्रफ्रोका की भूमि में कहीं जरा भी जगह रहेगी तव 
तक ट्रान्सवाल सुरक्षित नहीं कहा जा सऊता। फिर उनकी रष्ट 
से सरकार और भारतीयों के बीच इस प्रफार सुलह होने में तो 
उल्टी उनकी--कौम फी मानों प्रतिष्ठा चृदू गयो।मि० कर्टिंत 
उनकी इस प्रत्तिप्ठा को बढ़ाना नहीं, घढठाना चाहते थे। उन्हें 
भारतीयों को सम्मति की शआ्रवश्यकता नथी । वे जो बाह्य 
नियन्त्रण द्वारा कोम को कँपा देना चाहते ये। इसलिए उन्होंने 
एशियाटिक कानून का मसचिदा तेयार फ़िया और सरकार को 
यह सत्ाह दी कि जब तक इस भसविदे के अनुसार फानूत बन 
कर खीझृत नही हो जाता उबतक बाहर से दभ-छिपकर मारदीय 
भवे ही रहेंगे और इस तरह आने वालों को बाहर मिफाजषने के 
लिए कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। मि० कर्टिम का मसविदा 
और उनकी सलाह भी सरकार को बहुत पसन्द हुई। उस 
ससविदे के अनुसार वहाँ की धारासभा में पेश करने के लिए- 
एक बिज्ञ बनाकर उसे सरकारी गज्षट में प्रकाशित कर 
दिया गया। ८ 
इस बित्त के विषय में में अधिक कहने के पह ले एक महलपूणे- 
प्रसंग को, जो वहाँ घटित हुआ, कुछ शब्दों में फह देना अधिक 
आवश्यक है। चूँकि में सत्याप्रह फा प्रेरक हूँ, इसलिए यह 
नितान्त आवश्यक है कि पाठक मेरी स्थिति-परिस्थितियों को 
पूरी तरह समम लें। उपयुक्त तरोक्षों से ट्रान्सवाल के भारतीयों 
को सताने के प्रयत्न हो रहे थे कि उसी समय इधर नेटाल् में - ' 
पहाँके इबशी-ुलुओं में बलवा हो गया | मुझे उस समय और 
अभीतक सी सन्देद है कि उस मढ़े को इस बलवा कह भीर 
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सकते हैं या नहीं ! तथापि नेदाज् में उस घटना का परिचय इसी 
नाम से हमेशा दिया गया है। इस बार भी नेटाज्ञ सें रहनेबाले 
बहुद से गोरे उस बल़वे को शान्त फरने के लिए सेवक बने | 
में नेटाल का दी निवासी साना जाता था। इसक्षिए मुझे मालूम 
हुआ कि मुके भी उसमे नौकरी करना चाहिए। इसलिए कौम 
की आज्ञा खेकर सरकार के पास मेने एक सन्देश भेजा कि 
बह मुमे घायत्ञों की सेवा करने के ज्षिए स्वयंसेवक दल बनाते 
की इजाजत दें। सरकार ने इसे मंजूर कर जिया । इसलिए 
द्वान्सवा् का मकान मेने छोड़ा । वाह्न-बच्चो को मेंने नेटाल में 
खेत पर जहाँसे “इण्डियत ओपीनियन” नामक समाचार 
पत्र प्रकाशित द्ोता था, और जहाँगर मेरे सहायक त्ोग रहते 
थे भेज दिया। आफिस खुला ही रखा था, क्योंकि में जानता 
था कि मुमे इसमें बहुत दिन नहीं क्षगेंगे । 

२०-५५ आदमियों का एक छोढा-सा दत्न खड़ा करके में 
्ौज के साथ शामिल हो गया। इस छोटे से दत्न में भी लगभग 
तमास जाति के भारतीय थे | इस दल ने एक महीना भर सेवा 
की । हमें जो जो काम दिया गया उसे मेने हमेशा परमात्मा का 
झनुमह माना | हमने यह देखा कि जो हबशी घायल होते उन्हें 
अगर दम न उठा लेते तो यों दी बेचारे सड़ा करते | उन घायल्लों 
की शुश्रषा करने में गोरे कभी सहायता न करते थे। जिस शब्र- 
“वैद्य के पास हमें काम करना पढ़ता था वह स्वयं बढ़ा दयालु 
पुरुष था। घायक्ों को उठाऋर दवाखाने में लाने पर उनको 
शुश्र पा करना हसारे क्षेत्र के बाहर की बात थी। पर हम तो यह 
निम्वय, करके गये थे कि थे ज्षिस किसी काम को कहें उसे 
हम अपने क्षेत्र के भीतर दी समझे | इसलिये उर्स भत्ते डाफटर 
ने हमें कहा “मुझे एक भी,गोरा शुभ्रुषा करने के लिए नहीं 


दर्य श्रफ्ौफा का इतिददात रैडर 


मिलता । न मेरे पास ऐसा कोई अधिकार है कि जिसके द्वारा में 
उहहें यह काम करने के लिए बाध्य फर सकूँ । इसलिए अगर 
आप यह परोपकर करें तो में आपका अहसानम्ंद होझेगा । हमने 
इसका स्वागत फिया। कितने ही हवशियों के जखस पाँव-पाँव 
छल दिन से दुरुस्त ही नहीं किये गये ये। इसलिए उत्तें से 
हुर्गन्ध आ रही थी। उन्हे साफ करने का काम हमारे जिम्मे हुआ ।- 
और हमें यह बहुत पसंद भी आया। वेचारे हतशी हमारे साय 
बात तो कर सकते ही न थे, किन्तु उनकी चेष्ठाओों भौर आँखों 
से हम यह देख सकते थे कि उन्हे यह मालूम हो रहा था कि 
उनकी शुभ्वा करने के किए हमें परमात्मा ही ने तो न भेजा 
हो! इस काम में कसी-कप्ी पिन में चाज्ञीसन्‍्वात्ीस सील भी 
हमें घक्षतता पढ़ता था | 


एक महीने के अन्दर हमारा काम्त समाप्त हो गया। भपि- 
फारियों को भी उससे संदोष हुआ। गवनेर ने हमारा भहसान 
मानते हुए हमें एक पन् लिखा। इस दूत में तीन गुजरातियों 
को साजन्ट का अधिकार दिया गया था। गुज़रातियों को उनके 
नाम जान कर अवश्य हुए होगा। उनमें एक तो थे उसियांशंकर 
शे्षव, दूसरे सुरेन्द्रराय मढ़े और तीसरे हरिशंकर जोशी । तीनों 
कसे हुए वदन के ये और ठीनों ने बढ़ी सह्त मेहनत की थी। 
अन्य भाइयों के नाम इस समय मुझे याद नहीं आते | पर इतना 
जरूर थाद है कि उनमें एक पठान भो था। मुझे यह भी याद 
आ रह है कि उसके जितना हो वजन उठाकर उसके साथ-साय' 
फूच करते हुए हम सबको देखकर उसे बढ़ा आश्रय होता था| 

इस हुकड़ी में काम्र करते हुए मेरे दो विचार जो धीरे-धीरे 
पके हो रहे थे, परिपक्व होकर बाहर निकल्ले। एक तो यह कि 
सेवा-धर्म को प्रधानपद देनेषाले को, अझचये का पालन करना' 


जा 
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आवश्यक है। और दूसरा यह कि जिसने सेथा-ध्म धारण 
किया है उसे हमेशा के लिए गरीबी का त्रत लेना चाहिए। बह 
कभी ऐसे व्यवसाय में न॑ पड़े जिससे सेवा करने में उसे कभी 
संकोच मालूम होने का भौका आवे या जरा हिचाहिचाहट भी हो। 
इस ढुकड़ी में काम करते हुए भी मेरे पास ट्रान्सवाल फोरन" 
लौट आने के लिये पत्र और तार बराबर आ रहे थे। इसतिए 
फिनिक्स में सबको मित्ञकर मैं फौरन जोहान्सबगे पहुँचा | और 
चहाँ उपयु क्त बिल पढ़ा। बिलवाला गनद मे आफिस से घर पर 
ले गया था। घर के पास एक छोटी सी टेकड़ी थी। वहाँ अपनेः 
साथी को लेकर में “इण्डियन ओपीनियन” के लिए उस विल्न का 
अनुधाद कर रहा था। जेसे-जेसे में उस बिल फी धारायें पढ़ता" 
जा रहा था; बेसे-वैसे मेरा बदन कॉपता जाता था। मैं उसमें 
सिवा भारांतयों के ठवेष के और कुछ भी न देख सका। मुझे 
उस समय यह मालूम हुआ कि अगर यद्द बिज्ञ पास हो जाय 
और भारतीय उसे कुबूत् कर लें तो दक्षिण अफ्रीका से भारतीयों 
के पैर लड़मूल से उखढ़ गये यही सममना 'चाहिए। में स्पष्ट 
रूप से यह देख सका कि भारतायों के लिए बह जीवन-मरण 
का प्रश्न था। झुमे यह भी भास होने क्षणा कि यदि अर्जियाँ 
देकर कौम को सफत्ञता प्राप्त ॥ हुईं तो अब बह चुपचाप भी 
नहीं बैठ सकती । इस फानून के आगे सिर भुकाने फो अपेक्ता 
तो मरना भत्ता है। पर भरें केसे ? ऐसा कौन मार्ग है लिसके- 
अवलम्बन से अथवा अवत्वम्बन का साइस करने से कौम के 
सामने केवल दो द्वी बातें रहें--जीत या मौत ! तोसरी बाद दी 
' न बिखे ! मेरी आँखों के सामने तो ऐसी भयंकर दीवार खड़ी: 
हो गयी कि मुमे तो कोई यत्ता सूकता ही न था। मिस कागज 
ने मुझे इतना दहला दिया उसे पाठकों को तो अवश्य जान लेनाए 
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चाहिए। उसका सार नीचे लिखे अनुसार है। 
८टान्सवाल् में रहने का हक रखते की इच्छा वाले हरएक 
भारतीय पुरुष, स्त्री और आठ बर्ष या आठ वर्ष से अधिक 
उम्र वाले वाज़्क या बालिका को एशियाई दफ्तर में अपना नाम 
लिखाकर परवाना प्राप्त कर लेना चाहिये। ये परवाने लेते वक्त 
अपने पुराने परवाने अधिकारों को सोंप दिये जायें | नाम लिखाने 
की अर्जी में अपना नाम, स्थान, जाति, उम्र बगेरा लिखे जायें। 
नाम लिखने वाले अधिकारी को चाहिये कि अजंदार के शरीर 
पर की मुख्य निशानियों को नोट कर लें। श्रजंदर की तमाम 
उंगलियों भौर दोनों अँगूठों की छाप ले लें | इन भारतीय 
स्त्रो-पुरुषों का ट्रान्सवात् में रहने का हक रह समझा जाय जो 
नियत समय के भीतर इस प्रकार अर्ज्ञी न करेंगे | अर्जी व 
करना भी एक कानूनन अपराध माना जायगा; जिम्तके लिये वह 
व्यक्ति जेल में भेज दिया जा सकता है या उसका जुमांना हो 
सकता है और अगर अदालत चाहे तो उसे देश निकाले को 
सजा भी हो सकती हैं। बच्चों के लिए माता-पिता को अर्जो 
देनी चाहिए। निशानियाँ तथा उेँँगलियों को छाप देने के लिए 
बच्चों को अधिकारियों के पास पेश करने की जिम्मेदारी 
भी उनके भाता-पिता के ऊपर ही रहेगी। यदि साता-पिताओं 
ते इस जिम्मेदारी को अदा न किया हो तो बच्चों को चाहिए कि 
उसको सोलह वर्ष की उम्र होते दी वे स्वयं उसे अदा न करें। और 
उस उपयुक्त अपराध के लिए जिन-जिन सजाझों के पान्न वे 
भाता-पिता समझे जावेंगे उन्हीं सज्ञाओं के पात्न वे बच्चे भी 
- सोक्षइ' वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर सममे जावेंगे। 'अंजंदार को 
जो परबाने दिये जायें, उन्हें अजंदार को चाहिए कि वह हर 
- किस्ती पुलिस अधिकारी को जहाँ और जिस वक्त वह मागे वहीं 
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और उसी वक्त हांज़िर करदे। अगर घह ऐसा न कर सकेगा 
तो वह भी एक जुर्स समंका जायगा, और कोर्ट उसके लिए उसका 
या तो जुर्माना कर सकती है या उसे कैद की सज्धा दे सकती है। 
यह परवाना राहगौर मुसाफिर से भी माँगा जा सकता है । 
परवाना दूंढने के ल्षिए अधिकारी ज्ञोग भारतीयों के मकान में 
भी घुस सकते हैं। ट्रान्सवाल के बाहर से आनेवाले रत्री-पुरुषों 
को चाहिए कि वे अपने परवाने नियुक्त अधिकारियों को 
ज़रूर बतादें जो उन्हें देखना चाहें । अगर भारतीय कहीं अदा- 
लत में किसी काम के लिए जाबें या सहसूली नाके पर व्यापार 
के लिए या बायसिकत्ञ रखने की इजाजत लेने के लिए जायें तो 
वहाँ भी उनसे परवाना माँगा ज्ञा सकता है। अर्थात्‌ किसी भी 
सरकारी दफ्तर में उस दफ्तर से संबन्ध रखने वाले अपने काम 
के लिए अगर कोई भारतीय जाय ते उसकी बात सुनन के पहले 
वहाँ का अधिकारी उससे परवाना माँग सकता है। परवाना पेश 
करने से या उस विषय फो कोई भी ज्ञानकारी अधिकारी के 
पूछने पर बताने से इन्कार करमा भी एक अपराध माना गया 
है और इसके लिए भो कोट उसे क्लेद को सजा दे सकती है 
या जुर्माना कर सकती है! 

मुके जरा भी यद खयाल न था कि ससार के किसी भी द्विस्से 
में स्वतस्त्र मनुष्यों के लिए इस प्रऊार का कोई कानून द्वो सकता 
है। में जानता हूँ कि नेटाल के गरिरमिटिया भाइयों के विषय में 
परवाने फ़े कानून बहुत सख्त हैं। पर वे तो बेचारे, स्व॒तन्त्र माने 


/ दी नहीं जाते | तथापि यह कद्दा ज्ञा सकता है कि इस कानून के 


मुकाबल्षे में तो उनके कानून भी सौम्य हैं | उसे तोड़ने के 
अपराध में मिलनेवाली सज्ञाओं के मुकाबले में उनकी सल्ायें 
वो कुछ भी नहीं । लाखों का व्यापार करनेबाला व्यापारी इस 
१० 
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कानून के आधार पर ट्रान्सवाज् से बाहर तिकात्न दिया जा 
सकता है। अरथाद्र उसकी आर्थिक स्थिति का सत्यानाश हो' 
सफता है | इत कानून के भंग से हाज्ञत यहाँवक चाजुक हो जा 
सकती है। और अगर पाठक अधघीर न हों तो वे यह भी पढ़ेंगे 
कि इस अपराध के लिए भारतीयों को ऐसी सजायें हो भी चुकी' 
हैं। गुनाह करनेवाली कौमों के लिए भारत में कितने दी सख्त 
कानून है। वस उनसे इस कानून की तुलना आसानी से की जा 
सकती है और उस तुलमा में आप यह न कह सकेगे कि यह 
कानून किसी प्रकार भी क्रम सख्त है। 
दसों अंगुलियों की छाप लेंगे की बात तो अफ्रीका में 
बिल्कुज्ञ नयी थी | एक वार इस विषय का साहित्य पढ़ने फी 
इच्छा से किसी पुलिस अधिकारी की लिखी “अँगुलियों की छाप 
( फिंगर इस्प्रेशन्स ) नाम की पुस्तक मैंने पढ़ी॥ उसमें मैंने यह 
पढ़ा कि इस तरह कानून के अनुसार अँगुलियों की छाप केवल 
जुमे करनेवाल्षों से ही ली ज्ञाती है। इसलिए जबरदस्ती ँगुलियों 
की छाप लेने की वात भुमे वडी ही भयकर मालूम हुई । जियो 
तथा सोक्षद्द वर्ष के भीतर के बच्चों के परवाने लेने की प्रथा भी! 
कानून प्रे पहले पहल ही बजे हुई थी। 
दूसरे दिन छुछ गण्यमान्य भारतीयों को इकट्ठा करके मैंने 
/उन्हें यह कानून अक्षर-अच्तर सममाया। उसका असर उनपर 
भी चह्दी हुआ जो मुमपर हुआ था। उनमें से एक तो आवेश 
में घोल उठे “मेरी औरत से अगर कोई परवामा मॉँगने के क्षिए 
आवेगा तो मैं उसे वहीं का वहीं ख़तम कर दूँगा, फिर मेरा जो , 
कुछ होना होगा होता रहेगा !” मैंने उन्हें शान्त, किया और 
सवसे कट्दा “यह मामला बहुत गम्भीर है | झगर यह विज्ञ पास 
दो जाय घौर हम उसे इुबूज फर। लें तो सारे दक्षिण अफ्रोका 
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में सच जंगह उसका अनुकरण होगा। मुझे तो इस वि का यद्दी 
हेतु मालूम होता है कि यहाँ से हमारा अस्तित्व दी' मिटा दिया 
जाय | यह कानून कोई आखिरी सीढ़ी नहीं दै। बल्कि हमें .कष्ट 
देकर भगा देने को पहली सीढ़ी है । इसलिए हमारे सिर पर 
केवल ट्रास्सवाल में बसनेवाले १०-१४ हजार भारतीयों की ही 
नहीं वल्कि दक्षिण अफ्रीका भर के तमाम भारतीयों की जिम्मे- 
दारी है। और अगर हम इस बिल का रहस्य अच्छी तरह 
समम लें, तब तो सारे भारतवर्ष की प्रतिष्ठा फी जिम्मेदारी भी 
हमारे सिर पर आती है, क्योंकि यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
इस बिल से केवत्न हमारा ही अपमान होगा बल्कि इसमें तो 
सारे भारतवषे का अपमान है। अपमान फा मतत्तब ही है 
निर्दोष मनुष्य का मान-भग। यह तो कोई नहीं कह सकता 
कि हम ऐस कानून के पात्र हैं। हम तो निर्दोष हैं. और राष्ट्र के 
एक भी निर्दोष अग का अपमान सारे राष्ट्र का अपमान है । 
इसलिए इस कठिन प्रसंग पर अगर हम जल्दबाजी करेंगे, 
अधीरता दिखावेंगे, क्रद्ध हो जावेंगे, वो हम उसके द्वारा इस 
हमले से अपनी रक्षा स कर सकेगे। पर यदि शान्तिपूषंक उसका 
उपाय हूँ ढेंगे, वक्त पर उसका अबलंबन करेंगे, एकतापूवक रहेंगे 
और अपमान का प्रतिकार करते हुए जो मुसीबतें आधें उनफा 
स्वागत करेंगे तो मुमे तो विश्वास है कि स्वर्य परमात्मा भी 
हमारी सद्यायता करेगा ।” 
सभी बिल की गंभीरता समझ गये थे। सबने यह निश्चय 
,/किया कि एक बिराट सभा बुलायी जाय और उसमें 
कितने दी प्रस्ताव पेश करके उन्हें स्वीकृत किया ज्ञाय | यहूदियों 
की एक सात्यशाला किराये पर ज्ञी गयी । वर्हीं सभा भी बुताबी 
गयी | 
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झब पाठक सम्मम सकेंगे कि इस अध्याय के शीषेक में इस 
कानून को “सूती फानून” क्‍यों लिखा है? उस 'विशेषण का 
प्रयोग मैंने इस अध्याय के लिए नहीं किया । वह तो दंच्षिण 
अफ्रीका में इस कानून के लिए प्रचक्षित हो गया था। 


( १२ ) 
सत्याग्रह का जन्म 


उस ताव्यशशाज्ञा में सभा हुई । ट्राल्सवाज्ञ के भिन्‍न 
मिन्‍न शहरों से प्रतिनिधि भी बुल्ञाये गये । पर भुमे 

स्वीकार करना चाहिए कि जो प्रस्ताव मैंने बनाये थे उनका पूरा 
अथे स्वयं में ही न समझा सका था। इसी प्रकार यद्द अंदाज भी 
न जगा सका था कि इनका दुरवर्ती परिणाम क्‍या होगा । सभा 
हुईं। नाव्यशाल्ा में कहीं भी जगह नहीं ज्ात्तो बची । सबके 
भेहरे मातों यही कह रहे थे कि कोई नयी बात आज हमें करनी 
है द्रान्तवाल त्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन के अधिपति मि० 
अव्दुज्ञ गती अध्यक्ष-स्थान पर विराजे | आप द्रान्सवाल् के बहुत 
ही पुराने निवासियों में से एक थे। मुहम्मद कासम फमरुद्दीन नामक 
प्रसिद्ध दृकान के आप भागीदार थे और उसकी जोहान्सबगे 
वाली शाख्रा के व्यवस्थापक थे। सभा में जो अस्ताव स्वीकृत 
हुए थे उनमें महत्त्व का प्रस्ताव तो एक ही था। उसका आशय यही 
था कि इस बिल का विरोध करने के लिए तमाम उपायों का अवलं- 
बन किया जाय पर यदि इतने पर भी बह पास हो ही जाय तो 
भारतीयों को उसके आगे अपना सिर न झ्ुकाना चाहिए। और 
इस अवज्ञा के फलस्वरूप जो-जो-दुःख सहना पढ़े।बे सब सहें ॥, 
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यह प्रस्ताव मैंने सभा को पूरी तरद समझा दिया। सभा ने 
उसे शातिपूर्षक सुन लिया। कार्रवाई तो तमाम हिन्दी और 
गुजराती में ही द्वो रही थी, भथात्‌ यह तो संभव नहीं था कि 
कोई समझता न होगा। जो तामिल और तेलगू भाई हिन्दी नहीं 
समम सकते थे उन्हें उन्हींकी भाषा में सब बातें समझा दी 
गयी । नियमानुसार एक दरख्वास्त भी धनायी गयी | 'अनेफ आद* 
मिर्यों ने उसका समर्थन किया। वक्ताशं में एक सेठ दवाजी हयीव 
भी ये। बह भी दक्तिश अफ्रीका के बहुत पुराने और अलुभवी 
बाशिन्दे थे । उनका भाषण वढ़ा जोशीला था। आवेश में 
आपने यह भी कह दिया कि "परमात्मा को साक्षी करके इस 
प्रस्ताव को हमें रवीकृत करता है। हम नासदे बनकर कमी इस 
कानून के वश नहीं दो सकते | इसलिए में वो अल्लाहपाक की 
कसम खाकर भ्रतिज्ञा करता हूँ कि में कभी इस फानून के वश 
नहीं द्ोऊँगा। में इस मगलिस से भी यददी सिफारिश करता हूँ 
कि वह भी अल्लाह को साक्षी फरके इसो प्रकार प्तिज्ना ले |” 

इसके समर्थन में और भी कई जोशीले भाषण हुए थे। पर 
जब सेठ हाजी दबीव वोलते-चोलते कसम खाने पर आये तब में 
एकद्स सावघात हो गया | घस, उसी समय मुझे! अपनी और 
फौम की जिस्मेदारी का पूरा-पूरा खयाल हुआ । आजतक कोम 
ने कितने ही प्रस्ताव पास किये थे । अधिक विचार करने पर 
तथा नवीन अतुभव प्राप्त होने पर उसमें यथासमय परिवतंन भी 
किया था । यह भी होता था कि ऐसे प्रस्तावों पर सब असल 
भहीं फरवे थे। प्रस्ताव में परिवत्तेन, और सहमत होनेवाक्षों का 
भी पीछे से इन्कार करना आदि संसार में साथेजनिक 
ज्ञीषन के स्वाभाविक अनुभव' हैं । पर ऐसे प्रस्तावों के बीच 
फोई इश्वर का नाम नहीं लेता था। सात्विक दृष्टि से देखा जाय 
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तो निश्चय और इश्वर का लाम लेकर प्रतिज्षा करने में कोई भेद 
न होना चाहिए । बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस किसी बात का विचार- 
पूरक निश्चय कर जषेता है उससे वह बिचलित नहीं होता | उसके 
लिए वह ईश्वर को साक्षी बनाकर की गयी प्रतिज्ना के बराबर ही 
है। पर संसार सात्विक निणयों से नहीं चलता । ईश्वर को साक्षी 
बनाकर की हुई प्रतिज्ञा और सामान्य निश्चय में वह जमीन- 
शआस्मान का भेद भानता है। सामान्य निश्चय को बदलते हुए 
मनुष्य को क्षब्जा नहीं मालूम होती । पर अतिन्लाबद्ध मनुष्य से 
अगर अपनी प्रतिज्ञा का भंग हो जाता है तो बह स्वयं शरमाता 
है और समाज उसे फदकार देता है--पापी समझता है। यह्‌ 
बात इतनी गंभीर है कि वह कानून में भी समाविष्ट हो गयी है। 
क्योंकि यदि किसी बात की कसम खाकर आदमी उसका भंग 
करे तो वह एक अपराध माना गया है और कानून में उसके 
(लिए सख्त सजा रक्खी गयो है । 

इन विचारों का रखनेवात्ञा प्रतिज्ञाओं का अनुभवी, प्रति- 
ज्ञाओं के मीठे फत् चखनेवाला मैं भी उपयुक्त प्रतिज्ञा को बात 
सुनकर स्तव्घ हो गया। एक क्षणभर के अद॒र मैने उसके तमाम 
परिणामों को देख लिया | उस घबराहट से शक्ति का जन्म 
हुआ | और यद्यपि में बहाँगर न तो स्वयं प्रतिज्ञा करने गया था 
और न लोगों से प्रतिज्ञा करवाने के क्षिण गया था तथापि सेठ 
हाजी हबीव की बात मुमे बहुत ही पसंद आयी। पर साथ ही 
मुझे यह भी उचित सालूम हुआ कि जनता को उसके तमाम 
परिणामों से परिचित कर दुना चाहिए, प्रतिज्ञा का अथ रपष्ट रूप 
से उसे सममता' चाहिए और इतने पर भी यदि बह प्रतिज्ञा 
करे तो उसका सहर्ष स्वागत करना चाहिए और अगर न करे 
सो मुझे समझ केना चाहिए कि लोग अभी अन्तिम कसौदी पर 
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चढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए मेने अध्यक्ष महाशय 
से इस वात की इजाजत माँगी कि वे मुके सेठ हाजी हवीव के 
भाषण फा रहस्य सममाने दें। मुझे आज्ञा मिल गयी। में उठा। 
और उस समय मैंने जो कुछ कद्दा उसका सार मुमे जिस प्रकार 
याद है, में नीचे दे रहा हूँ । 

"मेँ सभा फो अभी यह बात समरमा देना चाहता हूँ कि 
आजतक हमने जो प्रस्ताव जिस प्रकार स्त्रीकृत किये हैं. उनमें, 
उनको रीति में और थाज के प्रस्ताव और उनकी रोति में जमीन- 
आस्मान का फ्रक है। यह भ्रस्ताव बढ़ा गंभीर हैं. क्योंकि उसपर 
पूरा अमल करने पर ही दक्षिण श्रफ्रोका में हमारा अस्तित्व 
निर्भर है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की जो नवीन रीति 
हमारे इत भाई ने बतायी है बह लितनी नवीन है उतनी गम्भीर 
भी है। में स्वयं प्रस्ताव को इस प्रकार स्व्रीकार करने के विचार 
से नहीं आया था इसका पूरा श्रेय तो सेठ हाजी हमीव को ही 

और इसकी निम्मेदारी भी उन्हींके ऊपर है। उनको में 
धन्यवाद देता हूँ। उत्तकी सूचना मुक्ते बडी ही अच्छी लगी। 
ओर अगर आप उनकी सूचना को स्वीकार फर लें तो 
आप भी उनकी गम्भीर जिस्मेदारी के हिस्सेदार हो सकते हैं। 
पर आपको पहले यह सममः लेना चाहिए कि वह जिम्मेदारी 
क्या है श्रौर कौम के सलाहकार और सेवक की हैसियत से 
मेरा चह धम है कि मैं आपको वह पूरी तरद सममा दूँ! 

“हम सव एक ही सिरजनद्वार को मानते हैं। उसे मुसलमान 
अल्ते ही खुदा कहकर पुकारें, हिन्दू भत्ते ही ईश्वर कहकर उसका 
मजन करें पर वह है एक ही स्वरूप। उसको'साज्षी बताकर-- 
च्से "लक ४ बनाकर हम पतिज्ञा लें या कसम खावें यह 
कोई ऐसी-बैसी बात नहीं। ऐसी कसम खाकर यदि हम उससे 
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विचल्ित हो जाये हो फोम के, संसार के और परमात्मा के 
हम अपराधी होंगे। स्वयं में तो यद् मानता हूँ कि यदि मनुष्य 

सावधानी से और निमल्-दुद्धिपूषेक फोई प्रतिज्ञा करके बादमें उसे 

तोड़ दे तो पढ़ अपनी मनुष्यता खो येठता है श्रौर जिस तरह यह्‌ 

मालूम होते द्वी कि पारा चढ़ाया हुआ ताँवे का सिक्का रुपया नहीं 
है, उसे कोई नहीं पूछता, इतना दी नहीं चल्कि उस खोटे सिक्के 

को रखनेवाल्ा दण्डनीय माना जाता है, ठोक उसी तरह भूठी 

कसम खानेवाला आदमी भी कौड़ी कीमत का हो जाता है। 

बल्कि लोक-परलोक में दोनों जगह वह सजा का पान्न हो जाता 

है। सेठ हाजी दवीव आपको इतनी ही गम्भीर कसम खाने के 

लिए कहद्द रहे हैं। इस सभा में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो 

बच्चा या झज्ञानी कद्दा जा सकता हो। आप सब प्रौढ़ हैं, संसार 

देखे हुए हैं, अधिकांश तो प्रतिनिधि हैं । आपमें से कई 
भादयों ने छोटे या बड़े परिमाण में जिम्मेदारियाँ भी उठायी हैं। 

अर्थात्‌ इस सभा में से एक भी आदमी यह कहकर नहीं छूट 
सकता कि वगेर सममेन्‍्यूमे दी मैंने प्रतिज्ञा ले ज्ञी थी। 

“में जानता हूँ कि प्रतिज्ञायें, त्रत चगेरा किसी असाधारण 
प्रसंग पर द्वी लिये जाते हैं और लिये भी जाने चाहिएँ। उठते 
चैठते प्रतिज्ञा लेनेवाला आदमी जरूर पछतावेगा | पर यदि हमारे 
सामाजिक जीवन में इस देश में प्रतिज्ञा लेने लायक किसी प्रसंग 
की में कल्पना कर सकता हूँ तो वह अवश्य यही है । होशियारी' 
इसी में है कि ऐसे समय पर बहुत सोच-सममकर आगे कदस 
रक्‍्खा जाय । पर भय और सावधानी की भी हृद होती है। इस 
हद को दम पहुँच चुके हैं। सरकार सभ्यता की मर्यादा को 
लाँघ गयी है, दमारे चारों ओर उसने जब द्ावानल क्ञगा दिया है 
तब फिर भी हम यदि न चेतें और गफलत में पड़े रहें तो नालायक 
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और नामद साबित होंगे । इसलिए इसमें तित्न-मात्र भी सन्देदद 
नहीं कि यह अवसर शपथ लैने का है। पर यह वात तो दर एक 
आदमी को अपने आप सोचनी होंगी कि उसे लेने की शक्ति 
उसमें है या नहीं । ऐसे प्रस्ताव बहुमत से नहीं पास किये जाते। 
जितने आदमी कसम खादेंगे उतने ही उसके द्वारा बाँघे जावेंगे। 
ये कसमें महज दिखाबे के लिए नहीं खायी जाती हैं. | कोई इस 
बात का भी तिलमात्र विचार न करे कि इसका असर यहाँ को 
सरकार, बड़ी सरकार या भारत सरकार पर क्या पड़ेगा | दरएक 
आदमी केवल अपने हृदय पर हाथ रखकर उसीको टटोजे और 
थदि इतना करने पर उसकी अंतरात्मा आज्ञा दे कि मुझ में कसम 
खाने की शक्ति है तभी कसम ले और वही सफल भी होगी । 


“अब कुछ शब्द इसके परिणाम के विषय में कहता हूँ । 
अच्छी से अच्छी आशा रखते हुए यह कद्दा जा सकता है कि 
यदि सभी अपनी-अपनी प्रतिज्ञाओं पर कायस रहें, भारतीयों में से 
अधिकाँश यह कसम खा सकें तो यह कानून पास न होगा और 
यदि हो भो जाय तो जरूर फौरन्‌ रद हों जायगा। कौम को अधिक 
कष्ट भी न हो। यह भी हो सकता है कि कुछु भी कष्ट न हो | 
“पर जिस प्रकार प्रतिज्ञा लेनेवाले का धर्म एक प्रकार से भ्रद्धापूवक 
आशा रखता है उ्ती प्रकार दूसरी तरह से केवश निराशाबादी 
घतकर कसम खाने के लिए भी उसे तेयार रहना चाहिए। इसी 
'क्षिए हमारे युद्ध के जो कहुए से कछुए परिणाम द्वो सकते हैं 
उनका चित्र मैं इस सभा के सामने खींच देना चाहता हूँ । यहाँ 
“पर हस जितने मनुष्य उपस्थित हैं वे सब शपथ ले लें। अधिक 
से अधिक यहाँ पर ३००० की उपस्थिति होगी । हो सकता है कि 
औशीष १०००० प्रतिज्ञा न लें । झारम्म में तो अवश्य ही 
"हमारी हँसी होगी। तथापि इतनी चेतावनी देने पर भो बहुत 
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सम्भव है कि कसम खानेवालों में से भी कितने ही पहली कसौटी 
पर ही फम्जोर सावित हों। हमें जेल में जाना होगा, वहाँ 
अपमान सहन करना होगा, भूख प्यास, और धूप भी मेलना 
पड़ेगी, सख्त मजूरों करमी पढेगी; उद्ण्ड दरोगाओं के हाथ की 
सार भी खानी पड़े तो आश्चये नहीं। जुर्माना होगा और कुर्की 
में मात-असबाव भी बिक जा सकता है। अगर लड़नेवाले बहुत 
थोडे रद्द जायें तो हमारे पास बहुत सा धन होते हुए भी हम 
कंगाल हो जावेंगे | देश बाहर भी निकाल दिये जा सकते हैं। 
भूख और जेल के अन्य दु.खो को सहते हुए हममें से कितने 
डी घीमार होंगे और कोई-कोई मर भी जायें तो हमें 'आशचये न 
होना चाहिए। अथांतू संक्षेप में कहना चाहें तो आश्चर्य नहीं 
कि आप जितने दु:खों को कल्पना कर सकते हों वे सभी हमें 
सहना पड़े और सममदारी तो इसीमें है कि हरएक आदी को 
यहीं सोचकर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि यह सब अकेले मुमीको 
सहना पड़ेगा | अगर कोई मुमसे यह पूछे कि इस लड़ाई का अन्त 
कब और क्या द्वोगा तो मैं कह सकता हूँ. कि यदि सारी कौम 
इस परीक्षा मे से पूरी वरद उत्तीर्ण दो जाय तब तो शीघ्र ही इस 
लड़ाई का अन्त हो सकता है | पर अगर हसमें से बहुत से 
आदमी भुसीबत आने पर फिसल जायें तब तो वह बहुत दिन 
तक चलेगी। पर फिर भी यह तो में साहस और निश्चय के 
साथ कद्द सकता हैँ कि--जबतक अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेवाले 
मुट्ठी भर आदमी भी बने रहेंगे तबतक इस युद्ध का अन्त एक ही 
प्रकार से हो सकता है--अर्थात्‌ हमारी जीत ही होगी। 

, “अब मैं अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के विषय भें एक दो 
शब्द कद्दना चाहता हूँ। यद्यपि में आपको प्रतिज्ञा लेने से. आगे 
आनेवाली कठिनाइयाँ दिखा रहा हूँ तथापि साथ हो साथ मैं 
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आपको प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित भी कर रहा हूँ। इसमें में 
अपनी जिस्मेदारी वरावर सम्ममता हूँ | हो सकता है. कि आवेश 
या रोप के कारण इस सभा का बहुत बड़ा हिस्सा यद्द प्रतिद्वा 
करे, पर मुसीबत के समव कमजोर साबित हों भर श्राखिरी 
ताप सहन करने के लिए केवल मुट्टो भर आदमी द्वी रद जावें। 
पर मेरे जैसे आदमी के लिए तो केवज् एक ही रास्ता बचा है 
और वह है 'सर मिटना पर इस कानून के वश न होना । मैं तो यह 
भी मानता हूँ कि फर्ज कोन्िए--यद्यपि ऐसा होने की जरा भी 
सम्भावता नहीं वथापि मान लीजिए--कि सभी फिसक्ष पड़े, और 
अकेला में ही रद्द जाऊँ तथापि मुझे यह पूरा विश्वास हैं किः 
उस द्वालत में भी मुझसे प्रतिज्ञा का भेंग कदापि नहीं हो सकता | 
मेरे कहने के हद शा को समझ लोजिए। यह घमर्ड की बात 
नहीं। पर इस मेंच पर बेठे हुए नेताओं को सावधान करने के 
लिए यह कहा गया है। अपना उदाहरण लेकर मेताओं को में 
विनयपूरवेक यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अन्दर यह 
शक्ति न दो कि आपके केवज्ष अकेले रह जाने पर आप उस पर 
इढ़ न रह सकेंगे वो वह प्रतिज्ञा मत कीजिए । इतना ही नहीं 
घल्कि इस प्रस्ताव पर प्रतिज्ञा की जावे उसके पहले अपना विरोध 
प्रकक कर दीलिए और उममें अपनी सम्मति मत दीजिए । 
यद्यपि हम सब इस प्रतिज्ञा को एक साथ हो करना चाहते हैं: 
तथापि कोई इसका यह अथ लत करे कि यदि एक अथवा अनेक 
आदमी अपनी प्रतिज्ञा का मंग न करें तो शेष भी अनायास इस 
बन्धन से मुक्त हो सकते हैं। इरएक आदमी अपनी पूरी जिम्मे-- 
दारी के साथ खतंत्र रूप से प्रतिज्ञा ले और साथ ही प्रतिज्ञा लेने 
के पहले यह भो निश्चय कर लें कि दूसरे चाहे जो करें लेकिन मैं" 
वो जबवद्न शरीर में प्राण रहेंगे तवतक उस पर हृढ़ ही रहूँगा।” 
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इस प्रकार बोल कर में वेठ गया। जनता बढ़ी शान्ति के 
साथ एक-एक शब्द सुन्त रहो थी। अन्य नेता भी बोलें । सबने 
अपनी तथा श्रोताओं को, जिम्मेदारी का विवेचन किया । अध्यक्त 
चठे। उन्होंने भी यही समकाया, और अन्त में सारी सभा ने 
खड़े होकर परमात्मा को साक्षी रखकर यह प्रतिज्ञा की कि यदि 
कानून पास हो जाय तो दस उसके आगे मिर न भुकावेंगे | बह 
दृश्य ऐसा था कि में उसे कभी भूल नहीं सकता। जनता में 
बेहद उत्साह था | दूसरे ही दिन उस नाथ्यशाला में अचानक 
आग लगी और वह जलकर भस्म हो गयी | तीसरे दिन लोग मेरे 
पास आये श्र कौम को भुवारकबादी देते हुए कहने लगे कि 
'ताव्यशाज्ा छा जलना कौस के लिए एक शुभ शक्ुन है | 
नाव्यशात्ा की तरद् वह कानून भी एक दिन जल जायेगा। पर 
ऐसी बातों का मुझ पर कभी कोई असर नहीं हुआ । इसलिए 
मैंने उसे कोई महत्व नहीं दिया | यहाँ तो इस बात का उल्लेख 
फैचल यह वताने के लिए किया है कि जनता में कितनी श्रद्धा 
और शौय था और इन दोनों बातों के बहुत से लक्षण पाठक 
आगामी प्रकरणों में पढ़ेंगे। 
उपयुक्त विराट सभा के बाद कार्यकर्ता बैठे न रहे। स्थान 
स्थान पर सभायें की गयीं, और सब जगह सर्वानुमत्ति से 
प्रतिज्ञायें की गयीं । अच 'इस्डियन ओपीनियन की मुख्य चर्चा 
ना विषय यह खुली कानूनों ही बन गया। उधर स्थानीय 
सरकार को सिलने के लिए भी प्रयत्त किये गये। उस विभाग के 
मुख्य सचिव के, पास एक डेप्यूटेशन (शिष्टमण्डज्ञ ), गया। 
प्रतिज्ञा की बात भी कही गयी । सेठ द्वाजी हथीब, जो इस 
डेप्यूटेशन में ये, घोले--“अगर मेरी औरत को अँगुक्तियों फी,छाप 
"लेने के ज्िण कोई अधिकारी अआव्ेगा तो मैं जरा भी अपने गुस्से 


॥ 
| 
| 
+ 


। 
ठ्र 
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को कावू में न रख सकूँगा। उसे में वहीं जान 'से सार 
डाल गा।” प्रधात सचिव थोड़ी देर वक सेठ हाजी हथीव 
के मुँह की ओर दाकते रह गये। उन्होंने कह्ा--'सरकार इस 
वात का विचार कर रहो है कि यह कानून औरतों को लगायां 
जाय या नही | और यह तो में आपको अभी विश्वास दिल्ला 
प्कता हूँ कि औरतों से सम्बन्ध रखनवाली वमाम घारायें 
चापिस ले ली जायेंगी। इस विषय में आपके भावों को सरकार 
सम्रक सकती है, और उनकी कद भी करना चाहती है | पर 
अन्य धाराओं के विषय में तो मुझे दुःख के साथ यही कहना 
होगा कि सरकार दृढ़ हैं, और रहेगी | जनरल बोथा चाहते हैं 
कि आप फिर भी अच्छी तरह विचार करके उस कामून को' 
मंजूर करें। गोरों के अस्तित्व के लिए सरकार उसे आवश्यक 
सममती है! कानून के सध्यवर्ती देश को स्वीकार करते हुए" 
यदि आप उसकी वारीकियों के विषय में कुछ सूचनायें करना 
घाहँ तो सरकार उस पर जरूर गौर करेगी। और इस शिष्ट-संडल्" 
से तो में यही सिफारिश करूँगा कि आपका इसीमें भला है कि 
आप कानून को स्वीकार कर क्षें और वारीकियों के विषय में 
भत्ते दी सूचतायें करें /” प्रधान सचिष के साथ जो दलीलें 
हुईं वे सव में यहाँ नहीं लिखता क्योंकि वे सब पीछे दी जा चुकी 
है। दलीलें बही थीं, केवल उन्हें पेश करते हुए 'साषा चदल दी! 
गयी थी। आखिर सर्चिव से यह कहते हुए कि हमें दुःखे है कि 
आपकी सिफारिश को हम लोग नहीं' मात संकते,--हममें से' 
फोई भी इस कानून को स्वीकार तहों कर सकता तथापि सरकार 
ऊे इस हेतु के लिए दम जरूर उसका अहसान मानते हैं कि वह 
ल्ियों को इस कानून के वन्धन से मुक्त कर देना चाहती है, 
- शि्टमर्डल ने विदा ली। धब यह ऋहना कठिन है कि खित्रयों की 
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मुक्ति का कारण भारतोयों की दत्तचल्न है या खवय॑ सरकार ने पुनः 
विचार करके मि० किस को शासनपद्धति को अल्वीकार करते 
हुए लौकिक व्यवहार फो 'अधिक सम्मान दिया । सरकारी पक्ष 
का यदद दावा था कि कौम की हलचल के कारण नहीं बल्कि 
स्वयं सरकार दी स्वतन्त्रर्प से उस निणेय पर पहुँची थी। जो 
हो पर कौम ने तो 'काकदालीय न्याय” के अनुसार यही सममा 
कि यह उसके आन्दोलन का ही परिणाम था और स्वभावतः 
इससे आन्दोलन का रंग भी जमा। 

हम मे से कोई भी इस बात को नहीं जानते थे कि कौम के इसः 
निश्चय अथवा आन्दोलन फो किसी नाम से पुकारा जाय। उस' 
समय मैंने इस आन्दोलन का नाम 'पेसिव रेजिस्टेन्स! रक्खा । 
मैं उस समय पेसिव रेजिस्टेन्स का महत्त्व भी न तो जानता था 
और थे सममभता ही था। में तो केवल यही जानता था कि एक 
नवीन वस्तु का जन्म हुआ है। पर जेसे-जेसे आन्दोलन बढ़ता 
गया वेसे-बैंस 'पैसिव रेजिस्टेंस' नाम से घोटाक्षा होने कषगा 
ओर इस मद्दानु युद्ध को एक अग्नेजी नाम से पुकारना भी मुझे 
लज्ञाजनक मालूम हुआ | दूसरे कौम को यह शब्द जल्दी "याद 
होने लायक भी न था। इसलिए इस युद्ध के शिए सर्वोत्कष्ट नाम 
हूँ दनेवाले के लिए मैंने “इण्डियन ओपीनियन” में एक छोटे 
से इनाम को घोषणा की। उत्तर में कितने ही नाम आये | उस 
समय युद्ध के रहस्य की चर्चा “इस्डियन ओपीनियन” में अच्छी 
तरद्द दो चुकी थी। इसलिए उम्मीदवारों के ज्ि० उस शब्द को' 
दँढने के लिए प्रमाण की कोई कमी न थी। मगनताल गांधी' 
ने भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। उन्होंने 'सदाग्रह! 
नाम भेजा | इस शब्द को पसंद करने के क्षिए उन्होंने कारण 
बताते हुए लिखा था कि कौम का आन्दोज्नन एक भारी आग्रह 
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है। और यह आम 'सद अथांत्‌ शुम है। इसलिए उन्होंने इस 
नाम को इतना पसंद किया है। मेंने उनकी दलील का सार बहुत 
थोढ़े में दिया है। मुमे यह नाम पसन्द तो आया तथापि मैं उसमें 
'निस वस्तु का समावेश करना चाहता था उसका समावेश 
उससे नहीं होता था। इसलिए मैंने उसके 'दु* को 'त! बनाकर 
उसमें 'य' जोड दिया और 'सत्याग्रह” नाम तैयार कर लिया। 
सत्य के अन्दर शान्ति को समाविष्ट मानकर किसी भी वस्तु के 
लिए आगम्रह किया जाय तो उसमें से बत्न उत्पन्न होता है| इस 
लिए “आग्रह” के द्वारा उसमें वक्ष का भी समावेश करके 
भारतीय आन्दोलन का नामामिधान-सत्याग्रह” अर्थात्‌ सत्य और 
'शान्ति से उत्पन्न होनेवाला बल-करके उसका प्रयोग शुरू कर 
दिया । तब से इस युद्ध को “पेसिव रेज़िस्टेन्स” नास से पुकारना 
बन्द कर दिया और यहाँ तक कि अँप्रेजी लेखों में भी कई बार 
पैसिव रैजिस्टेन्स को छोड़कर सत्यात्रह अथवा उसी अर्थ के 
अन्य ग्रे जी शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। सत्याग्रह! के 
नाम से पुकारी जानेवात्वी वत्तु का और सत्याम्रह का जन्म इस 
तरह हुआ। हमारे इतिहास को आगे बढ़ने के पहले पेसिव 
रैनिस्टेन्स और सत्याप्रह के बीच का भेद जान लेना अधिक 


आवश्यक है । इसलिए अगले प्रकरण में हम वह भेद 
समझ लेंगे। 


है. जैई 2 
सत्याग्रह” बनाम 'पेसिव रोज़िस्टेन्स! 


जप श्न्दोलन आगे बढ़ता चला वेसे-बैसे अंग्रेज 
भी उसमें रस लेने लगे | मुझे यह कह देना 
चाहिए कि यद्यपि ट्रान्सवाल के अंग्रेजी अखबार अक्सर उस 
खूनी कानून के पक्ष में ही लिखते और गोरों के विरोध फा समर्थ 
करते थे, तथापि अगर कोई प्रख्यात भारतीय उनमें कोई लेख 
भेजते तो उसे थे खुशी से छापते थे । सरकार के पास भारतोयों 
की जो द्रख्वास्तं जाती थीं उन्हे भी वे या तो पूरी छापते थे या 
उनका सार दे ढेते थे। वड़ी-बड़ी सभायें होती थीं। उनमें कभी- 
कभी वे अपने रिपोर्टर भी भेजते थे। और जहाँ ऐसा न हो 
चहाँ यदि सभा की रिपोर्ट हम लिखकर भेज देते और चह छोटी 
होती--तो उसे भी छाप देते थे। है 

गोरों का यह विवेक भारतीयों के लिए बहुत उपयोगी 
सावित हुआ | आन्दोत्नन के बढ़ते दही कितने ह्वी गोरों का भी 
जन उसने आकर्षित कर लिया। इस श्र णी के ऐसे गोरे अगुआा 
जोहान्सवर्ग के एक लखपति' मि० हास्किन थे | उसमें रंगद्वेष 
का तो पहले ही से अभाव था! पर आन्दोलन शुरू होने पर मार- 
२3 की हलचल में उन्होंने अधिक दिलचस्पी दिखाई। जमिस्ठन 
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नाम का जोहास्सवर्ग का एक उपनगर है । वहाँ के गोरे ने मेरा” 
भाषण सुनने के ज्षिए अपनी उत्सुकता प्रकट की । सभा की गयी। 
हास्किन अध्यक्ष थे और मैंने भाषण दिया | मि० ह्वास्किन ने 
आन्दोज़्न और मेरा परिचय देते हुए कहा था/- द्रान्सवाल 
के भारतवासियों ने न्याय प्राप्ति के अन्य साधनों के निष्फ 
सिद्ध होने पर 'पैसिव रैजिस्टेन्स' को अख्तियार किया है। उन्हे 
मत देने का अधिकार नहीं है । उनकी संख्या छोटी दै। वे 
कमजोर हैं। उनके पास हथियार नहीं है | इसलिए उन्होंने 
पैसिव रेजिस्टेन्स को--जो कि कमजोरों का दृथियार है, मदर 
किया है।” मैं यह सुनकर चौंक पढ़ा।जो भाषण करने के 
लिए में गया था उसका स्वरूप बिल्कुज्ञ प्ञट गया | वहाँ मिस्टर 
हारिह्त की दत्ीक्ों का विरोध करते हुए मैंने पेसिव रेनिस्टेन्स 
को 'सोजफोर्स' अर्थात्‌ 'आात्मवत्न' का नाम दिया। इस सभा में , 
मैंने यह देखा कि पेसिव रेजिस्टेन्स शब्द के प्रयोग से भवर 
गलतफहमी होने का अदेशा है। उस सभा में मैंने मो दत्ीएँ 
दी थीं उन्में उपयु क्त भेद सम्मसने के लिए जो छुछ अधिक कहने 
की आवश्यकता है उसे भी जोड़कर उन दोनों शक्तियों के अंतर्गत 
विरोध को सममाने का प्रयत्न करूँगा । हि 
में यह तो नहीं जानता कि पैसिव रेजिस्टेन्स इन दो शब्तों 
का अंग्र जी भाषा में पहले पहल प्रयोग किसले और कब किया । 
पर अंग्रे जी राष्ट्र में जब किसी छोटे समाज को कोई कानूत 
पसंद न होता था तब वह उस कानूल के खिलाफ़ बलवा करने के 
बदले उसका स्त्रीकार दी नहीं करता और इस कार्य के लिए उसे 
जो-जो सजायें क्षेती उन्हें सह लेता था । अंग्रेडी में इसीकों: 
पेसिव रेजिस्टेन्स अर्थात्‌ 'सौम्य प्रतिकार! कद्दा है । कुछ वर्ष 
- पहले जब अंग्रेजी धारासभा ने शिक्ता कानून पास किया था उस 
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समय डा० विद्वपफ् के नेठृत्व में इंग्लेंड के 'नान्‌ कर्फामिस्ट 
नामक ईसाई पक्ष ने पैसिव रेजिस्टेन्स फो अख्तियार किया था। 
इंलट फी 'मौरतों ने मताधिकार फे लिए जो पायद॑स्त आन्दोतन 
किया था उसे भी पेसिव रेनिस्टेन्स ही कट्दा जाता था। इन दो 
हलघलों फो ध्यान में रखते हुए ही मि० हारिफिन ने कद्दा था कि 
पैमिव रेजिस्टेन्स फमज्ोरों का अ्रथवा उन लोगों का शस्त्र हैं 
सिन्हें मताधिकार न हो । ढा० क्लिफ्फई के पत्त को मताधिकार 
था पर उन्तकी संख्या सभा में इतनी कम थी कि वह उस कानून 
को रोफने में सफल न हुई | अर्थात्‌ पढ़ पक्त सख्या में कममोर 
सावित हुआ | यह बात नहीं थी कि अपने उद्देश्य फी पूर्ति के 
लिए वह पक्त शत्त्र-्महण कदापि न करे । पर ऐसे कामों में 
अगर वह शस्त्र प्रहण करता भी तो उस से कार्यसिद्धि नहीं हो 
सकती थी। सुव्यवस्थित राजतन्त्र में इस प्रकार एकद्म वलवा 
करके हमेशा दृक प्राप्त नहीं फिये जा सकते | फिर डा० क्लिफ्फड 
के पक्ष के कितने ही ईसाई ऐसे थे जो सामान्य परिस्थिति में 
शाक्षों का उपयोग हो भी सकता होता तो उसका विरोध करते 
ओरतों के आन्दोलन में मताधिकार तो था ही नहीं । संख्या 
और शारीरिक दृष्टि से भी वे आखिर कमजोर थीं। भथांत्‌ यह 
उदाहरण भी मि० द्वाकिन्स की दक्कीक्ष का समर्थन ही कर रहा 
था। औरतों के आन्दोकन में शर्तों का त्याग नहीं किया गया 
था। उनमें से एक पक्त ने तो कितने ही सकान जला दिये थे-- 
पुरुषों पर दमले तक किये थे। में यह नहीं जानता कि उन्होंने 
/किसी का खून करने का भी निश्चय किया था या नहीं, पर उनका 
हेतु यह तो जरूर था कि मौका मिलने पर मारपीट करना और 
इस तरह कुछ न कुछ उपद्रव खड़े करते रहना । इसके विपरीत 
भारतीयों के आन्दोलन में हथियारों फे लिए तो कहीं भी भौर 
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किसी भी परिरियति में स्थान न था। और जैसे-जैसे हम झगे 
चढ़ेंगे दैसे-बैसे पाठक मी देखेंगे कि बढ़े बढ़े ढुःख सत्याप्रीियों 
पर पढ़े किन्तु उन्होंने कमी शरीर-बल्ल का उपयोग नहीं किया, 
और बह भी ऐसे समय लघ कि उसका सफलतापूर्वक ठषयोग 
करने की उममें शक्ति थी। दूसरे यद्यपि यद सत्य है कि भारतीयों 
क्षो मताधिकार न था और बह कौम कमजोर भी थी; वथाति 
आन्दोक्षन की योजना के साथ इन दोनों चातों का कोई संदन्ध 
न था। इससे मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि यदि 
को सत्ताधिकार होता और उनके पास शस््वत्ष द्वोता तो भी वे 
सत्याग्रह ही करते | मताधिकार द्वोता तो प्रायः सत्याग्रह की 
आवश्यकता ही न थी। केवज्ञ शत्मवल द्योता तो भी प्रतिपददी 
सेमलकर चञता । अर्थात्‌ यह भी समझ में आने जाय पी 
है कि शस्र्वत्त के होते हुए भी किसी सम्राज्ञ में ऐसे असंग 
आा सकते हैं जब सत्याप्रह से काम लेना पढ़े। मेरे कहने का 
तालये तोः केषज्ञ यही है और मैं निश्वयपूक यह कह सकता है 
कि भारतीयों के आन्दोजन की योजना करते हुए मेरे दिल्ल में य६ 
सवात्त खड़ा ही व हुआ था कि हम शस््रवत्ष का उपयोग कर 
सकते हैं या नहीं | सत्याम्रह केवल आत्मा का बल है | श्रंतः 
जहाँ निदते अश में शरीख्बक् या शत्त का उपयोग द्ोोता हो या 
उसकी भाषश्यकता प्रतीत होती हो वहाँ और उतने ही अंश में 
आत्मबल का उपयोग कम होता है। भेरे मत में वो वे दोनों 
विरोधी शक्तियाँ हैं। यद्‌ विचार उस आन्दोलन के जत्म के 
समय भी मेरे हृदय में पूरी तरह पक्का हो गया था ।-- २ 
पर इस स्थात पर द्में यह निर्णय तहों करना है कि थे 
विचार योग्य ये या अयोग्य। इसे हो यहाँ सिफे। सत्याम्रह और 
पेसिव रेजिस्टेस्स के बीच का भेद सात्न जान लेना है। हस य है 
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भी देख चुके हैं कि मूलतः ही इन दो शक्तियों मे भारी भेद है। 
इसलिए इस भेद को बरोर सममे बूमे ही अपनेको पेसिव 
रेजिस्टेस्स और सत्याम्रही घनानेवाले दोनों एक दूसरे को 
आपस मे एक दी मारे तो दोनों के प्रति अन्याय होगा ।! हम 
स्व दक्तिण अफ्रोका में जब पेसिव रेजिस्टेन्स का शब्द का उपयोग 
करते थे तव ऐसे लोग तो बहुत थोड़े मिलते जो मताधिकार के 
लिए लड़ने वालो' भौरतों की बहादुरी और स्त्रार्थ-त्याग का हमपर 
आरोप करके हमें घन्यवाद देते, पर ऐसे बहुत थे जो हमें भी 
उन औरतों के जेसे जान-माज्ञ की हानि करनेवाले सममते। 
और मि० दवाकित्स जैसे उदार और तित्यृद् मित्रों तक ने हमें 
कमजोर समझ लिया | विचारशक्ति का इतना भारी असर होता 
है कि आदमी अपने को जैसे मानता है वेसा वह हो भी जाता 
है। हम तो कमजोर हैं, इसलिए दूसरे उपाय के अभाव में हम 
पैसिव रेजिस्टेन्स का उपयोग कर रहे हैं, इस तरद अगर हम 
भानते रहें और दूसरों को मी सममते रहें तो हम कभी पेसिव 
रेजिस्टेन्स करके वलवान्‌ नहीं हो सकते। बल्कि मौका मिलते 
ही हम इस कमजोरों के शत्त्र को छोड़ भी देंगे। इसके विपरीत * 
यदि हम सत्याप्रद्दी बनकर और अपने को बलवान्‌ मानकर उस 
शक्ति का उपयोग करें तो उसके दो उत्तम फल्न होगे । बल के ही 
बिचाए को पुष्ट करते-करते हम अधिकाधिकू बत्षवान्‌ होते हैं। 
और जैसे-जेंसे हमारा बल बढ़ेगा बेसे ही बेसे हमारे सत्याग्रह 
का तेज भी बढ़ेगा | उस शक्ति को छोड़ने का मौका तो हमें कभी 
आवेगा ही नहीं | दूसरे, पेसिव रेजिस्टेन्स में प्रेममाव के लिए 
/स्थाठ नहीं, इसके विपरीत सत्याप्रह में बेस्भाव के ज्िए स्थान 
नहीं । इतना ही नहीं बल्कि वेरभाव अधर्म माना जायगा। पैसिव 
रेजिस्टेन्स में मौका मित्नने. पर शत्त्र का ईपयोग किया जा 
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सकता है। सत्याप्रह में शल्नवल् के लिए बढ़िया से बढ़िया 
अवसर प्राप्त हों तो भी वह केवक्ष त्याव्य ही है । पेसिव रेजिस्टेन्स 
को कई बार सशस्त्र बलवे की पूर्व तैयारी कहा जाता है। 
सत्याप्रह का उपयोग कमी इस तरद नहीं किया जा सकता पेसिव 
रेनिस्टेन्स शस्रवत्ञ के साथ-साथ चल्ष सकता है। सत्यामद् तो 
शखबल्ञ का कट्टर विरोधी है, अतएवं इसका उसका कंभी मेल 
हो नहों सकदा और इससिए साथन्साथ नदी बल सकते। 
सत्याप्रह का उपयोग अपने प्रियजनों के साथ भी दो सकता है 
और द्वोता है । पर पैंसिव रेमिल्टेन्स का उपयोग सच पूछा जाय 
तो प्रियजनों के साथ हो ही नहीं सकता | अर्थात्‌ उसके साथ 
पैसिव रेजिस्टेन्स तभी हो सकता है जब हम उन्हें बैरी समसें 
पैसिव रेजिस्टेस्स में प्रतिपत्ती को दुःख देने को, उसे सताते को 
फल्पना हमेशा मौजूद रहती है। और साथ द्वी यह करते हुए 
हमें जो फष्ट हो उन्हें सहने को तैयारी होदो है । इसके विपरीत 
सत्याप्रह में विरोधी फो दुःख पहुँचाने का खयाल तक न द्वोना 
चादिए। उसमें तो स्वयं कष्ट उठाकर, दु।ख्न सइकर विरोधी 
* सश करने का खयाल ही रहता है। ध 
इस प्रकार इन दो शक्तियों के बीच जो भेद है वह मैंने 
दिखा दिया । मेरे कहने का मतत्ञव यह इर्गिज नहीं कि पेसिव 
रेजिस्टेन्स के गुण--अथवा दोष कहिए--मैं गिना चुका वे 
हर प्रकार के पेसिव रेज़िस्टेल्स में अवश्य द्वी रहते है। पर 
पैसिव रेजिस्टेन्स के अनेक उदाइरणों में वे बताये जा सकते हैं। 
पाठकों को मुझे यहाँ पर यह भी कह देना चाहिए कि ईसाई ज्ोग 
ईसा को पैसिव रेज़िस्टेन्स का आदि नेता बताते हैं। पर वहाँ तो 
पेसिष रेजिस्टेन्स का अर्थ शुद्ध सत्याग्रह ही समझता चाहिए । 
इस अथे में ऐतिहासिक पेसिव रेजिस्टेन्स के बहुत से- उदाहरण 
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हीं मिलेंगे। रूस के जिस दूखोबोर का उल्लेख ठालस्टाय ने किया 
है चह जरूर इसी प्रकार के पैंसिव रेज़िस्देन्स का अर्थात 
पत्याप्रह का उदाहरण दै। ईसा के बाद हजारों इसाइयों ने जुल्म 
को वरदाश्द किया उस समय पेंसिव रेज़िस्टेन्स शब्द का प्रयोग 
तो नहीं होता था पर उनओे जेसे जितने निर्मेज्ञ उदाहरण उपलब्ध 
हैं उन्हें तो मैं सत्याग्रह ही कहूँगा। पर अगर इन्हें भी पेसिव 
रेज़िस्टेन्स के नमूने ही हम सममें तब्र वो पेंसिव रेजिस्टेल्स 
ओऔर सत्या्रह के-वीच कोई भेद नहीं । 

इस प्रकार का द्वेतु तो केवक्ष यह बता देना है कि अग्रेज्ी 
में साभान्यतः पेसिव रेजिस्टेन्स शब्द का प्रयोग जिस तरद्द होता 
है उससे सत्याप्रह की कल्पना बिल्कुल भिन्न है । 

जिस प्रकार पेंसिव रेजिस्टेन्स के लक्षण दिखाते समय उस 
शक्ति का उपयोग करनेवाले किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय 
न द्वोने पावे इस खयाल से मुमे उपयुक्त चेतावनी देनी पड़ी, ठोक 
उसी प्रकार सत्याग्रह के गुणों को गिनाते समय मुझे यह भी कह 
देना चाहिए कि में यह दावा नहीं करता कि मितमे व्यक्ति 
अपने को सत्याप्रद्दी बताते हैं उन्र सबमें उपयुक्त सत्याप्रही के गुण 
अवश्य ही हैं। यह बात मेरे खयाल से बाहर नहीं है कि कितने 
ही सत्याप्रही सत्याप्रद के उपयुक्त गुणों से विज्ककुज्ञ अपरिचित 
हैं। कितने द्वी यह सानते हैं. कि सत्याप्रद कमजोर मनुष्यों का 
इथियार है| किपने ही मलुष्यों के मुँद्द से मैंने यह भी सुना है 
कि सत्याप्रह शस्रवत्ञ फी पूे तैयारी है। पर मुझे: फिर से यह 
कह देना चाहिए कि मैंने यह नहीं बताया कि सत्याप्रह्ियों में 
“कौन-कौन से गुण पाये जाते हैं चल्कि यह बतलाने का प्रयत्त 
किया है कि सत्याप्रह की कल्पना में क्या-क्या है, और तदनुसार 
सत्याप्रह्दियों को केसे होना चाहिए। संक्षेप में कहना चाहूँ तो 
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इस अध्याय के लिखने का हेतु यह है कि ट्रान्सवाल के भारतवा 
सियों ने जिस शक्ति का उपयोग किया उसका पाठकों को यथा 

शान हो, दूसरे बह शक्ति पेंसिव रेजिस्टेन्स के नाम से परिचित 
दूसरी शक्ति के साथ न मित्ञा दी जाय इसलिए इस शक्ति का 
अथंसूचक एक शब्द ढूंढ़ना पढ़ा ताकि यह मालूम हो जाय कि 
उससें उस समय किन-क्नि वरतुओं का समावेश किया गया था 


( १४ ) 
विलायत को डेप्यूटेशन 


ट न्सवाज्ञ में 'खूनी कानून के प्रतिकार के लिए जो-जो 

# प्रयत्न करने थे वे सब किये जा चुके। घारासभा ने 
औरतों से सम्बन्ध रखलेवात्ञी धारा कानून से हटा दी। शेष 
कामून प्रायः वैसे ही पास कर दिया गया जैसा कि प्रकाशित 
हुआ था। इस समय तो कौम में बहुत हिम्मत थो और उत्तता ही 
एका तथा सतैक्य भी था | इसलिए कोई निराश न हुआ | साथ 
ही यह निश्चय भी कायम रहा कि जितने बेध प्रयत्न हैं बे सब 
आजमा लिये जायें । इस समय ट्रान्सवात्ञ क्राउन कालोनी था। 
क्राउन कालोनी से मतक्षब है. सल्तनती संस्थान, जिसके कानून 
और व्यवद्वार के लिए सम्राद्‌ सरकार उत्तरदायी है। मतलब 
यह कि जिन कानूनों को सल्तनती संस्थान की धारासभा पास 
करती है उनके लिए बादशाद्दी सम्मति केवल आदर और व्यवहार 
के पाजन के लिए ही नहीं जी जाती किन्तु अपने मनन्‍्त्री-मण्ठत्त 
की सल्ांह से बादशाह उन कानूनों के लिए जो ब्रिटिशतंत्र के 
सिद्धान्त के खिल्ञाफ हो अपनी सम्मति देने से इन्कार कर सकता 
है। ऐसा कई घार हो भी चुका है। इसके विपरीत उत्तदायित्व- 
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पूर्ण शासन ( रिस्पॉन्सिवृत्न गवनमेस्ट ) वाले संस्थानों की 
घारासभा जो-जो कानूव पास करती है उनके लिए बादशादी 
सम्मृति केवज्ञ विवेक दिखाने के लिए दी की जाती है 

यह बताने का भार मेरे जिम्मे आया कि यदि डेप्यूटेशन 
इंेंड भेजा जाय तो फौम को अपनी जिम्मेदारी और भी 
अधिक अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने 
मरहक्ष के सामने तीन-चार सूचनायें पेश कीं। एक तो यह कि 
यद्यपि उस नाव्यशालावात्नी सभा में प्रतिज्ञायें ले शी गयी थीं 
तथापि एक बार और प्रधान-प्रधान भारतव्रासियों से व्यक्तिगत 
प्रतिक्षायें ले ज्ञी जायें। जिससे जनता में जरा भी कोई शंका 
उपस्थित हुई हो या कहीं कमजोरी ने घर किया हो तो फौरन मालूम 
दोजाय । यह सुचना मैंने एक तो इसलिए की थी कि यदि ढेप्यूटे" 
शन्त सत्याप्रह के बल फो लेकर जायगा तब तो निर्भय वंचकर 
जावेगा और इंग्लैंड में भी कौम का निश्चय भारत के और अन्य 
संस्थानों के मन्त्रियों के सामने निर्मयतापूवक प्रकट कर दिया 
जाये । दूसरे, डेप्यूटेशन के खरे का प्रवन्ध पहले ही से द्वो जाना 
उचित है। और तीसरे, ेप्यूटेशन में कम से कम आदमो जायें। 
'कई बार यह देखा गया है कि लोग यह सममते हैं. क्रि मितमे 
अझधिक आदमी जायें उतना ही अधिक काम होता है। इसी वात 
को याद रखते हुए मैंने यह सूचना की। दूसरे मैंने इसके द्वारा 
यह बताना चाह था कि डेप्यूटेशन में जानेदाल्ले केवल अपने 
सन्मात के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए जावें! साथ ही खर्च 
भी बचाया जाय। यह व्यवद्दार दृष्टि भी याद रहे। मेरी तीनों 
सूचनाये मंजूर हो गयों। दस्तज़त मी ले तिये गये। बहुत-से 
दृस्तज़त हुए ) पर उनमें भी मैंने यह देखा कि समा में प्रतिज्ञा 
सेनेवालों में से कितने ही ऐसे ये जो अपने दस्वज़त देंवे हुए 
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सकुभाते थे। एफ थार प्रतिता लेने पर यदि पचास घार भी बद्दी 
करना पड़े तो इसमें तो फदापि संफोच न होना चाहिए । यह 
होते हुए भी यह किसे अनुभव नहीं है कि सनुष्य प्रतिज्ञायें 
करने पर भी ढोले पढ़ जाते हैं। अथवा मुँह से की गयी प्रतिज्ञा 
को फ्रागज् पर लिखते हुए द्चिकियाते हैं | रुपये भी हमारे 
अझत्दाज़ के मुझाफिक इकट्रे हो गये । सबसे अधिक कठिनाई तो 
प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में हुई। मेरा नाम तो था ही। 
पर मेरे साथ फौन-कोन जायें | इस विचार में कम्रिटी को बहुत 
सा समय लग गया । कितली हो रातें व्यर्थ नष्ट हुई और ममाजों 
में लो-जो बुराइयोँ देखी जातो हैं सबका पूरा-पुरा अनुभव हुआ 
कोई मुमे 'अरकेला दी जासे के लिए कद्दते थे ।वे कहते कि 
इसमें सबको सन्‍्तोष रहेगा। पर मैंने इसके लिए साफ इन्कार 
कर दिया। सामान्यतः यह कहद्दा जा सकता है कि हिन्दू-मुस- 
जलमानों का सवाल दक्तिण अफ्रीका में नहीं था घथापि यह दावा 
दो कदापि नहीं किया जा सकता था क्रि दोनों कौमों के बीच 
जरा भी सेद न था और इस भेद ने कभी जहरीला स्वरूप धारण 
नहीं किया। इसका कारण कुछ 'अंश में वहाँ के विचित्र संयोग 
हो सऊते हैं । पर इसका! खास कारण तो यही था कि नेताओं 
ने एकनिप्ता से निस्यृहतापूवेक अपना काम करते हुए कौम को 
आगे बढ़ना था । मेरी सलाह यह थी कि मेरे साथ-प्ताथ एक 
मुप्तलमान गृहस्थ तो होना द्वी चाहिए और दो से अधिक 
आदमियों की आवश्यकता नहों।पर हिन्दुओं की ओर से 
औरन कहट्दा गया कि में तो सारी कौम का प्रतिनिधि माना जाता 
: हूँ अर्थात्त्‌ हिन्दुश्रों की ओर से तो एक और प्रतिनिधि अवश्य 
होना चाहिय | कोई-कोई यह भी फहता है कि एक, कोॉकेणी 
मुसलमानों की और से, एक मेमनों की तरफ से, और हिन्दुओं 
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में से एक किसानों की ओर से, एक अनाविल्लों की तरफ से 
प्रतितिधि भेजे जावे । इप प्रकार हरएक ज्ञाति अपना अपना 
दावा पेश कर रही थीं, पर आख़िर सभो समझ गये और जनाब 
हाजी वजीर अली और में एक मत से चुने गये! 
हाजी बजीर आधे मत्ायी फह्दे जा सकते हैं। उनके पिता 
भारतीय मुसक्षमान थे भौर माता मल्ायी थीं। उनकी मादरी 
जवान फो टच कह सकते हैं पर उन्होंने ऑँग्रेजी शिक्षा भी 
यह्दों तक प्राप्त कर जी थी कि वे अंग्रेजी और ढच दोनों अच्ची 
तरह पोल सकते थ। अँग्रेजी में भाषण करते वक्त उन्हें कहीं 
भो ठहरना नहीं पढ़ता था। अखबारों में पत्र वगैरा लिखने की 
आदत भी रन्‍्दोंने कर लो थी | ट्रान्सवाल त्रिटिश एसोसियेशन 
के वे मेम्बर ये। और वहुत दिन से सा जनिक हलचलों में भाग 
तेते आये थे। हिन्दुस्तानी भी अच्छी तरह वोल सकते थे। एक 
म्षायी महिला के साथ उनका विवाद हुआ था और उससे 
उनकी प्रजा का बढ़ा विस्तार था। विज्ञायत पहुँचते दी हम अपने 
काम में गे। स्त्री को जो अर्जी देनी थी वह तो हमने 
स्टीमर में ही लिख ढाज्षी थी | उसे अब छुपा ली। ल्ार्द ऐलिन 
सस्याओं के सन्‍्त्री थे। हम हिन्द के दृदा से मिले | उसके 
द्वारा म्रिटिश कमेटी से मिल्रे। उन्हें हमले अपना सारा बयान 
सुनाया और कह्दा क्वि हम तो सब पद्चों को अपने साथ लेकर 
फाम करना चाहते हैं। यही सत्ाद दादाभाई की भी थी और 
कमिटी को यही ठोक मालूम हुआ । इसी प्रकार हम मेंवेरजी 
भाषनगरी से मिलते । उन्होंने भो खूब सहायता फी। इनकी तथा 
दाद्ाभाई को यह सल्लाह थी कि लाढे एलित को मिलने के लिए: 
हेप्यूठेशन जावे उस वक्त उनमें कोई तटस्थ तथा विख्यात ऐंलो 
इरिड्यन भी शामिल्न हो जाय तो बढ़ा अच्छा हो। सर मैंचेरती 
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ने ही नाम भी सुझाये। उत्तमें सर लेपल भीफीन का भी नाम 
था | पाठकों को याद होगा कि इस समय सर विल्सन हस्टर 
जीवित न थे। अगर वे होते तो दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की 
स्थिति फा जो प्रगाढ़ ज्ञान उन्हें था उसके कारण थे ही हमारे 
अगुआ होते, अथवा थे द्वी उमराबों में से किसी महान नेता को 
इसारे लिए ढूंढ निकाते । 
हम सर लेपत्ञ ग्रीफीन से मिले । उनकी राजनीति तो भारत 
की सावजनिक दलचलों की विरोधी ही थी । तथापि इस मसत्े 
के साथ उनको बडी दिलचस्पी हुई और केवल शिष्टाचार के 
लिए नहीं वहिक न्यायदृष्टि से ह्वी उन्होंने अगुआ द्ोना कुबूल 
किया। सब कागज पढ़े और इस प्रश्न से पूरा परिचय कर 
ज्िया। हम अन्य ऐंग्लो इस्डियन्तों से भी मिलते, पालमेंट के 
अनेक सभ्यों से मिले और उत्त तमाम लोगों से मिलें जिनका 
कुछ भी वहाँ प्रभाव था और जिन्हे हम मिल सकते थे । लाडे 
एल्गिन के पाम डेप्यूटेशन गया। उन्होंने सभो बातें ध्यानपू्वक 
सुन की | अपनी हमदर्दी जाहिर की और साथ ही यह वचन ' 
भी दिया कि मुमसे जो कुछ बन पड़ेगा में अवश्य करूँगा । वही 
डेप्यूटेशन त्षाडे माल से भी मिक्षा, उन्होंने भी अपनी सद्दानुभूति 
प्रकट को | उनके उद्गारों का सार में पीछे दे चुका हूँ। सर 
विज्ियम वेहरबर्न के प्रयत्नों के फलस्वरूप पातमेंट के उन 
सभ्यों की जोकि भारत के शासन से सम्बन्ध रखते थे एक सभा 
भी उसी भवन के एक दीवानखाने में की गयो | उसमे.भी हमने 
, अपना मामला यथाशक्ति पेश किया। उस समय आयरिश पक्ष 
के मुखिया मिस्टर रेडमड थे। इसलिए- हम उनसे खास तौर से 
पमिलनेके लिए गये ये॥ संक्षेप में पाल्मेंट के भी ' तमाम पक्त'केः 
सभ्यों में से जित-जिन से, हम सिक्ष सकते थे उनसे मिले । 


द्िण भ्रेफ़ीका का सत्याग्र रेप 


हरे में हमें कॉप्रेंस की त्रिटिश कमेटी तो गवश्य ही बहुत 
सहायता कर रहो थो । तथापि वहाँ के रीति-रिवाज के 
मुझआफिक उसमें तो खास-खास मत और पक्ष के मतुष्य दी 
आ सकते थे । इसके अतिरिक्त ऐसे फिठने दी लोग ये 
जो उसमें नहीं आये थे पर फिर भी हमे पूरी सहायता 
करते थे। हमें यह मालूम हुआ कि यदि इन सबको' एकत्र 
करके इस काम में उन्हें लगा दिया जाय तो बहुत काम 
हो सकता है। इसलिए इस उद्दे श से हमने एक स्थायी समिति 
की स्थापना करने फा निश्चय किया। यह बात तमाम पक्ष के 
लोगों को बहुत पसन्द आयी । 

हर एक संस्या का उत्तर्प या अपकर्प प्राय: उसके मन्त्री के 
कपर ही निर्भर रहता है। मन्त्री ऐसा होना चाहिए जिसका च्स 
संस्था के हेतु पर न केवल प्रा-पूरा विश्वास दो बल्कि उसमें 
इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि चह उसकी सफलता के लिए 
अपना बहुत-सा समय दे सके और उसका काम करने की उसमें 
पूरी योग्यता हो। मि० रिच जो दक्षिण अफ्रीका में थे और जो 
मेरे आफिस में शुमाश्ते का काम कर चुड़े थे, तथा जो लंदन 
में उस समय बैरिस्टरी का अभ्यास फर रहे थे, ऐसे ही योग्य 
पुरुष थे | उनमें ये सब गुण थे। बह पही इंस्लेंड में थे और यह 
काम भी करना ,चाइते थे। इसलिए एक कमिटी बनाने की हम 
जोग द्िम्मत भी कर सके। 

इंशशेंड में अथवा पश्चिम में कहिए मेरी सममःसे यह एक: 
असभ्य रिवाज,चत्ा आया है कि अच्छे-अच्छे कामों का मुहूर्त 
खाना खाते, समय निश्चित क्रिया जाता हैं। इंग्लैंड का 
प्रधान स्त्री अपने वाषिक शासन-कार्य का ज्योरा तथा आगामी 

दे में किये जाने वाले कार्यों का विवरण तथा समस्त संसार का: 


१७५, विलञायत को डेप्यूटेशन 


ध्यान आकर्षित करनेवाला साषण हर नवस्व॒र की सवी तारीख 
के दिन बड़े-बड़े व्यापारियों के बीच में स्मिथ मेन्शन हाऊस 
नामक भवन में देता है। लाई मेयर की ओर से सन्सत्री-सण्डल् 
बगेरा को निमन्त्रण भेजा जाता है और वहाँ भोजन के उपरात 
शराब की बोतल्ें खुलती हैं और अतिथि की तन्दुरुस्‍्ती की इच्छा 
करते हुए वह पी जाती है । और इस शुभ अथवा 5शुभ ( सब 
अपनी दृष्टि के अनुसार उचित -विशेषण हूंढ लेंगे) कार्य 
के बीच भाषण भी होते हैं। इसमें बादशाही मन्त्री-मण्ठल 
का टोर्ट ( तन्दुरुस्ती का आशीवांद ) भी शामिल होता है | इस 
होस्ट के उत्तर ें मेने ऊपर प्रधान मन्त्री के जिस भाषण का 
निक्र किया वह भाषण दोता है। और सावजनिक कामों की ही 
तरह खानगी कामों में भी किसीके साथ कोई सलाह भशबिरा 
करना हो तो उसे भोजन के लिए निमन्त्रण देने का रिवाज 
है और कभी भोजन करते समय अथवा कभी भोजनोपरात वह 
विषय छेड़ा जाता है । हमें भी कई बार इस रिवाज के वश द्वोना- 
पड़ा था। पर कोई भी पाठक यह कल्पना न कर वैठें कि हमने 
कहीं अपेय पिया हो या अखाद खाया हो। इस प्रकार हमने 
एक दिन सुबह भोजन समारंस के निमन्त्रण भेजे और उसमें 
तमाम सुख्य सहायकों को निमन्त्रित किया। कगभग सौ 
निमन्त्रण भेजे गये थे। इस भोजन का मुख्य देतु था सभी 
सहायकों का उपकार मानना और उनसे पिंदा सोँगना।. 
उसके साथ ही स्थायी कमिटी भी बना लेना चाहते थे। उस 
' झबसर पर भी रिवाज के सुआफिक भोजन के बाद भाषण 
वगैरा हुए । कमिटी की स्थापना भी हुईं। इससे भी हमारे 

आन्दोलन का अधिक प्रचार हुआ। 
इस प्रकार पाँच-छः सप्ताह वहाँ रहकर हम लोग दक्षिण 
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अफ्रीका यापिम जौटे। गदिरा पहुँचते ही हगे मि० रिपे की 
सार मिक्षा कि ल्ाद एल्गित ने यह प्रफट किया है कि ट्रान्सपाझे 
का एशियाटिक एक्ट नामन्जूर फरने के लिए मस्ती-मणदक् न 
बादशाह से मिफारिश की है। फिर हमारे हप का क्या ठिकाना । 
भदिरा से केपटावन पहुँचते १४-१४ दिन क्षय जाते हैं। मद समय 
हमने बहुत आनन्द के साथ पिताया और मविष्य में धन्य हुःछों 
को दूर करने फे लिए शेखचित्ती के से हयाई फ़िले बनाते रहें। 
पर दैवगति विचित्र है। हमारे किये फैसे गिरे-नयूर-्चूर हो गये 
इसका दृत्तात हम अगल्ले भ्रध्यायों में देगंगि । क 
पर यह अध्याय पूरा करमे फे पहले पक थे पतरित्र स्मस्णों 
को बगेर कह्टे नहीं रहा जा मऋता। गुझे इतना तो जरूर ही फट 
'देना चाहिए ।क विल्ञायत में हमने एक क्षण भी वेफाम नहीं नाने 
दिया। बहुत से गशती पत्र वगरा भेजना तथा हसी प्रकार के 
अन्य सब काम एक आदसी से फभी नहीं वन सकते । उत्तम 
बड़ी मदद की जरूरत होतो है। बहुत सी सद्दायता वो ऐसी है 
जो पं से खर्च करने पर मिल सकती है पर मेरा ४० साक्ष का 
अनुभव यह है कि यह उतनो गहरी और फशशील नहों द्वोती 
जैसी कि शुद्ध सवयसेवरकों की होतो है। सौभाग्यवश हमें वहाँ 
'ऐसी ही सहायता मित्नी थी। वहुत स भारतीय नौजवान जो वहीँ 
अध्ययन कर रहे थे वे हमारे आमपास बने रहते। और उनमें 
से कितने ही विना किसी प्रकारके लोभ के सुबह-शाम इमें इमेशा 
सद्दायता करते रहते। पते लिखना, मफले करना, टिक्टि चिपकाना 
या ढाक घर में जाना आदि। किसी भी काम के ल्षिए मुमो यह 
याद नहीं आता कि उन्होंने यह कहा हो कि यदद काम हमारे दर्जे 
को शोमा नहीं देता इसलिए हम नहीं कर सकते । पर इन सबको 
एक तरफ बेढठा दृन्नचाजा और मदद करनेषाला एक अंग्रेज मिन्न 
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दष्तिण अफ्रीका में था । वह भारत में रह चुका था। इसका 
ताम था मिमंदद्ध । अंग्रेज़ी में एफ कद्दावत है. जिसका अर्थ 
यह है कि भिन्‍्दें परमात्मा चाहता है उन्हें वद जल्दी उठा लेता 
है। भर जवानी में इस परदुःखर्ंजन अप्रेज़् को यमदूत ले 
गये । 'परदु:खमंजन! विशेषण ऊिसी खास उद्देश्य से ही लगाया 
गया है। यह भल्ा भाई जब्र बम्पई में था तब्र अयथांत्‌ १६६७ 
में प्लेग फे भारतोय धीमारों फे घोच वेवडक होकर उसने काम 
किया था और उनकी एसने सद्दायता को थी। छूत के रोग के 
रोगियों की सहायता करते समय मृत्यु से जरा भी न डरना यह्‌ 
भाव तो मानों उमके खून में भर दिया गया था। जाति अथवा 
रंगद्वेप उसे छू तक न गया था। उसका स्वभाव बड़ा ही खतंत्र 
था। उसने अपना एक मिद्धान्त बना रखा था कि माइनॉरिटो 
हआर्थात्‌ अल्पसंख्यकों के साथ द्वी हमेशा सत्य रहता है। इसी 
मिद्धान्त के असुरूप वह जोहान्सबर्ग में मेरी ओर आकर्षित 
हुआ। बढ कई वार विनोद में कहता कि याद रखिए आपका 
पक्त बड़ा हुआ नहीं कि मेंने इसे छोड़ा नहीं, क्‍योंकि में यह्‌ 
साननेवाला हूँ. कि बहुमत के हाथ में सत्य भी असत्य का रूप 
धारण कर लेता है। उसमे बहुत कुछ पढ़ा था। जोहान्सबर्ग के 
एक करोडपति सर जॉन फेरर का वह खास विश्वस्त सन्त्री था। 
शो्दटैंड लिखने में बाँका था। वि्ञायत में इस पहुँचे तब वह 
खतायास कहींसे 'आ मिला। मुझे तो उसके घरवार की कोई 
ख़बर नहीं थी। पर हम तो जनता के सेवक अथांत्‌ अखबारों 
की चर्चा के विषय ठदरे | इसलिए उप्त भले अग्रेज्ष ने हमें 
“ज्लैरन ढंढ लिया और जो कुछ सद्दायवा दो सकती थी बह 
करने की तैयारी वतायी | उसने कद्दा “अगर चपरास्तो का कास 
भी कह्दोगे तो जरूर करूँगा । पर यदि शार्टदेंड को आवश्यकता 
श्र 
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हो तो श्राप जानते ही दै कि मेरे जैसा बृशक्ञ लेखफ भाप 
कभी नहीं मिल सकता ।” हमें तो दोतो सहाग्रगरशों 
आवश्यकता थी। और इस प्रंप्रेज् ने गतदित पक भी पैसा न 
खेते हुए हमारा काम फर दिया, यह फहते हुए मैं लेश मात्र भी 
अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। राद के बारह-बारह और ए४” 
एक बजे तक तो बह, हमेशा टाहप-रायटर पर ही ठेंटों रहवा । 
समाचार पहुँचाना, डाकप्ाने जाना यह मग्र मिमहज्ञ करत और 
सब हँसते-हँसते। मुझे याद है कि 5मकी मासिक प्राय लगमग 
४५ पौंह थी। पर यह संघ वह अपने मित्रों वैसा की सद्दायता 
में लगा देता। उसकी उम्र उस सम्रय करीब ३० साज्ञ फी 
होगी। पर अब तक श्रविवाहित हो था । और श्राज्ञीपन पैसे 
ही रहना भी चाहता था। मेन इसे कुछ तो लेने के लिए बहुत 
आप्रद्द किया। पर उसने साफ इन्कार कर दिया ! वह कहता 
कि “यदि में इस सेवा के लिए मजदूरी लूँ तो अपने धर्म से भ्रष्ट 
हो जाऊँ।” मुझे याद है कि आखिरी रात को धमें अपना काम 
समेटते, असचाव बाँघते करते सुबह के तीन चज गये थे। पर 
तबतक भी वह जागता दी रहा | हमें दूसरे दिन स्टीमर पर बेठा 
कर ही वह हमसे जुदा हुआ । वह वियोग बड़ा हुःखदायी था। 
मैंने ते यह कई बार श्रनुभव किया है. कि 'परोपकारः केवल 
गेहुँए रंग के ज्ञोगों की ही विरासत नहीं है। 

सावेजनिक काये करनेवाले युवकों के स्िए मैं यह भी यहाँ 
कह देता हूँ कि ढेप्यूटेशन के जचे का हिसाब हमने इतनी उत्तमता 
के साथ रक्खा था कि रदोमर पर सोड़ाबाटर पीने पर उसकी 
जो रसीद मिलती बह भी उसने पैंसों के खर्च की निशानी--वाउचर 
के वदौर सावघानी के साथ रखली जादी थी। उसी प्रकार तारों 
को रसीद भी रख ली जातीं। मुझे अवतक यह याद नहीं आता 
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कि कच्चे हिसाब में उस समय कहीं फुटकर खचचे के पेसे लिखे 
गये हों । आप तो समझ त्रीजिए कि थे ही नहीं। “याद नहीं” यह 
जोडने-का फारण यही कि शाम को हिसाब लिखते समय दो चार 
पैनी या दो चार शिलिंग याद न रहे हों और फुटकर में लिख दिये 
हों तो नहीं कह सकता ! इसलिए मेंने अपवाद के लिए "याद्‌ 
पहों” इन शब्दों का प्रयोग किया है। 
इस जीवन में एक यह बात मैंने अच्छी तरह समझ ली है 
कि जबसे दम होश सम्हात्ते हैं तबसे ट्रस्टी अथवा जवाबदेद 
बन जाते हैं। जबतक माता-पिता के साथ द्वोते हैं तबतक वे 
लिस किसी कामको सारे ज़िम्मे सोपे या पेसे दें तो उनका 
हिसाव उन्हे अवश्य ही देना चाहिए । अगर थे विश्वास से न 
माँगें तो इससे हम उस उत्तरदायित्व से मुक्त नही हो जाते | जब 
हम खतंत्र दो जाते हैं तब स्त्री-पुत्रादिकों के प्रति इस उत्तरदायी 
हो जाते हैं। अपती कमाई के माज्षिक केवल हम नहीं हैं। वे 
भी उसके हिस्सेदार हैं। उन्तके ज्षिए हमें पाई-पाई का हिसाब 
रखना चाहिए । फिर साबजनिक जीवन में आले के बाद क्‍या 
कट्दा जाय ! मैंने यह देखा है कि स्वयंसेषकों में यह एक आदत 
सी पढ़ गयी है कि मानो वे उनपर सौपि गये कार्य या पैसे का 
कच्चा हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं; क्योंकि वे मानते हैं 
कि अविश्वास के पात्र वे कभी हो ही नहीं सकते। यह तो घोर 
अज्ञान ही हे | दिप्ताव रखने से विश्वास-अविश्वास का कोई 
संबंध दी नहीं है। हिसाब रखना यही स्वयं एक स्वतंत्र धर्म है 
उसके बिना रवयं हमें अपने काम को ही मक्ञीन समझना चाहिए। 
ओर जिस संस्था के दम स्वयंसेवक हों उसके नेता अगर सिथ्या 
शिष्टाचार के वश होकर या उससे ढरकर हमसे हिसाव ने 
साँगें तो वे भी दोष के पात्र हैं। कास का और रुपयों का हिसाब 
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रखने फा भार मितना तनस्वाह् देनेवाल्े के मिर पर है उससे दूना 
खुद खयसेवको के ऊपर है, क्योंकि उप्तन वो अपने काम 

हो तनस्याद सममकर अपने सिर पर जिया है। यह बात बढ़ी 
ही महत्त्वपूर्ण है। और यह में मानता हूँ कि सामान्यतः इस बाद 
की ओर अनेक संस्थाओं में ययोचित ध्यान नद्दी दिया जाता । 
इसलिए मैंने इस अध्याय में इतना स्थान देने फी द्विम्मत फी है। 


( १४ ) 
वक्र राजनीति अथवा ज्ञणिक हर्ष 


करे में उतरते दी और खासकर जोहान्सबग पहुँचकर 

हमने देखा कि भदिरा में मिले हुए तार को हम जितना 
महत्त्व देते थे वास्तव में वह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं था। मि. रिच का 
उसमें कोई दोष न था। उन्होंने तो कानून को नाम॑जूर होने फे विषय 
में जो कुछ सुना था वद्दी तार से लिख भेज्ञा था। दस ऊपर देख 
घुके हैं कि उस समय ट्रान्सवाल सल्तनती संस्थान था | ऐसे संस्थानों 
के राजदूत सन्‍्त्री को अपने संध्थान की हालत से हमेशा परिचित 
रखने के लिए इंग्लैंड में रहते हैं। ट्रान्सवाल की ओर से सर 
रिचर्ट सालोमन दक्षिण अफ्रीका के रुयातनामा वकील-रालदूत 
थे। उस “खूनी कानून” को नामंजूर करने फा अस्ताव लाहे एल्गिन 
ने सर रिचड साक्षोमन की सलाह से ही किया था। सन्‌ १६०७ 
की जनवरी की पहली तारीख से ट्रान्सवाज्ञ को उत्तरदायित्वपूर्ण 
शासन दिया जानेवाला था। इसलिंए लाडै एल्गित ने सर रिचर्स 
साल्ोमन को यह आश्वासन दिया कि यदि यद्दी कानून उत्तर- 
दायिल्वपूर्ण शासन की धारा-सभा में स्वीकृत हो जाय तो बड़ी 
सरकार उसे नामंजूर नहीं करेगी | पर जबतक ट्रान्सवाल 
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सल्तनती संस्थान रहेगा, तबतक ऐसे कादून के लिए 
सम्राद्‌ सरकार निम्मेदार मानी जाती है। और सम्राद्‌ सरकार 
के शासन विधान में ऐसे भेद भरे कानूनों को स्थान नदी 
दिया जाता । इसलिए इस सिद्धान्त के ख्यात्ञ से फिलहाह्ष तो 
अनेक को यही सलाह देनी चाहिए कि वह उसे नामंजूर 
कर दे | 

सर रिचंढ साह्योमत को इस बात के लिए तिलमात्र भी 
आपत्ति नहीं थी, कि अभी नाममात्र के ज्िए कानून रद हो 
जाय भर आगे चलकर गोरों का भी काम अनायास वन जाय 
और झापत्ति ो भी कैसे सकती है ? इस राजनीति के लिए 
उपर मैने वक्र विशेषण छ्गाया है पर यदि ययथाथथत्त:ः इससे भी 
तोब्र विशेषण लगाया जाता तो मरे झ्यात्ष से उस राजनीति के 
संचाक्कों के प्रति कोई अन्याय न होता | सल्तनती संस्थान के 
कानूनों के लिए सम्रादू सरकार जिम्मेदार रहती है। उसके 
विधान में रा और जातिमेद्‌ को स्थान नहीं है। ये दोनों चार्ते 
हैं तो बढ़ी सुन्दर । यह बात भी समझ सें आने योग्य है कि 
उत्तरदायित्व पू्ं शासन वाले सस्थाव जिन कादूनों को 
अनावें उन्हें सम्राद्‌ सरकार एफाएक रद नहीं फर सकती | 
पर संस्थानों के राजदूतों के साथ छिंपकर सल्लाद्द मशविरा 
करना, उन्हें पहले द्वी से सम्राद्‌ सरकार के शासन-विधान के 
प्रतिकूल कानूनों को नामजूर न करने का वचन देना, क्या इसमें 
जिनके सत्वों का अपहरण हो रद्या दो, उनके साथ दगा और 
अन्याय नहीं द्ोता है ! सच पूछा जाय तो लाढे एल्गित ने, 
अपने इस वचन द्वारा ट्रान्सवात्ष के गोरों को भारतोयों के 
खिल्लाफ अपनी हलचल शुरू रखने के किए मानों उत्साहित दी 
किया । अगर ऐसा ही उन्हें करता था तो मारतोय प्रतिनिधियों 
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को साफ-साफ कह देना था । यथाथेवः देखा जाय तो उत्तरदा- 
यित्वपुर्ण शासन वाल्ते संस्थानों के कानून के क्षिए भी सम्राट्‌ 
सरकार अवश्य ही जिम्मेदार है। त्रिटिश शासन-विधान के मूल 
सिद्धान्तों को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन वाक्ले संस्थानों को भी 
अवश्य ही मेंजूर करना पढ़ते हैं, जे स्ते कि किसी भी उत्तरदायि- 
त्वपूर्ण शासन रखनेवाले संस्थान की तरफ से कानूनन्‌ गुलामी 
की प्रथा का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है । अगर त्ाढे 
एल्गिन ने खूनी कानूत् को श्रयोग्य समझकर हो रद किया हो-- 
ओर बेसे सममकर ही रद्‌ किया जा सकता है--तो उनका यह्‌ 
स्पष्ट कत्तेव्य था कि वे सर रिचर्ड साज्ञोमन को बुज्ञाकर यह 
कह देते कि ट्रान्सवात्न को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन मिलने पर 
बह कभी ऐसा अन्यायपूर्ण कानून न बनावें, और अगर उसका 
यही विचार हो कि वह तो ऐसे कानून बनावेगा तब तो उसको 
चह शासनसत्ता सौंपी जाय नहीं इस बात का सम्राट्‌ सरकार को 
विचार करना पढ़ेगा या उसे वह सत्ता केचल इसी शर्त पर दी 
जाय कि वह भारतीयों के स्वत्वो की रक्ता करें | यह न फरते 
हुए लॉ एल्गिन ने ऊपर से तो भारतीयों की हििमायत करने 
का ढोंग रवा और उसी समय भीतर से सच्ची-सब्यी सहायता 
ट्रान्सवाल् सरकार की द्वी फकी। और जो कानून स्वयं रद किया 
उसीको फिर पास करने के लिए उन्हें उत्तेजित किया ऐपी वक् 
शजनीति का यद्द पहला दी या एकमात्र उदाहरण नहीं। .जिसने 
ब्रिटिश शासन-अणाली का साधारण भी अध्ययन किया है वह 
और भी कितने ही ऐसे कानून बता सकता है। 
इसलिए जोह्दान्सबर्ग में हमने केषज्ञ यद्दी बात सुनी कि लाडें 
एल्गिन ने और सम्राद्‌ सरकार ने हसारे साथ धोखा क्षिया | हमें 
तो मदिरा में जितना आनन्द हुआ था उत्तना द्वी दक्षिण अफ्रीका 
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में निराशा हुई | तथापि इस वक्रता का बात्कालिक परिणाम 
तो यह हुआ कि कौम में और भी जोश उत्पन्न हो गया। 
अब सभी कहने क्ञग गये कि हमें क्या परवाह है ( हम कब 
सम्राद्‌ सरकार की सद्दायता के लिए ढदरने वाले हैं ! हमें वा 
अपने बज्ञ पर और जिसके लिए प्रतिज्ञा की उस परमात्मा के 
आधार पर लड़ना है। और अगर हम सच्चे बने रहे तो बह 
देढ़ी राजनीति भी स्रीधी हो जायगी। 
ट्रान्सवाज् में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन .की स्थापना हो गयी | 
उसका पहला कदम था बजट और दूसरा वही “खूली कानून । 
एक दो शब्दों को इधर उधर छोड़कर वह वैसा ही पास हुआ 
जो कि पहले वनाया गया था और पास हुआ था। इन शब्दों के 
रहोबदक्ष का फानून की सख्ती के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। 
वह तो जैसी थी बसी ही रही। अर्थात्‌ कानून का रद होना 
तो मात्र रूप्त सृष्टि की बात रह गयी। भारतीयों ने रिवाज के 
अनुसार अर्जियाँ बगेरा तो कीं पर इनकी तूती की आवाज कौन 
सुनता ! उस कानूत के अनुसार नवीन परवाने लेने के लिए 
उसी साज्ञ के ( १६०७ ) अगस्त की पहली तारीख का दिन 
निश्चित क्या गया । इतनी लम्बी मीयाद रखने का कारण यह 
नहीं था कि भारतीयों के साथ कोई रियायत की जाय, बल्कि 
यह था कि शासन-विधान के अनुसार सम्राद सरकार की भी 
सम्मृति छेता वाक़नी था | उसके लिए अवश्य दी कुछ समय 
ल्गठा । दूसरे उसके परिशिष्ट के अनुसार कई पत्रक, किवाबें, 
परवाने बरोश कई चीजें तैयार फरवानो थीं। स्थान-स्थान पर , 
परवानों के दफ्तर खोलना आदि काम के ज्िए भी छुछ समय 
की आवश्यकता थी। इन पॉच-छः मद्दीनों का समय ट्रान्सवाल 
सरकार ने अपनी ही सुषिधा के लिए दिया था। ह 


( १६ ) 
अहमद मुहम्मद काइलिया 


टे पेश जब बिलायत जा रहा था तब दक्षिण अफ्रीका 
में रहे हुए एक अंग्रेज ने मेरे मुँह से ट्रान्सवाल 
के कानून की बात सुनी और साथ द्वी जब हसारा विज्ञायत जाने 
का फारण भी झुना तब वह बोज्न उठा--“*आप कुत्ते का पट्टा 
( डॉग्स कॉलर ) पहनने से इन्कार करना चाहते हैं।” उस 
अंग्रेज ने ट्रान्सवाल्न के परवाने का यह नाम रकक्‍्खा था। यह 
बात तो में उस समय और उस घटना का उल्लेख करते समय 
अभी तक भी नहीं समझा कि उसने ये वचन अपने पट्टे के लिए 
खुश होकर तथा भारतीयों के प्रति तिरस्कार वचाते हुए कद्दा था 
या उनकी अवस्था के प्रति सहानुभति दिखाते हुए कहा था। 
तथापि इस सुनीति का अनुसरण करते हुए कि किसी भी 
भलुष्य के कददने करा अर्थ इस तरह नहीं करना चाहिए कि 
जिससे उसके साथ कोई अन्याय दो, में उस अँग्रज के शब्दों 
का अर्थ यही सममता हूँ कि उसने वे हमारी स्थिति का यथार्थ 
बोध देनेबाले शब्द हमारे साथ हमद्दी दिखाने के लिए ही कह्दे 
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थे । एक ओर से ट्रान्सवाल सरकार इमें यह पढ्टा पहनाने की 
कोशिश कर रही थी, दूसरी ओर से फौम इस यात को 
तैयारियाँ कर रही थी कि वह अपने निश्चय पर छिस प्रकार 
कायम रह सकती हैं तथा वहाँ की सरकार करी छुनोति | 
सामना कैसे किया जा सकता है । ईँलेंड और भारत के मित्रों 
को पत्र बगेरा लिखकर पर्तमान परिस्थिति से परिचित रखने फा 
काम तो जारी ही था। पर सत्याप्रह का युद्ध बाह्योपचारों 
पर बहुत कम निर्भर होता है। उसकी विज्ञय भीतरी उपचारों 
पर ही निर्भर हुआ करती है। इससे क्षौम के तमाम अंग ताजे 
ओर तेज-तर्रार रहते हैं। नेताओं का समय इन उपायों में हो 
नह होता था। | 
अब कौम के सामने' एक महत्व का प्रश्न खा होगया 
और बह यह कि सत्या्रह का काम किस मण्डल के द्वारा लिया 
लाये ? ट्रान्सबाल ब्रिटिश एसोसियेशल में तो बहुत से सदस्य 
थे। उसकी स्थापना के समय सत्याग्रह का जन्म सी नहीं हुआ 
था। उस सरदल को एक नहीं अनेक कामूनों के साथ झगढना 
पढ़ता था और श्रत्र भी मगढना था | इसके श्रतिरिक्त भो उसे 
कई सामाजिक और राजनैतिक काम करते थे | दूसरे, यह वात 
भी नहीं थी कि उस मएहत्न के उसाम सभासद्रों ने प्रतिज्ञा लो 
हो। साथ ही उस सर्द को अन्य बाहरी जिम्मेदारियों का 
भी खयाल रखना जरुरी था। फिर सत्याप्रद के आन्दोलन को 
अआान्सवात्ष सरकार राजद्रोह्दी माने वो ? साथ ही इस आन्दोलन 
का संचालन करनेवाज्ी संत्याओं को भी बह राजद्रोही ठहर दे 
सो ! इस संस्या के जो सदस्य सत्याप्रही न हों. उनका क्या हो) 
सत्याग्रह के पहले से जिन्होंने उस संस्या नो पैसे दे रख्खे हों 
« उनके पैसे का क्या किया जायगा ९ इन सवद बातों पर विचार 
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कर लेना जरूरी था । अन्त में मत्याप्रही का यह दृढ़ निश्चय 
था कि पो ज्षोग 'अश्रद्ा, फा्रजोरी या अन्य फ़िसी कारण से 
मत्याप्रह में सम्मिलित न दो सके उनसे प्रति वे द्ेपभाव न रक्‍्खें 
यदी नहीं, पल्कि उनके माथ जिस स्नेह भाव से 'प्रभी तक रे 
आये एँ, उसमें फोई भी परिवर्तन न दोने दिया जाये । और 
सत्वाप्रठ को दोड़कर 'प्रन्य इलचलों में उनसे मिल्-जुश्फर ही 
काम-कान ऊिया जाय | 
इन विचारों के कारण कोम इस निश्चय पर पहुँचो कि किसी 
भी वतमान संस्था के द्वारा सत्याप्रह क्रा संचालन न किया 
जाये। अन्य संस्यायें जितनी सहायता कर सके करें, और 
सत्याप्रह को दोड़फर इस खूनी कानून के खिलाफ जितने उपायो 
का 'अवलबन फिया जा सके वे करें। इसलिए “पंमिव रेनिस्टेन्स 
एसोमियेशन"” अथवा 'सत्याप्रह-मण्डल” नामक एक नवोच 
संस्था की स्थापना मत्याग्रहियो ने की । अग्रजी नाम से 
पाठक इस बात का पत्ता लगा सकते हैं कि ज्ञिस समय उपयुक्त 
संस्था की स्थापना हुई उस समय तक “सत्याप्रह! शब्द का 
जन्म नहीं हुआ था। जेसे-जसे समय वबोतता गया वेसे - वेसे 
कौम को यह अनुभव होने ज्ञगा कि नवीन संस्था को स्थापना 
द्वारा हर प्रकार से उसे फायदा ही हुआ है और अगर ऐसा 8म 
न करते तो शायद उस आन्दोलन को हानि ही पहुँचती। इस 
नवीन संस्था के सदत्य भी बहुत से लोग हुए और खुले हाथों 
से उन्होंने उसकी आर्थिक सहायता भी की। 
मेरा अनुभव तो मुमसे यह कह्द रद्दा है कि कोई भी हलचल 
केवल घनाभाव से न तो गिरती, न अटकती था निम्तेज दी 
होती है। इसका मतलव यह नहीं कि कोई भी हलचल संसार में 
'दिल्ता रुपयों के ही चत सकती है | चल्कि उसका अयथ यह जरूर 
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है कि जहाँ पर सच्चे संचाक दवोते हैं, यहाँ रुपया अपने भाप 
चला आता है। इसके विपरोत मेरा यह भी अलुभव है कि जिस 
संस्था को खूब धन मिल जाता है उसकी अवनति उसी समवे स 
शुरू हो ज्ञाती है इसलिए मेरे अनुभव से मेंने यह एक सिद्धान्द 
भी स्थिर कर लिया है कि वहुत-सा घन इकट्ठा करके उसके सह 
से किसी सार्वजनिक संस्था का संचालन करना पाप है यह 
कहते हुए मेरी हिम्मत नहीं पढ़ती, इसलिए अनुचित है पी 
कहता हूँ। सावजनिक सस्या का कोष तो जनता ही है। जदाँतक 
जनता चाहे तभी तक ऐसी संस्था को जीवित रहना चाहिए हैं 
कोष इकट्ठा करके उसके सूद पर चल्लनेवाल्ली संस्थायें सावेजर्निक 
नहीं रहती । वें सवतत्त्र और स्वामी चन जाती हैं। सार्वजनिक 
टीका-टिप्पणो के आगे वे सिर नहीं मुकाती। सूद परे 
चल्नेवाल्ली कितनी ही सॉसारिक तथा पारमार्यिक संस्थाओं 
जो चुराइयाँ घुस बैठो हैं, उन्हें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता 
नहीं। वह तो लगभग सयसिद्ध जैसी दी वात है।..._. 
फिर हम मूल विषय को लें । छोटी छोटी तुच्छ दज्ीत तथा 
मामूली वातों पर मुक्ताचीनी करने का ठेक्ना केवल वकीलों ने 
या अग्नेजी पढ़े-लिखे सुधारकों ने नहीं ले रक्खा है. । मैंने तो 
यह देखा है कि दक्तिण अफ्रोका के अपद भारतीय भी चहुंते 
सह्रम दलील कर सकते हैं। कितनों ही ने घद दल्लील दूंढी कि 
पहले खूबों कानून के रद होते ही थियेटर में ली गयी प्रतिहायें 
भी रह हो गयीं। कमजोरी के कारण कितनों ही ने इस 
दल्नीज्ष का आश्रय लिया। यह नहीं कह्य जा सकता कि दलीश 
विल्कृत्न दी व्यर्थ थी । पर जो लोग उस कानून का प्रतिक्ार 
सममकर नहीं, वल्कि उमके अन्दर छिपे हुए तत्त्व के खिलाफ 
ड़ रहे थे, उनपर तो यह दलील कोई असर नहीं कर सकती 
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पी। फिर भी बतौर सावधानी के और जनता में अधिक जाप्रदि 
उत्पन्न करने के लिए और यह देखने के लिए भी कि जनता में 
अगर कुछ कमजोरी घुस गयी हो तो यह कितनी गहरी है फिर 
ते प्रतिज्ञा लिबाने की आवश्यकता प्रतीत हुई । इसीलिए स्थान 
त्थान पर समायें भरकर कोगों को परित्विति समकायो गयो और 
फिरसे प्रतिज्ञा लिवायो गयी। पर कही भी यह देखने में नहीं आया 
कि जनता का उत्साह जरा भी कम हुआ है। 
इधर जुलाई का मोना नजदीक आता जा रद्दा था । इसी 
समय ट्रान्सवाज्ष की राजधानी प्रिटोरिया में एक विराट सभा 
फरने का निश्चय हुआ था। अन्य शहरों से भो प्रतिदेधि निम- 
न्त्रित फिये गये थे। सभा प्रिटोरिया की मस्जिद के सामने के 
सेदान में करने का निश्चय हुआ था । सत्यामह शुरू होने पर तो 
इतने आदमी उसमें आने लगे कि मकानों के अन्दर सभायें करवा 
हमारे लिए असम्भव दो गया । ट्रान्सवात्न में भारतीयों की 
संख्या १३,००० से अधिक न होगी | उसमें से १०,००० तो 
जोहान्सव्ग और प्रिटोरिया में ही बंठ गये थे। इनमें से भी पांच 
हजार लोगों का सभा में आना यह एक ऐसी वात थी जो 
संसार के किसी भी हिस्से में बहुत बढ़ी और अत्यन्त सन्तोष- 
जनक कही जा सकती है| सावजनिक सत्याग्रह अन्य किसी शर्त 
पर लड़ा भी नहीं जा सकता । जिस युद्ध का मुख्य आधार 
केवल अपनी हो शक्ति है उसमें यदि उस विषय को सावेजनिक 
शिक्षा न दी जा सके तव तो वह युद्ध चत्त ही नहीं सबता। 
इसलिए हमें कार्यकर्ताओं की इतनी उपत्यिति देखकर जरा भी 
आश्चय न होता था | 8मने पदले हो से यह निश्चय कर लिया 
था कि सार्वजनिक सभायें सेदान में ही की जायें । इससे एे 
तो खर्च कुछ न क्ृमता था और, दूसरे स्थानाभाव फे कारण 
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किसी भी मनुष्य को निराश होकर वापिस नहीं लौदना पढ़ता 
था। यहाँ पर यद्व भी कह देना आवश्यक है कि ये सभी समय 
प्रायः अत्यन्त शास्तिपूव॑क होती थीं। आनेवाले सभी ध्यान से 
सुनते ये। अगर कोई बहुत दूर खड़े रहते और उन्हें भाषण 
सुनाई न पढ़ता तो वे जोर स बोलने के लिए सूचना कर देते 
थे। पाठकों को यह कहदन की आवश्यकता तो नहीं होगी कि इन 
समाश्षों में कुर्सो बगेरा की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रकखी जाती 
थी। सभी ज़मीन पर बेठते थे। केवल अ्रष्यक्ष, पका और 
दो-चार दूसरे आदमी अध्यक्ष के आस पास बैठ सके इतना बढ़ा 
मंच खखा जाता था। ऊपर एक छोटी सी मेज और दो चार 
कुर्तियाँ या स्टूल, बस । 

प्रिदोरिया की इस सभा के अध्यक्ष एसोसिएशन को प्रिढो” 
रिया शास्रा के प्रधात सेठ तेयब हाजी ख़ान मुहस्मद थे । खूती 
कानून के अनुसार परवाना निकालने के दिन नजदीक आते का 
रहे थे। भारतीयों में खूब उत्साह था पर फिर भी वे चिंतातुर ये। 
उसी प्रकार उधर जनरत्ञ बोथा और स्मद्स भी उत्तकी सरकार 
के पास अमोध वल्ष होते हुए भी चिंताप्रत्त हो रहे थे । एक 
सारी कौस पर वश्षप्रयोग करके उसे झुकाना, इसे तो कोई भी 
अच्छी बात नहीं सप्क सकता ) इसलिए जनरत्ञ बोधा मे मि० 
द्वात्कित को हमें सममाने के लिए इस सभा में भेजा । मि० 
हास्कित का परिचय मैं पिछले एक अध्याय में दे चुका हूँ। सभा 
ने उनका स्वागत किया | उन्होंने अपने भाषण में फह्टा-- 

“में आपका मित्र हूँ। आप यह जानते भी हैं। फहने की 
आवश्यकता नहीं कि आपके साथ मेरी सह्दाहुभूति है। अगर 
मेरे बस की बात द्वोती वो में आपकी माँग को मंजूर करा देता 
पर यहदँ के सर्वसाधारण गोरे समाज के बिरोध के विपय में: 
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आपको आज नवीन चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं है। 
झाज में आपके पास जनरल घोथा का भेजा आ रहा हैँ । 
उन्‍होंने सुके इस सभा में उनका संदेश सुनाने की आज्ञा की 
है । वे भारतीयों का सम्मान करते हैं । आपके भावों को 
सममते हैं पर थे कहते हैं में लाचार हूँ। ट्रान्सवाल के सभी 
गोरे उस कानून को माँगते हैं। स्वयं में भो उसकी आवश्यकता 
देखता हूँ । द्रान्सवाल सरकार की शक्ति से भारतीय भल्तोभाँति 
परिचित हैं। इस कानून में सम्राद्‌ सरकार को भी सम्सति है। 
भारतोयों को जितना करना चाहिए था वे कर गुजरे और 
उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा को | पर जिस हाज्त में 
आपका विरोध सफल्ञ नहीं हुआ और कानून पास दो दही गया 
उस हाज़्त में आपको चाहिए कि अब आप उसे मानें, 
ओर अपनी वफादारों तथा शातिप्रियता का परिचय दें | इस 
कानून के अलुसार जो धारायें बनायी गयी हैं उनमें अगर कोई 
छोटा सा फेरफार कराना दो और उसके विषय में कुछ कहना 
हो दो जनरल स्मद्स आपका कहना अवश्य ध्यान से सुनेंगे |” 
इस प्रकार सन्देश सुनाकर मि० द्वास्कित ने कद्दान-में भो 
आपको यही सलाह दूँगा कि आप जनरल बोथा के सन्देश को 
मान लें । में जानता हूँ कि ट्रान्सवाज्ञ की सरकार इस कानून के 
विषय में बढ़ी दृह है, उसका सामना करना मानों दीवाल से 
अपना सिर टकराना है। में चाहता हूँ कि आप उसका सामना 
करके वर्बाद न हों और व्यथ के कष्टों को निमन्त्रण न दें |? 
इस भाषण के एक-एक अक्षर का अनुवाद करके कौम को 
/सममा दिया गया | मैंने अपनी ओर से भी चेतावनी दे दी, 
ओर मि० द्वास्किन करतत् भ्वन्ति के बीच वहाँ से बिदा हो 
गये । 


बढ 
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भारतीयों के भाषण शुरू हुए। इस प्रकार के, और सं 
पूछा जाये हो इस इतिहास के नायक का परिचय तो मुझे अभी 
देना दी बाकी है। जो वक्ता खड़े हुए उनमें स्वर्गीय अहमद 
मुहस्मद्‌ काइुज्षिया भी थे । उन्हें तो में एक मवद्षि और 
दुभाषिये की दैसियत से जानता था | वे अभीतक किसी आंदो- 
क्षन में आगे दोकर भाग नहीं क्ेते थे। उनका अँग्र जी भाग 
का ज्ञान काम चक्षाऊ था। पर अनुभव से उन्होंने उसे यहाँ तक 
घढ़ा किया कि जब वे झँग्रेज वकीलों के यहाँ अपने मित्रों को 
के जाते तब दुभाषिये का काम वे स्वयं द्वी करते थे। वैसे उनका 
देशा दुभाषिये का नहीं था। यह काम तो वे वदौर मित्र के दी 
करते ये । पहल्ते वे कपड़े फी फेरी लगाते थे | बाद में उर्ोंने 
अपने माई के हिस्से में छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू किया | वे 
सूरती 'मेमन थे । उनका जन्‍म सूरत बिल्ले में हुआ था। 
सूरती मेमनों में उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। गुजराती का ज्ञात 
भी मामूली दी था। हाँ, अनुभव से उन्दोंने उसे खूब बढ़ा! लिया 
था। पर उनकी बुद्धि इतनी तेज़ थी कि वे चाहे जिस बात को 
घड़ी आसाती से समम लेते थे। मामक्षों की उक्तकन इस प्रकार 
सष्ट करते कि में तो कई बार चकित दो जाता। वकीलों फे 
साथ कानूनी द्ोलें करने में मी ज़रा न हिचकते थे | उनकी 
कई दल्लीलें तो ऐसी होती कि पकोलों को भी विचार 
फरना पढ़ता। 

बहादुरी और एकत्िष्ठा में उनसे बढुकर आदमी मुझे ते 
तो दक्षिण अफ्रीका में मिज्ना और न भारत में ।'फौम के , 
किए उन्होंने अपने सवेत्व की आहुति दे दी थी। उनके साथ 
जितनी चार मुझे काम पड़ा उन सब प्रसंगों पर मैंने उन्हें एक 
. चचत्ती हो पाया। खय चुत्त मुमत्ञमान थे । सूरतो मेसन-मसजिद 
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के मुतव्लियों में वे भी एक थे । पर साथ ही थे हिन्दू और 
मुसलमानों के लिए समदर्शी थे । मुझे ऐसा एक भो प्रसंग याद 
नहीं आता कि जब उन्होंने धर्मान्ध घनकर हिन्दुओं के खित्ाफ 
फिसी वात की खींचातानी की हो। थे बविज्ककु्त निडर और 
निष्पक्ष थे । इसलिए मौके पर हिन्दू और मुप्तल्मानों को भो 
उनका दोप दिखाते समय उन्हें जरा भी संकोच न होता था। 
उनकी सादगी और तिरमसिमानता अनुऋरणीय थी। उनके साथ 
सेरा जो वरसो का सम्बन्ध रहा, उससे मुमे यह दृद विश्वास 
हो चुका है कि स्वर्गीय अहमद मुहम्मद काछलिया जैसा पुरुष 
कौम को फिर मिलना कठिन है। 
प्रिदोरिया की सभा में बोलनेवाल्ों में एक पुरुष यह भी थे। 
उन्द्दींने बहुत ही छोटा भाषण किया। वे बोजे-'इस खूनी कानून 
को हरएक हिन्दुस्तानी जानता है। उसका अथ हम सब जानते 
'हैं। मि० हास्किन का भाषण मैंने खूब ध्यान लगाकर सुना। 
आपने भी सुना। मुझपर तो उसका परिणाम यही हुआ है कि 
मैं अपनी प्रतिज्ञा पर और भी दृढ़ हो गया हूँ। ट्रान्सवाज्ञ सर- 
कार की ताकत को हम जानते हैं। पर इस खूनी कामून से और 
अधिक किस वात का डर सरकार हमें बता सकती है ! जेल 
भेजेगी, जायदाद वेंच देगी, हमें देश से बाहर कर देगी-फाँसी 
पर लटका देगी। यह सब हम बरदाश्त कर सकते हैं ! पर इस 
कानून के आगे सिर नहीं कुक सकते। में देखता था कि यह 
सब बोलते हुए अहमद मुहम्मद्‌ काछुक्तिया बड़े उत्तेजित होते 
जा रहे थे | उनका चेहरा काल हो रहा था। सिर और गदंन की 
“शो जोश के मारे बाहर उसड़ आयी थी । बदन कॉप रहा था। 
अपने दाहिने द्वाथ की उँगलियाँ गदेत पर रखकर वे गरमे-- 
+क खुदा की कसम खाकर कह्दता हूँ कि में कत्ल हो जाऊँगा 
३ 
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पर इस कानून के आगे कप्ती अपना सर नहीं मुकाऊँगा। और 
मैं चाहता हूँ कि यह सभा भी यद्दी निश्चय करे।” यह कहकर 
बह बैठ गये | जब उन्होंने गदेन पर हाथ रकखा तथ मंच पर बेठे 
हुए कितने ही लोगोंके मुँ ह पर मुसकराहट दिखायी दी । मुझे याद 
है कि मैं भी उसमें था। जितने जोर के साथ फाछलिया सेठ ने 
ये शब्द क्द्दे ये उतना जोर अपनी कृति में वे दिखा सकेंगे या 
नहीं इस वात का मुमे जरा सन्देह था। पर जव-जब वह सन्देंद- 
वाली वात मुझ्ते याद आती है. तो आज यह लिखते समय भी 
मुझे अपने ऊपर लब्जा भालूम होती है। इस महान्‌ युद्ध में 
जिन बहुत से आदप्तियों ने अपनी प्रतिज्ञा छः अक्षरशः पालन 
किया था, काछलिया सेठ उत्तमें अम्रगए्य थे। मैंने कभी उन्हें 
अपना रंग पलटते हुए नहीं देखा । 
सभा ने तो इस भाषण का करतत्न-ध्वनि से स्वागत किया। 
मेरी अपेक्षा अन्य सभासद उन्हें इस समय वहुत अधिक जानते 
थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश को इस 'गुद॒ढ़ी के ताल” से 
व्यक्तितद परिचय भी था। वे जानते थे कि काहछलियां जो 
करना चाहते हैं, वही करते हैं और जो कहते हैं उसे अवश्य 
ही पूरा करते हैं। और भी कई जोशीले माषण हुए। काछलिया 
सेठ के भाषण फो उनमें से इसीलिए छाँट जिया कि उनकी वाद 
की कृति से उनका यह भाषण भविष्यवाणी सावित हुआ। 
लोशीते भाषणों के करनेवाले सभी अन्त तक॑ नहीं टिक सके । 
इस पुरुष-सिह्द की मृत्यु अपने देश-भाइयों को सेवा करवे-करते 
ही सब्‌ १६६८ में (१) अर्थात्‌ यह युद्ध खतम होने पर चार 
सात वाद, हुई। | 
उनका एक और स्मरण है। उसे और कहीं नहीं दिया जा 
. सकता, इसलिए यहीं पर लिख देता हूँ। पाठक आगे चलकर 
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टॉल्स्टॉय फामे का किस्सा पढ़ेंगे। उसमें सत्याप्रहियों फे कुटुम्ब 
रहते थे। वहाँ आपने अपने पुत्रों को भी बतौर उदाहरण के 
धथा सादगी और जाति-सेवा का पाठ पढ़ने के लिए रक्खा था। 
और इसीको देखकर अन्य मुसलमान माता-पिताओों ने भी 
अपने बच्चे इस फाम पर भेजे थे। जवान काछलिया का 
नाम अली था। उम्र १०-१२ साल फी होगी। अली भम्न, 
चपत्न, सत्यवादी और सरल लड़का था। लड़ाई के बाद, पर 
फाछलियां सेठ के पहले उसे भी फिरिश्ते खुदा के दरबार में के 
गये । पर सुमे विश्वास है कि यदि वह भी जीता रहता तो अपने 
पिता की कीर्ति को और भी पल्लवित करता । 


( ९५ ) 


पहली फूट 


१ ६०७ का जुलाई का महीना घीत चला। परवाने जारी 
करने के दफ्तर खुले। कौमी हुक्म था कि हरएक 

चपतर पर खुले दौर पर पहरा दिया जाय अर्थात्‌ इन दफ्तरों पर 
जानेवाजे रास्तों पर स्वयं तेवक खड़े रहें और थे परवाना छेने के 
किए जानेवाकते त्ञोगों को सावधान करें। हरएक स्वयंसेवक को 
एक प्रकार का विशेष चिह् देकर यह अच्छी तरह सममा दिया 
गयो था कि परबाना छेनेवाले किसी मी भारतीय के साथ वह 
असश्यता का वरतांब न करे। वह उसका नाम पूछे, अगर वह 
न बतावे तो स्वयंसेवक किसी प्रकार का बल-प्रयोग या असभ्पे 
व्यवद्दार न १रे | उस कानून से भारतीयों को हानि होती थी 
चद्द एक कायज पर छुपा ली गयी थी और वे कागञ्न प्रत्येक 
स्वयप्तेवक को देकर उसे ऋद्ट दिया था कि वह पएशियाटिक 
आफिस में जानेषाले दरएक भारतीय को एक-एक कागज दे दे 
और उसमें लिखी बातें भी समझा दे। स्वयं॑मेदक पुलिस से 
* भी अद्व के साथ चर्ताव फरें। पुक्षिस गालियाँ दे, मारे, पीटे 
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तो उसे मी सद्द लें । अगर चद् मार भी न सह सकता हो तो 
वहाँसे चल दे। अगर पुलिस पकड़े तो खुशी से अपनेको उसे 
सौंप दे। अगर कहीं जोह्ान्सवर्ग जेसी जगह हो वो स्वयं मुझे 
खबर फरे। अन्य स्थानों पर अपने-अपने स्थानीय नेताओं को 
खबर करे, और वे जैसा कहें उसी अकार करे । हरएक टुकड़ी 
का एक-एक मुखिया था। भाज्ञा यह थी कि मुखिया के हुक्म के 
अनुसार मातहत पहरेदार पहरा दें हे 
कौम के लिए इस किस्म का यह पहला ही अनुभव था। 
बारह साश्ष से अधिक उम्रवाले व्यक्ति को ही पहरेदार चुना 
जाता था। इसलिए बारद से लेकर अठारह साज्ञ तक की उम्र- 
वाले कई लड़कों ने अपने नाम लिखाये थे। पर ऐसे व्यक्ति को 
कभी नहीं लिया जाता था, जिसे स्थानीय कार्यकर्ता न पहचानते 
हों । इतनी सावधानी लेने पर भी हरएक सभा में और अन्य 
रीति से भी लोगों से यह कद दिया गया था कि जो अपनी 
आर्थिक द्वानि का भय अथवा अन्य किसी कारण से परवाना 
लेना तो चाहते हों पर पहरों के भय के कारण ऐसा न कर 
सकते हों, उनके साथ नेता एक स्वयं-सेवक कर देंगे जो उन्हें ठेठ 
एशियाटिक आफिस में छोड़ आवेगा, और उनका काम होते ही 
फिर उन्हें खथंसेवकों के पहरे के बाहर लाकर छोड़ देगा। 
कितनों ही ने इससे लाभ उठाया भी था। हरएक स्थाव पर 
स्वरय॑सेवकों ने बड़ी ही उमंग के साथ काम किया । वे हमेशा 
अपने काम में तपर और जागरूक रहते | सामान्यतः यह कहा 
जा सकता है कि पुलिस ने उन लोगों को अधिऋ सताया। जहाँ 
कहीं थोड़ी बहुत तकल्नीफ दी वहाँ स्वयंसेवकों ने उसे सह लिया। 
इस कास में स्वयंसेवकों ने हास्य-विनोद से भी खूब काम 
किया । कसी-कभी तो इसमें पुलिस भी शरीक हो जाती। 
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घसेवक फई प्रकार के लटफे और निर्दोष घात कहकर अपना 
दिल बहलाते ये | एक थार रास्ता रोफने फा अपराध छगाक 
उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँके सत्याप्रद में असद्दयोग 
शामिक्ष नही था। अ्तएव यह फोई नियम न था कि 
में अपना घचाव ने किया जाय । फिर भी यह सामान्य नियम 
जहर था कि कौम फे धन से वकीक्ष फरफे फोई अपना याद 
ले फरे। अदालत में उन स्व॑सेवकों फो निरपराध फहकर छोड़ 
दिया। इससे उनका उत्साह और भी पढ़ा। 

इस प्रकार ययपि जो भारतीय परवाना लेना चाहते ये 
उनके साथ भाग तौर से तथा स्वय॑-सेवकों की ओर से भी किसी 
प्रकार का अविवेक या बलात्कार तो नहीं ऊिया जाता था, फिर भी 
मुझे यह तो अवश्य स्वीकार करना पढ़ेगा कि इस युद्ध के फाएण 
पुक दूसरे प्रकार का भी दक्ष खड़ा हो गया था। इस द् के लोग 
स्वयंसेवक नहीं बनते थे। पर थे गुप्त रूप से परवाना ऐोने- 
वाज्ञों को मारपीट को धमकियाँ देते एवं अन्य किसी तरह उनकी 
नुकसान फरते । यह तो दुख फो वात थी। इसफी खबर 
लगते ही फौरन उसे दवाने के लिए प्रयत्न किया गया। फशतः 
धम्कियोँ शीघ्र ही कगभग अरृश्य हो गर्यी, पर उनका विल्केश 
अंत नहीं हुआ | घमकियों का कुछ कुछ असर भी कायम रहें 
गया, और मैंने देखा कि उतने ही परिमाण में युद्ध को द्वानि भी 
पहुँची | जिन्हें भय था, उन्होंने फौरन सरकार की सद्दायता 
माँगी और उन्हें यह म्रिज्ञी भी । इस प्रकार कौस में विष 
घुसा, और जो कमनोर थे वे और भी अधिक कमजोर 
बने । इससे विष और भी बढ़ा, क्‍योंकि कमजोरी का 
खाभाविक गुण है घदला लेना | धमकियों फा असर 
उतता नहीं था | पर लोकमत, और स्वयंसेव्कों फी उप 
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स्थिति के कारण परवाने लेनेवाल्ों के नाम प्रकट होने का 
उर इन दो बातों का परिणाम बहुत गदरा हुआ में ऐसे एक भी 
आदमी को नहीं जानता जो सानता हो कि खूनी कानून के 
सामने सिर क्ुकाना अच्छी बात है। जो लोग परवाने लेने के 
लिए गये थे केवल इसलिए गये कि वे कष्ट और आर्थिक नुकसान 
चरदाश्त नहीं कर सकत थे । इसलिए उन्हें वहाँ जाते शम भी 
मालूम होती थी। 
अन्त में चढ़े व्यापारवाल्े भारतीयों को एक तरफ से शर्म 
ओर दूसरी ओर से अपने व्यापार को द्वानि पहुँचने का डर इन 
दो कठिनाइयों मे से वाहर निकलने का राप्त्ता कितने ही भारतीय 
अगुश्राओं ने हू ढ द्वी तो निकाला | एशियाटिक आफिस में जाकर 
उन्होंने इस बात का प्रबन्ध कर दिया कि वहाँका एक अधिकारी 
रात के नौ दस बजे के बाद एक सकान पर जाकर उनको परवाने 
दे दे | उनको यह विश्वास था कि इस प्रअन्ध के कारण कितने 
ही समय तक लोगों को यह पता तक नहीं लगेगा कि फन्ञॉ-फतोँ 
आदमियों ने खूनी कानून को मान लिया है | दूसरे, उन्होंने यह 
भी सोचा कि चूँकिवे अगुभा थे, इसलिए उन्हें पेख-देखकर 
दुसरे भी कानून को मान लेंगे। इसस झौर कुछ नहीं तो कम से 
कम्त ज्णा का भार तो बँढ जायगा। बाद में अगर पोत् खुक्त गयी 
तो भी चिन्ता की बात नहीं । 
पर स्वयंसेवकों का प्रबन्ध इतना अच्छा था कि पत्षनपत्ञ की 
खबर हम सबको मित्र जाया करती थी । ठेठ एशियाटिक 
आफिस में भी तो एक ऐसा व्यक्ति अवश्य था जो सत्याप्रद्दियों 
को ऐसी खबरें फौरन भेज दिया करता । दूसरे, ऐसे भी कई 
लोग थे जो खयं॑ तो ऊमन्नोर थे, पर यह नहीं देख सकते थे कि 
लनमें से बड़े-चढ़े लोग इस कानून के सामने सर कुक दें । वे 
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यह सोचकर श्रद्धापूरक सत्याप्रद्रियों को खबर कर देते हि भगर 
ये लोग दृढ़ बने रहें तो वे भी रह सकेंगे। इस प्रकार एक बार 
इस दक्षता के कारण कौम को यद्द खबर फौरन मिक्ष गयी कि 
राठ को अमुक दुकान पर अमुक आदमी परवाने होने वाते हैं। 
इसलिए ऐसे लोगों से मिलकर पहले हम शोगों ने उन्हें ठीक-ठीक 
तरह से समम लेने का यतन किया। उस दुकान पर पहुसा मी 
लग गया | पर आखिर आदमी अपनी दुवलता को कहाँ तक 
दवा सकता है ! रात के दस-यारह बजे कितने दो मुखियाओों 
ने परवाने ले लिये। दीणा का संगीव विसवादी हो गया। दूसरे 
ही दिन फौम ने उनके नाम प्रकट कर दिये | पर लज्ञा की भीद 
होती है न। जब स्वार्थ का सवात्ञ था खड़ा होता है तव भादमी 

शर्म-वर्म सब भूत जाता है, भौर वह गिर पढ़ता है। इस 
पहली फूट के फारण करीब पाँच सौ आदमियों ने परवाने लिये। 

कितने ही दिन तक वो परवाने छेने का कम खानगी मकातों में 
ही किया गया | पर जैसे-जैसे शर्म कम होती गयी वैसे-ईंसे इन 

पोंच सी में से कितने ही लोग खुले आम एशियाटिक आफिस 
में अपना नाम लिखाने के लिए जाने लगे। 


( (८ ) 
पहला सत्याग्रही केदी 


लूहत- कद प्रयत्न करने पर भी जब एशियाटिक आफिस 

को ४०० से अधिक नाम नहीं मित्र सके, तब 

अधिकारीगण इस निश्चय पर पहुँचे कि अब किसी को पकड़ना 
चादिए | पाठक जर्मिरदन चाम से परिचित हैं! वहाँ पर बहुत-से 
भारतीय रहते थे। उनमे रामसुन्दर नामक एक मनुष्य भी था। 
यह बढ़ा वाचात् और बहादुर दीखता था। कुछ-कुछ श्कोक 
भी जानता था । उत्तरी भारत का रहनेवाल्ा अर्थात्‌ थोढ़े-बहुत 
दोहे-धीपाई तो अवश्य ही उसे याद होने ही चाहिएं। और तिसपर 
परिडत कह्दा जाता था | इसलिए वहाँ के लोगों में उसकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी। उसने कई जगह भाषण भी दिये थे । भाषण 
काफी जोशीक्षे होते थे। वहाँके कितने ही विध्मसन्तोषों भारतीयों 
ने एशियाटिक आफिस।में यह खबर पहुँचायी कि अगर रामसुन्द्र 
परिडत को गिरफ्तार कर लिया गया तो ज़मिस्टन के बहुत से 
>भारतीय परवाना ले छेंगे। अधिकारीगण इस लातच को कदापि 
रोक नहीं छकते थे। रामसुन्दर परिहत गिरफ्तार हुए । अपने 
दक्क का यह पहला ही मामला था | इसलिए सरकार और. 
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भारवीयों में भी वड़ी हलचल मच गयी | जिस रामसुन्दर परिहत 
को केपल बर्मिस्टन के त्ञोग दो जानते थे, उसे अब क्षण भर में 
सारे दक्तिण अफ्रोका के लोग जानने जग गये | एक मद्दाद्‌ पुरुष 
का मामला चलते समय जिस प्रकार सबकी नजर वहीं दौडती 
है ठीक उसी तरह रामसुन्दर परिड़त की ओर सबका ध्यान 
हाक्ृष्ट हुआ | शाति-रक्षा के लिए किसो प्रकार की तेयारी करने 
की आवश्यकता नहीं थी | तथापि सरकार ने अपनी ओर से 
चह इन्तजाम भी कर लिया था। अदात्षत में भी रामसुन्दर का 
चैसा ही आदर-सत्कार किया गया जैसा कि कौम के प्रतिनिधि 
२ एक असामान्य अपराधी का होना चाहिए था। अदालत 
उत्सुक भारतीयों से खचाख्वच भर गयी थी। रामसुन्दर को एक 
भह्दीने की सादी केद को सजा हुई। उसे जोद्दान्सगंत्र की जेल में 
रक्खा गया। उसको यूरोपियन बार्ड मे अलग एड कमरा दिया 
गया था। उससे मिलने-जुलने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होती थी 
उसका खाना बाहर से भेजा जाता था कौर भारतीय 'उप्तके लिए 
नित्य नये अच्छे-अच्छे पफबान पकाकर भेजते ये। चह जिस 
चात की इच्छा करता, वह फौरन ही पूरी कर दी जाती। फौम 
ने उसका जेल-दिन बढ़ी धूमधाम से मनाया । कोई हताश नहीं 
हा । उत्साह और भी बढ गया। सैकड़ों जेल जाने के लिए 
र थे। एशियाटिक आफिस की आशा सफत्ञ न हुई । जर्मिस्टन 
के भारतीय भी परवान लेने के लिए नहीं गये | इस सजा का 
फायदा कौम को ही हुआ । महोना खतम हुआ । रामसुन्दर 
चूटे, भौर उन्हें बड़ी धूम-धाम से गाजे-वाजे के साथ जुलूस बना 
कर सभास्थान पर ले गये । कई उत्साइप्रद भाषण हुए । 
पमसुन्दर को फूलों से ढक दिया । खय॑सेवकों ने उनके सत्कार 
में उनकी दावत की । सैकड़ों भारतोय अपने सन में कहने लगे 
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“कि “अरे, हम भी गिरफ्तार हो जाते तो कितना आनंद आता !” 
-और रामसुन्दर पण्डित से मधुर ई्ां करने लगे। 
पर रामसुन्द्र कड़वी बादाम साबित हुए । उनका जोश 
नक्ूठी सती का सा था। एक मद्दीने के पहले तो जेल से निकत्ष 
-ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे अनायास पकड़े गये थे। जेब में 
उन्होंने इतना ऐशोआराम किया कि बाहर से भी अधिक। फिर 
भी स्वच्छुन्दी और व्यसनी आदमी जेल के एकांतवास को और 
अनेक प्रकार के खान-पान के होते हुए भी बहाँके संयम को 
क॒दापि घदाश्त नही कर सकता । यही दात्न रामसुन्द्र परिडत 
का हुआ | फौस और अधिकारियों से मनमानी सेवा लेने पर भी 
उन्हें जेल कड़बी मालूम हुई और उन्होंने ट्रान्सवात्न और युद्ध 
दोनों को अन्तिम नमस्कार करके अपना रास्ता लिया । हरएक 
कौम में खिलाड़ी तो रहते ही हैं । बद्दी दा युद्धों का भी होता 
है। ब्लोग रामसुन्द्र को अच्छी तरह जानते थे। तथापि ऐसे 
भी आदसी कभी-कभी काम देते हैं, यह समझकर उन्होंने राम- 
सुन्दर का छिपा हुआ इतिहास उस डी पोत्न खुजने पर भी कई दिनों 
तक नहीं सुनाया थ।। पीछे से मुझे मालूम हुआ कि रामसुन्द्र 
तो अपन्ता गिरमिठ पूरा किये बिना ही भागा हुआ गिरमिटिये 
था | उसके गिरमिटिया होने की बात को में घृणा से नहीं लिख 
रहा हूँ। गिरमिदिया होना कोई ऐव नहीं है | पाठक अगि 
चलकर देखेंगे कि युद्ध की स्दी शोभा बढ़ानेवाले तो गिरमिटिये 
ही थे। युद्ध फी जीत में भी उन्हीं का सबसे बढ़ा हिल्‍्सा था | पर 
गिरमिट से भाग निकलना अवश्य ही एक दोष है। 
* . रामपुन्दर का यह इतिहास मैंने उसका ऐब बताने के हैतु से 
-नहों, बल्कि उसमें जो रहस्य है वह दिखाने के हेतु से त्िखा 
है । हर पक पविन्न आन्दोलन या. युद्ध के संचालकों को चाहिए 
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कि वे शुद्ध मनुष्यों को ही उसमें शामिल करें। तथापि भादमी 
कितना ही सावधान क्यों न हो अशुद्ध मनुष्य को बिलकुल रोड़ 
देना असम्भव है | फिर भी यदि संचाज्फ निढर और सच्चे हों 
वो अन्ञानत, शशुद्ध आदमियों के घुम आने पर भी युद्ध रो 
अन्त में नुकमान नहीं पहुँच सफता । रामसुन्द्र परिडत की पोज 
खुलते ही उसकी कोई कौमत नहीं रही। यह तो वेचारा अब 
रामसुन्दर परिहत नहीं कोरा रामसुन्दर द्वी रह गया। कौम उसे 
भूल गयी। पर युद्ध को तो उससे शक्ति दी मिल्री। युद्ध के लिए 
मित्षी हुई जेल वह खाते नहीं गयी। उसके मेत्न जमे से कौम में 
जो नवीन शक्ति आयी बह तो कायम ही रही। बल्कि उसके 
उदाहरण का भी यही असर हुआ ऊि अन्य फितने ही कमजोर 
आदमी अपने आप युद्ध से 'अलग हो गये। भौर भी कितने हो 
ऐसे उदाहरण हुए। पर मैं यद्वॉपर उन सबका इतिद्वास देना 
नहीं चाहता, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। कौम की 
मजबूती या कमजोरी पाठकों से छिपी नही रह सकती | इसलिए 
यहाँवर मैं यह भी कह देना चाहता हूँ रामसुन्दर जैसे केवल 
पे ही नहींथे। पर मैंने तो यह देखाकि सभी रामसुन्रों ने 
आन्दोलन की सेवा ही की । 

पाठक राममुन्दर को दोष न दें। इस संसार में मनुष्यमात्र 
अपूरण है। जब हम किसी मनुष्य में अधिक अपूर्णंता देखते हैं) 
तब हम उसकी ओर अंगुली दिखाते हैं। पर सच पूछा जाय तो” 
यह भूत है। रामसुन्दर जानबूक कर दुर्वक्ष नहीं बना था। 
मशुष्य अपने स्वभाव की स्थिति को वद॒क्ञ सकता है उसको अपने 
वश में चुद हद तक कर सकता है पर उसे जढ़ से फ्रौन बदल 
सकता है ? जगतूकर्ता ने मनुष्य को यह स्वतन्त्रता नहीं दे रक्‍्सी- 
है। शेर अगर अपने चमड़े की विचित्रता को बदल सकता हीः 


श्ग्प्‌ पहला सत््पाग्रही फैदी 


* "तो मलुष्य भी अपने स्वभाव की विचित्रता को वदत्न सकता है। 
हमें यह कैसे भालूम हो सकता है कि भाग निकलने के बाद 
रामसुन्दर को कितना पश्माताप हुआ ! अथवा क्‍या उसका भाग 
निकलना ही पत्चाताप का एक दृढ़ भमाण नहीं माना जा सकता ( 
अगर वह चेशर्म होता तो उसे भागने की क्या पड़ी थी! 
परवाना लेकर खूनी कानून के अठुसार बह हमेशा जेल-मुक्त 
रह सकता था। यही नहीं बल्कि बह चाहता तो एशियाटिक 
आफिस का दक्षाल बनकर दूसरों को धोखा दे सकता था 
ओर सरकार का प्रिय बन सकता था। यह सब न फरते हुए 
अपनी कमजोरी कौम को बताने में वद शरसाया और उसने 
अपना मुँह छिपा लिया। अपने इस काये के द्वारा भी उसने 
क्रौम फी सेवा दी की, ऐसा उदार अर्थ हम क्‍यों न ्गावें ९ 


( ९१६ ) 
इंडियन ओपीनियन! 


स्‌तण््यद के भीवरी और बादरी दोनों साधनों को 
पाठकों के सामने रख देना चाहिए। इसलिए 
(हैडियन ओपीनियन” नामक जो अखबार दक्षिण अफ्रीका में _ 
अबतक निकल रहा है; उसका परिचय सी पाठकों को करा देना 
आवश्यक है। दत्तिण अफ्रीका में पहला छापाखाना स्थापित 
करने छा यश मदनजीद व्यावहारिक नामक एक 
गृहस्थ को है। कुछ साल तक उन्होंने वढ़ी कठिनाई से इस 
छापाखाने को चलाया और बाद यह स्थिर किया कि वहां से 
कोई सामयिक पत्र निकाज्ञा जाय। इसपर उन्होंने खर्गीवे सर 
सुखलाल़ नाजर की और मेरी सलाह ली। पत्न दवन से निकाला 
गया । श्री मनसुख्ाक्ष नाजर उसके अवेतनिक संपादक 
हुए। पर पत्र में पहले ही से घटी आने लगी। अन्त में यद 
तय हुआ कि उसमें कामकरमे वालों को भागीदार अथवा बतौर 
भागीदार बनाफर एक खेद खरीदा जाय और उन लोगों को 
वह्ों बसाकर पहीं 'इंडीयन ओपीनियन! निकाला जाय। यह 
खेत ढवेन से १३ सील की दूरी पर एक सुन्दर टेकढ़ी पर है। 


२०७ “इण्डियन ओपीनियन 


सबसे नजदीकी स्टेशन 'फिनिक्स” वहांसे ३ मीक्ष पर है। पत्र 
का नाम पहले दी से 'इंडियन ओपीनियन! है। एक समय वह 
अंग्रेजी, गुजराती, तामित और हिन्दी में प्रकाशित द्वोता था। 
पर तामिल और दिन्दी भी भारत्रद मालूम होने ज्ञगी। दूसरे, 
इन दोनों भाषाओं के ऐसे क्ेखक नहीं मिलते थे, जो खेत पर 
रह सकें और न उन लेखों पर कोई अंकुश ही रह सकता था। 
इसक्षिए दोनों भाषाओं के बन्द करके केवल अंप्रजी और 
गुजराती विभाग ही कायम रक्खा गया। सत्याग्रह के आरम्भ 
के समय पत्र इसी प्रकार चल्न रह था। संस्था में गुजराती,- 
हिन्दुस्तानी, वामिल और अंप्र जी सभी थे। मनसुखताज नाजर 
की अकाल सत्यु के बाद एक अग्रेज मित्र हथेट किचन उसके 
सम्पादक हुए। उनके बाद कुछ समय तक स्वर्गीय जोसेफ डोक 
नामक एक पादरी सज्जन रहे। बाद देनरी पोलक तो बरसों तक 
उसके सम्पादक रदे । इस अखबार के द्वारा कौम को सप्ताह की 
सभी खबरें दी जा सकती थी। जो भारतीय गुजराती नहीं जानते 
थे, उन्हें अंम्जी विभाग द्वारा आन्दोलन की कुछ-कुछ शिक्ता 
मिक्न जाया करती थी । और भारत, इंग्लैंड तथा दक्षिण 
अफ्रीका के अंग्रेजों के लिए तो इंडियन ओपीनियन! एक 
साप्ताहिक समाचार पत्र का काम देता था। मैं यह मानता हूँ 
कि युद्ध की दस्ती आतरिक बल्न पर स्थित है। वद्द बिना अख-- 
बार के भी लड़ा जा सकता है। पर साथ द्वी मेरा यह भी' 
अनुभव है कि 'इण्डियन ओपीनियन! के कारण जो सुविधायें/ 
पैदा दो गयी, कौम को अनायास जो शिक्षा दी जा सकी, दुनिया 
के तमाम हिस्सों में बसनेवाल्े भारतीयों के पास जो समाचार 
फेल्ञाये जा सकें, वे अन्य किसी अकार शायद नहीं किये जा 
सकते ये। इसलिए यह तो निम्चयपृ्वेक्र कद्दा जा सकता है- 
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'कि युद्ध के साधनों में 'हण्हियन ओपीतियन!ं भी एक बड़ा 
उपयोगी और प्रवत्न साधन था । हे 
युद्ध की प्रगति तथा अनुभव ज्ञान के कारण कौम में जसे- 
'जैसे परिवर्तन द्ोते गये, ठीक उसी प्रकार 'इर्हियन ओपीनियन 
में भी हुए। इस पत्र मे पहले विज्ञापन लिये जाते थे। छापाखाने 
में बाहर की छपाई का काम भी किया जाता या । मैंने देखा कि 
इन दोनों कार्मो में अच्छे-से-अच्छे आदूमियों फो रुके रहना 
पड़ता है। हमेशा ऐसे भी घमंसकट पैदा होते कि यदि विज्ञापन 
लेना ही है तो कौन-से लिये जावें भौर कौन-से न लिये जानें। 
फिर यदि यह तथ द्वो कि अमुक विज्ञापन न लिया जाय पर 
विज्ञापनदाता फौम फा कोई अगुश्ना हो तो इस दर से कि 
उसका दिल न दुःख जाय विज्ञापन जबरदस्ती लेना पढ़ता था। 
इस विभाग के बन्‍्दोवत्त के लिए भो एक अच्छे से अच्छे | 
आदसी को अपना समय खराब करना पढ़ता, खुशामदे करनी 
पढ़ती, सो अक्षग ही। दूसरे यह मी खयात्न हुआ कि पत्र यदि 
घन के लिए नहीं बल्कि कौम को सेचा के लिए ही चलाया जां 
रहा है, तो बह सेवा जबदंस्ती से नहीं बल्कि उसकी इच्छा- 
मुसार ही होनी चाहिए। कौम को इस इच्छा का सबूत तो यही 
हो सकता है कि जितनी घटो हो रही है उसे वह अच्छी संख्या 
में प्रादक होकर दूर करदे | तौसरे, यह भी विचार किया कि पत्र 
फा खर्च निकालने के उद्देश्य से थोड़े से व्यापारियों के सेवामाव 
को जाप्रत करके पन्न में अपना विज्ञापन देने के क्षिण समझाने 
की अपेक्षा जनता को पत्र के ग्राहक होने के लिए सममाना 
जनता और अगुश्नाश्रों के ज्िए भी बढ़ी द्ितकर शिक्षा दोगी। 
विचार स्थिर होते हो फौरन उसपर अमत्त करना भी शुरू किया। 
अत यह हुआ कि जो लोग विज्ञापन के संमट में पढ़े हुए थे 


२०६ टुरिडियन ओरोपीनियन! 


वे ही अब अखपार को अच्छा बनाने के उद्योग में लगे | कौम 
फौरन समझ गयी कि 'इस्डियन ओपीनियन तो उसका पत्र है 
ओऔर उसे चक्नाने की जिम्मेद्री भी उसीके सिर पर है। हम 
सब कार्यकर्ता निश्चिन्त हो गये। कौम अगर पत्र माँगे तो अब 
केवल उसके लिए पूरी-पूरो मेहनत करने की चिन्ता ही हमें 
करनी थी । हर किसी भारतीय का द्वाथ पक्रड कर उसे इंडियन 
ओपीनियन! लेने के लिए कहने में हमारे लिए अब किसी सोच- 
विचार की जरुरत न रही । बल्कि अब तो यह करना 
हम अपना घर्म समझने छग गये। 'हरिहयत ओपीनियन का 
आंतविक वल और स्वरूप सी वदक् गया। वह एक महाशक्ति 
बन गया । उसको साधारण ग्राहक-संख्या १९००-९४५०० तक 
थी। पर वह अच दिन-ब-दिन बढ़ने लगी। उसका वार्षिक चन्दा 
_ पढ़ाना पढ़ा था। तथापि जब लड़ाई ने उम्र रूप घारण किया 
उस समय ३४०० तक प्राहक संख्या वंढ़ गयी। उस्तका पाठक 
चगे २०००० से अविक न होगा | पर उममें भी ३००० से 
झधिक प्रतियों का विकना अआश्रयेत्ननक प्रचार कहा जा सकता 
है। कौम ने उस समय इस पत्र को यहाँ तक अपना लिया था 
फि यदि जोहान्सवर्ग में चह नियत समय पर न पहुंच पाता तो 
मुझ पर शिकायतों की कड़ी लग जातो। बह प्रायः रविवार की 
सुबह को जोहान्सबर्ग पहुँच ज्ञाता था। मुझे याद है कि पत्र 
पहुँचते ही कितने ही लोग अपना काम अलग रखकर पहले 
उसका गुजराती विभाग पढ़ जाते॥ एक मनुष्य पढ़वा और पाँच 
_ परचीस आदमी उसके आसपास बेठ कर सुनते | हम लोग 
गरीब ठहरे, इसलिए कितने ही लोग इस पत्र को आपस में 
चन्दा करके भी मेंगात थे | 


४ प्रेस में बाहर का कास न क्ेने के विषय में भी में 
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लिख चुका हूँ। उसे बन्द करने के कारण भी प्रायः वे दी थे जो 
विज्ञापनों के लिए बताये गये हैं । बाहर को छपाई का 
काम बन्द करने पर कम्पोजीटरों का जो समय बचा उसे हमने 
पुस्तक प्रकाशित करने की ओर लगाया। कौम इस वात 
जानती थी कि इसमे हमारा देतु धन-संचय कदापि नथा। 
पुस्तवें बतौर युद्ध की सहायता के ही छापी जाती थीं इसलिए 
उनकी भी अच्छी बिक्री होती थी। इस प्रकार पत्र और प्रेस 
दोनो ने युद्ध में अपना काम किया। और जैसे-जेंसे कौम 
मे सत्याग्रह की जड जमती गयी, ठीक उसी परिमाण में सत्याप्रह 
की दृष्टि से पत्र और छापाखाने में भी प्रगति होती जा रही है 
यह स्पष्टवया मालूम दोगसकता था | 


( २० ) 
पकड़-धकड़ 


यः हम देख घुके कि रामसुन्दर की गिरफ्तारी 'से 
सरकार को ज़रा -भी फायदा नही हुआ । इधर फोम 

का उत्साह दिन-दुना रात-चौगुना बढ़ता जा रद्दा था। अधिकारी 
गण यह देखकर दंग रद्द गये। एशियाटिक विभाग के अधिकारी 
तो अवश्य द्वी 'इण्डियन ओपीनियन! के लेख ध्यान पूर्वक 
पढ़ते ये। युद्ध के विषय की एक भी बात छिपायी नहीं जाती 
थी। कौम की शक्ति, दुवेलवा बगेरा सब कुछ शत्रु, मित्र, और 
तटस्थ जो कोई भी जानता चाहता था अखबार पर से ज्ञान 
सकठा था। अधिकारी लोग इस बात को पहले ही से समम 
चुके थे कि जिस युद्ध का हेतु दुष्ट नहीं है, जहाँ छुल-कपट को 
स्थान नहीं है, और जिस युद्ध की विजय केवल सच्ची आंतरिक 
शक्ति पर निर्भर है उसमें छिपाने लायक कुछ हो दी नहीं 
सकता | कौम का स्वाये दी इस बात की शिक्षा देता है कि यदि 
दुर्बलतारूपी रोग को दूर करना है, तब तो वह जहाँ कहीं हो, 
उसकी जाँच करके उसे प्रकाश में लाना चाहिए '। जब उन्होंनि 
देला कि पत्र उसी उद्देश्य से श्रत्ष रह है, तब तोः बह उनके 
लिए भारतीयों के वतमान इतिद्दास अर्थात आइने का फाम देने 
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'हग गया। उसपर से उन्होंने यह दय किया कि जर्वर्तक पे कं 
खास-खास अगुआओों को गिरफ्तार नहीं करवा लेते दच पक 
युद्ध का यज्ञ तोढ़ा सही जा सफता। इसलिए ९६०७ के द्प्तणार 
में कितने ही अगुआओं फो अदालत में हाजिर होने के कर 
मिले । यह मुमे। छुबूज्न कप्ना चाहिए कि अधिकारियों ने 
इस व्यवद्दार से अपनी सभ्यता का ही परिचय दिया. था आए 
वे चाहते वो अगुआओं को वारंट से भी गिरफ्तार कर 
थे। इसके बजाय केवल नोटिस भेजकर उन्होंने अपनी सभ्यता 
के साथ-साथ यह भी विश्वास प्रकट कर दिया कि भंग 
अपने को खेच्छापूर्वक सौंप देंगे । नियत समय पर नोटिस मिले 
और वे ज्ञोग अदालत उपस्थित हुए। है 

इनाम क्वीन नामक एक व्यक्ति जोह्मास्सयगे में रहनेवाले 
थीनो ज्षोगों के अगुझा भी ये। जोद्दान्सबर्गे में उनकी संख्या 
क्षोई ३००-४०० होगी। वे सभी व्यापार था छोटी-मोटी खेपी 
का फ्राम करते थे । भारत क्ृषिप्रधान, देश है। पर मेरा यह 
विश्वास है कवि चीनी लोगों ने खेदी को जितना बढ़ाया है उतनों 
इम लोगों ने नहीं। अमेरिका आदि देशों में खेती फी को 
प्रगति हुई है वह आधुनिक है और शसका ते बर्णन ही नहीं हे 
सकता। उसी प्रकार पश्चिमी खेती को में अभी प्रयोगावस्था मे 
मानता हूँ। पर चीन तो दसारे ही जेसा प्राचीन देश है! और 
पहढाँ प्राचीन फाल से ही खेती में तरक्की की गयी है । इसलिए 
चीन और भारत की तुलना फरें तो इमें उससे कुछ शिक्षा मिल 
सकती है । जोहान्सबर्ग के चोतियों की खेती देखकर 
उनकी बातें सुनकर तो मुे यही, मालूम हुआ कि चीनियों की 
'ह्ञान और रोग भी हम ्ोगों से बहुत बढ़कर है। जिस जमीन 
को हम ऊसर सममकर छोड़ देते हैं, उसीमें ये अपने खेती के 
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सुर्म ज्ञान के कारण बीज बोकर अच्छी फसल पैदा कर 'सकते 
हैं। यह उद्यमशीक्ष और चतुर कौम भी उस खूनी कानून की 
शेणी में आती थी। इसलिए उसने भी भारतीयों के साथ युद्ध में 
शामिल होना उचित सममा । तथापि शुरू से आखिर तक दोनों 
कौसों का हर एक व्यवहार अत्ञग-अलग होता था । दोनों 
अपनी-अपनी संस्थाओं के द्वारा ऋगढ़ रही थीं। इसका शुभ 
फत्त यह होता है कि जबतक दोनों जातियाँ अपने निश्चय पर 
टढ रहती हैं तबतक तो दोनों को फायदा होता है । पर आगे, 
चलकर यदि एक फिसल भी जाय तो इससे दूसरी जाति को 
कोई द्वानि की संभावना नहीं रहती। वह गिरती तो हरगिज 
नहीं। आखिर बहुत से चीनी तो फिसत् गये, क्योंकि उनके 
तेता ने उन्हें घोखा दिया। नेता कानून के बश तो नहीं हुए पर 
एक दिन फिसी ने आकर मुमसे कहा कि थे बिना हिसाव- 
“ किताव समझाये ही कहीं भाग गये। नेता के चत्ते जाने के 
बाद अनुयायियों का दृदू रहना तो हमेशा मुश्कि्ष ही पाया 
गया है | फिर नेता में किसी मलिनता के पाये जाने पर तो 
निराशा दूनी बढ़ जाती है।पर जिस समय पकड़ा-धकड़ी शुरू 
हुई उस समय तो चीनी लोगों में घढ़ा जोश फैज्ञा हुआ था। 
उनमें से शायद्‌ दी किसीने परवाने लिये हों। इसीलिए भारतीय 
नेताओों के साथ चीनियों के कर्ता-धर्ता मि० कबीन भी 
पकड़ा गया। इसमें शक नहीं कि कुछ समय तक तो उन्होंने 
बहुत अच्छी तरद्द काम किया था। ह 
गिरफ्तार किये गये जिन अन्य नेता का में यहाँ परिचय 
, दैना चाइता हूँ वह हैं थंबी नायडू । थत्री नायडू तामिल सत्वन 
ये। उनका जन्म सारिशस में हुआ था । उनके माता-पिता 
मद्रास इलाके से बद्दों आजीविका के लिए गये हुए ये | श्री , 
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तायदू एक सामान्य व्यापारी ये । उन्होंन कोई रे शिवा 
पाठ्शात्ा में नहीं पायी । पर उनका अनुभव ज्ञान बईं ऊँचे दे 
का था। भं्रेजी अच्छी तरह बोल और लिख मी सकते है. 
हालाँकि भाषाशास्र की दृष्टि से उसमें वे अवश्य गलतियाँ करते 
थे । वार्मिल भाषा का ज्ञान सी अनुभव से ही प्राप्त किया था! 
हिल्दुसानी अच्छी तरह समझा लेते और बोल भी सर्वर थे। 
हेलगू का भी कुछ ज्ञान रखते थे। पर हिन्दी और तेलषगू 
लिपियो का ज्ञात उन्हें जरा भी न था। सारीशस की भावी 
भी,-जिसका नाम फ्रीओल है और जो अपभ्रष्ट फ्रेंच कही 
सकती है उन्हें वहुत अच्छी तरह अबगत थी। इतनी भाषाओं 
का ज्ञान दत्तिण अप्रीका में कोई आश्रयेजनक वात न थी | 
दक्तिण झक्कीका में आपको ऐसे सैकड़ों भारतीय मिलेंगे किरे 
इन सभी आषाओं का मामूली ज्ञान है। और इन सबके अतिरिक 
हवशियों की भाषा का ज्ञान तो उन्हें अवश्य द्वी होगा है। ईन 
सभी भाषाओं का ज्ञान वे अनायास प्राप्त करते हैं और कर भी 
सकते हैं। इसका कारण मैंने यह देखा कि विदेशी भाषा के द्वीस 
शित्ता प्राप्त करते करते उनके दिमाग थके हुए नहीं होते | उसकी 
स्मरण-शक्ति तोन्न द्ोती है। उत मिन्ननमिन्न भाषा-भाषी 
के साथ वोल-बोलकर और अवलोकन फरके ही वे उन भाषा 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते हें। इससे उनके दिमाग को जरा सी केंट 
नहीं होता, वल्क्रि इस रोचक व्यायाम के वारण उनकी बुद्धि की 
स्वाभाविक विकास ही होता है। यही ह्वान्न थंवी नायडू का ही 
उनकी बुद्धि भी वी तीज यो। नवीन प्रश्नों को वे, बढ़ी फुर्दी 
के साथ मम हेंदे । उनठी हाजिर जवादी आश्वयेजनक थी । 
भारत रूपी नहीं आये ये पर फिर भी उनका उस पर भअंगावे 
प्रेम था । सद्देशाभिमान उनकी नस-मस में भरा हुआ था। 
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उनकी हृद्ठता चेहरे पर ही चित्रित था। उसका शरीर बडा मज्ञ- 
बूत भौर फसा हुआ था। मेहनत से कभी थज्ते हो न थे। कुर्सी 
पर बेंठकर नेतापत फरना हो तो उस पद की भी शोभा चढ़ा दें । 
पर साथ ही हरकारे का काम भी उतनी ही म्वाभातिक रीति से 
थे कर सकते थे। सिर पर बोका उठाकर वाज़ार से निऋलने 
में घंच्री नायदू जरा भी न शरमाते थे। मेहनत के समय ने 
रात देखे न दिन | कौम के लिए अपने सर्वत्र ही आहुति देने 
के लिए हर किसी के साथ प्रतिस्पधों कर सकते थे । अगर 
थंत्रो नायडू हद्‌ से ज्यादा साहसी न होते और उत्तमें क्रोव च॑ 
होता तो आज वह बोर पुरुष ट्रान्सवाल में काछुलिया की अनु- 
पस्थिति में आमानी से कौम का नेतृत्व मद्रण कर सकता था। 
ट्रान्सबाल के युद्ध के अन्त तक उसके क्रोध का कोई विपरीत 
परिणाम नहीं हुआ था, चल्कि तबतक उनके अमूल्य गुण 

जवाहिरों के मुआफिक्न चमक रदे थे। पर वाद में मेने देखा 

कि उनका क्रोध और साहस प्रवत्ष शत्रु सात्रित हुए, और 

उन्द्दोने उनऊे गुणों को छिपा दिया | पर कुड्ठ भी हो, दक्तिण 

अफ्रोका के सत्याग्रह युद्ध में थत्री नायडू का नाम हमेशा पहले 

ही वर्ग में रहेगा। 

» हम सबको अदालत में एक साथ ही हाजिर होता था। पर 
सबके मुकदमे अलग अलग चलाये गये थे | हमे किसीकों अपना 
चचाद तो फरना दी न था। सब अपना-अपना अपराध छुबूल 
करनेवाले थे । मेंने अदालत में अपना कोई लिखित बयान भी 
ेश नहीं किया | केवल - इसी भावाथ के कुछ शब्द्र कहे कि 
विचारपुर्षंक और अपना घ॒र्मं समझकर हो में 'इस खूनी कानून 
-का सामना कर रहा हूँ। इसके लिए मुके जो लजा मिलेगी उसे 
सहन करना में अपना सम्मोन समझूँगा। दो महीन की सादी 
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कद की सजा मुझे सि्ो | जिस शरदात में मै सेकद़ों बार 
वकीक्ञ की हैसियत से खड़ा रहता था, चक्रीज्ञों के साथ बैठता 
था, वहींपर आज़ में मुलज़िम के पीजड़े में खड़ा हूँ. यह विचार 
बंद विचित्र जरूर मालूम हुआ, पर यह तो मुझे अच्छी तरह 
याद है कि वकीलों के साथ बैठने में मैं अपना १३३० 
समता था उसकी अपेत्ता कहीं अधिक सस्मान आज़ मैंने उस 
पीजड़े में खडा रहने ही में साना। मुझे याद नहीं आता कि 
उसमें पेर रखते हुए भरे दिल्ल में जरा भी ज्ोम हुआ हो। 
अदालत में तो सेकढ़ों हिन्दुस्तानी भाई वकीक्ष-मित्र चर के 
सामने मैं खड़ा था। परन्तु सजा के सुनाते ही फौरन कैदियों को 
जिस दरवाजे से बाहर ले जाते है, उससे ले जञाने के पहले जहाँ 
रजखा जाता है चहाँ एक सिपाही मुके ले गया। 
उस समय मैंने देखा कि आस-पास सन्नादा-सा छा गया है। 
कषेदियों के बैठने के लिए बहों एक बेंच पढ़ी थी उसपर बैठने के 
लिए मुझे कहकर पुलिस अधिकारी दरवाज़ा बन्द करके चत्ा 
गया। यह मेरे दिल में जरूर च्ोभ पैदा हुआ । मैं गहरे विचार- 
सार में गोते रगाने लगा। घरवार कहोँ है? बकात्त कर्शो 
गयो! और कहां हैं वे सभायें ! क्‍या यह सब खप्त था और आज 
में केदी हो गया हूँ ? इन हो महीनों मे क्या होगा | क्या पूरे दो 
महीने काटने दोंगे ! यदि जोग चरावर एक-क्ेन्राद एक झाते 
रहें दब वो दो महीने यहाँ रहना ही न पड़े | पर यदि न आयें 
दो मह्दीने कैसे करेंगे ! यह लिखते हुए मुक्े जितना समय 
क्ग रहा है उसके शहाँश से भी कम समय में ये और ऐसे 
दिल्‍ने हो विचार मेरे दिल में आ गये | पर उनके झाते ही में 
शरभाय।। “अरे, यह कैसा मिध्यामिमान ! में टो जेल को महल , 
पता रहा था; 'खूती कानून का सामना करते हुए जो इुछ्च 
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पुसीबतें आदें, उन्हें दुःख नहीं, सुख समझना चाहिए, उसका 
ग़सना करते हुए जञानोमाल भी अपण कर देना यही तो सत्याग्रह 
ही पूरुता है! यह सब ज्ञान कहाँ चल्ला गया ?” बस, यह विचार 
आ्राते ही मैं फिर होश में आया और अपनी मूलंता पर आप ही 
से क्ञगा | अब दूसरे भाइयों को कैसी सजा दी जायगी, उन्‍हें 
परे साथ ही रझखेंगे या अज्षण' आदि ज्यवद्वारिक विचारों में मैं' 
डड़ा , इस प्रकार गोते दगा ही रहा था कि द्रबाजा खुल्ा।* 
पुलिस अधिकारी ने मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। 
में रवाना हुआ कि मुझे आये करके वह पीछे हो गया और जेल्न 
की बन्द गाड़ी के पास मुझे के गया और उसमें बैठने के लिए. 
कह्दा । मेरे बेठते ही गाड़ी जोहान्सवर्ग की जेल के तरफ बढ़ी ! 
जेज्न में आमे पर मेरे कपड़े निकलवाये। में जानता था किः 
जेल में क्रैंदियों को नंगा किया जाता है। सचने यह निश्चय कर. 
किया था कि जहाँ तक जेज्ञ के नियत व्यक्तित अपमान 
करनेवाले अथवा धम के खिल्लाफ न हों बहाँतक उनका स्वेच्छा- 
से पाजषन किया जाय | हमने इसे सत्याग्रही का धर्म समझा 
था। पहनने के लिए जो कपड़े मिल्ले वे बहुत मेले थे । उन्हें 
पहनते समय तो ज़रा भी अच्छा न लगा | खूब मन को रोफना 
पड़ा भौर बढ़ा ही दुःख हुआ | पर यह सोचकर कि अभी तो 
और भी कितनी ही अखच्छुता को वर्दाशत करना होगा, चित्तः 
को थामा | नाम-धाम लिखकर मुझे एक विशाल कमरे में ले गये | 
कुछ देर तक वहाँ रक्खा होगा कि इतने द्वी में मेरे साथी भी 
इँसते-हँस्ते और बातचीत करते हुए आ पहुँचे भर मेरे बाद 
नका मुकदमा केसे चला आदि सब हाज्न उन्होंने कह सुनाया। 
मेरा मुकदमा खतस दोने पर छ्ोगों ने काले मंडे हाथों में ले केः 
कर एक जुलूस निकाला । कोई उत्तेजित भी हो गये थे | पुलिस 
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आयी, दो चार को मार भी पढ़ी, आदि द्वाल सुने | दैम सकी 
'एक ही जेल और एक ही कमरे में रक्‍्खा गया, इसलिए हम सर 
बडे प्रसन्न हुए। 

छः बने हमारे कमरे का दरवाज़ा बन्द कर दिया गयीं । 
वहाँ की जेल की कोटड्ियों के द्रबाजों में लोहे की छ़े 
होती । ठे8 ऊपर दीवाल में एक मरोखा हवा के लिए ख्खा 
नाता है। इसलिए हमें तो [यद्दी मालूम हुआ कि हमे 
भानों सन्दूक में बन्द हैं। अधिकारियों ने जो आदर सती 
शमसुन्दर का किया था बह हमारा नहीं किया। पर ईसे 
कोई आश्चर्य की वात भी नहीं था | रामपुन्द्र पहला 
कैदी था। इसलिए अधिकारियों को इस वात का खयाल | 
था कि उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाय । हमारी 
संख्या तो पहले ही से काफी थी । सरकार और भी लोगों धर हि 
पकडना चाहती थी। इसलिए हमें दवशी जेलखाने में रखा 
गया। दक्षिण अफ्रीका में दो विभाग ही द्वोषे दें. गोरा 
काला ( हुबशी )। भारतीय क्ैंदी की गिनती भी दबशियों के 
विभाग में की जाती है। मरे साथियों को भी मेरे जितनी ही 
सादी क्लेद की सजा हुई थी । दिन निकलते ही इमें वह 
मालूम हुआ कि सादी क्रेदवाल्ो को अपनी हो पोशाक पहनने 
फा हक़ रहता है। और अगर बह उसे न पहना चाहें वो सांदी 
जैदवालों के किए जो खास पोशाक रहती है वह उन्हें दी जाती 
है। ह_म सबने यही निश्चय किया कि घर की अपनी पोशाक यहाँ 
पहनना तो ठीक नहीं । अठः जेल की हो पोशाक पहनती 
चाहिए । अधिकारियों फो हमने इस बात की सूचना भी फरे 
दी। इसक्षिए हमें सादी क्ेदवाल्े क्रैदियों की पोशाक दी गयी। 
पर इस प्रकार के सादी फ़ैदवाते क़ैदी दक्िण अफ्रीका में सेकड़ों 
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संख्या में होते ही नही । इसलिए ज्योंदी सादी फेंदवाले क्लेदी 
अधिक घने जे त्यों दी जेल के कपड़े खत्म' हो गये । हमें 
इस विषय में कोई शिकायत तो करनी ही नहीं थी, इसलिए 
कड़ी करेदवाले क्रेदियों के कपड़े पहलने में भी हमने कोई उज़र 
नहीं किया । पीछे से आये हुए कितने ही भाइयों ने इन कपड़ों 
की अपेक्ता अपने दी कपड़े पहने रहना पसन्द किया । मुके! यह 
अच्छा नहीं मालूम हुआ । पर इस विषय में आग्रह करता भी 
अनुचित सममा। 
दूसरे या तीसरे ही दिन से सत्याप्रहदी क्रेदियों के कुए्ड आने 
लगे। वे तो जानवूम्कर गिरफ्तार द्ोते थे । उत्तमें से अधिकाँश 
तो फेरीवाले ये। दक्षिण अफ्रीका मे हरएक फेरीवाले को, फिर 
वह गोरा हो था कात्ा, फेरी का परवाना लेना पढ़ता है, जो 
उसे हमेशा अपने पास रखना पढ़ता है और जब पुत्षिस माँगे 
“तब'उसे बता देना पढ़ता है। अक्सर कोई न कोई पुल्निस का 
आदमी ते परवाना मांग ही बैठता था और अगर नहीं मित्रा 
दो किया उस आदमी को गिरफ्तार | हमारी गिरफ्तारी के बाद 
कौम ने जेल को भर देने का निश्चय कर दिया था । फेरीवाले 
इस काम में आगे बढ़े और उनके लिए गिरफ्तार होना भी 
आसान था । फेरी का परवाना नहीं बत्ताया कि हुए गिरफ्तार । 
इसे प्रकार गिरफ्तारियां होते-होते एक सप्ताह के अन्दर कोई 
१०० सत्याप्रद्दी कैदी हो गये। और भी आ रहे थे। इसलिए” 
हमें तो घिना दी अखबार के मानों अखबार मित्न जाया करते 
थे। ये भाई नित्य नई खबरें लाते | जब बहुत' से सत्याप्रही 
“गिरफ्वार होने लगे तब या तो न्यायाधीश थक गया, या जैसा 
कि हमने सोचा था सरकार की ओर से न्यायाधीश को सूचना, 
मित्ती दोगी।कि आइदा सत्याप्रहियों को सादी : नहीं, सख्त -फैद" 
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की सजा दी जाये। जो हो, पर अब सत्याप्रहियों सख्त क्र. 
की सजा मिलने लगी। आज मी मुझे यही मालूम होता दै 
कौस का अनुमान ही सच्चा था । क्योंकि पहले पहल जिंत 
मामलों में सादी केद की सजा दी गयी थी, उसके चाद न तो उस 
युद्ध में और त आगे युद्ध छिड़ने पर, स्त्रियों को अथवा 
पुरुषों को ट्रान्सवात्ष या नाताज्ञ की एक सी अदालत में सादी 
केद की सज़ा सिज्ली । अगर सब मेजिस्ट्रेटों को एक ही प्रकार. 
का हुक्म न मि्ता हो तो दर एक मेजिस्ट्रेट का प्रत्येक बार प्रत्येक- 
पुरुष और स्त्री को सख्त मजदूरी की द्वी सजा देना केवल 
संयोग ही हो वो सचमुच यह एक बढ़ा भारी चमत्कार है। 

जेल में सादी कैद के कंदियों को सुबह मक्‍की का दलियाः 
मिलता था। दल्षिया में कमी नमक नहीं रहता था। नमक हरणक 
केंदी को ऊपर से दे दिया जाता था| दोपहर को बारह बजे 
पावभर सात, थोड़ा चमक और आधी छुटांक घी के साथ पाव 
भर डवतरोटी भी मित्ञती थी। शाम को सक्‍की के आटे की 
राव, और थोड़ी आलू की तरकारी मित्रती। आलू अगर छोटे 
होते तो दो और बढ़े होते हो एक मिल्ञता था। इससे किसीका 
ट नह भरता था। चावल चिकने पकाये जाते | यहाँ के डाक्टर 
पे इंछे ससाता माँगा गया। उसे यह भी सूचित किया कि ससाला* 
भारत की जेल्षों में भी दिया जाता है। हाक्टर ने कढ़कझर 
उत्तर दिया “यह हिन्दुस्तान नहीं है । क्ेदी को खाद फैसा 
मसाला नहीं मित्र सकता । खैर तब दाल मांगी गयी, क्योंकि जो' 


भोजन हमें दिया' जाता था उसमें स्नायुओं का पोषद द्रव्य एक 


भी नहीं था। इस पर डाक्टर साहब ने उत्तर दिया--/कैदियों 
है डाक्टरी दलीतें नहीं करनो चाहिएं। तुम्र लोगों को स्वायु- 
पक खुराक भी दी जाती है क्योंकि सप्ताह में दो बार मक्‍कीः 
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के बदले शाम को सटर दी जाती है सप्ताद अथवा पखवाद़े में 
भिन्न २ गुणवाज्ली खुराकें भिन्न २ समय पर एक साथ लेकर यदि 
मनुष्य का जठर उसके सत्व को आकर्षित कर सकता हो तब तो 
डाक्टर फी दल्लीज्ष ठीक थी। बात यह थी कि डाक्टर किसी 
अकार हमारी बात सुनना दी नहीं चाहता था। पर सुपरिन्देन्डेन्ट 
"ने हमारी इस सूचना को संजूर किया कि हम अपना मोजन खुद 
ही पका लिया करें| थम्पी नायडू को हसने अपना पाकशास्‍्त्री 
घनाया। चौके में उन्हें कितने दी कड़े करने पड़ते थे | साग 
-अगर फम मिल्षता तो और माँगते | यही हाल दूसरी वस्तुओं 
का भी था पर हसारे जिम्मे केबल दोपहर का भोजन पकाना 
किया गया था । यद्द स्वतन्त्रता मित्रने पर भोजन कुछ-कुछ 
सन्तोषज्ञनक मिलने क्गा । 
पर ये सुविधायें मि्रें था न मित्ञें, इममे तो बह्ी 
निश्चय किया था कि इस जेल्ल की सजा को सुखपृष | द्वी बितावें| 
सत्याग्रद्दी केदियों की संख्या बढ़ते-बढ़ते १४० से भी ऊपर चक्नी 
गयी । हम सादी केदवाले थे इसलिए हमें अपनी कोठड़ी धगैरा 
साफ रखने के अतिरिक्त कोई काम न था। इसजिए हमने काम 
माँगा । सुपरि्देन्डेन्ट ने कहा अगर मैं आपको काम बताऊँ तो वह 
एक अपराध सम्रसा जायेगा, इसलिए मैं ज्ाचार हूँ। स्वच्छता 
रखने में दी आप सनमाना समय लगा सकते हैं |फिर ड्िल् 
- बगेरा कसरत करने को आज्ञा चाही क्योंकि हम देखते थे कि 
सख्त केदवाले हृवशी कैदियों को भी ड्रिज दी जाती थी | इसपर 
यह उत्तर मिला कि यदि आपके बार को समय मिले और वह 
कसरत कराना मंजूर करे तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, पर 
मैं उसे बाध्य भी नहीं करूँ गा। उसे बहुत काम रहता है। और 
- आपको संख्या वेतरह बढ़ जाने के कारण उसका काम और 
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भी बढ़ गया है । वाढेर बड़ा भत्ता आदमी था। वह तो केवल 
इस आज्ञा की राह देख रहा था उसने बड़े उत्साह के, साथ' 
हमें रोज सुबह ड्रिल सिखाना शुरू किया। ड्रिल तो हमारी कोठरी 
के सामनेवाले छोटे से आँगन में ही दो सकती थी। इसलिए 
घूम-फिर कर हमें वहाँ चक्कर काटने पढ़ते थे। कमी-कमी इस 
बाढर की आज्ञा से एक पठान भाई नवाब्खान उसकी भतुप- 
स्थिति में ड्रिल कराते और अंग्रेजी शब्दों के अपने उदू' उदारों 
से हमें खुब हंसाते। 'स्टेड एंट इज! को वे 'हेंटलीज” कहते । 
इुछ्च रोज तक यही हमारी समम में नहीं आया कि यह कौन 
सा हन्दुस्वानी शब्द है। बाद में अकत्न दौढ़ायी तो खंयाह' 
“आया कि अरे , यह तो नवाबद्ानी शेँप्रेजी है। 


मी 


पहला समभोता 


स प्रकार १४ दिन बीते द्वोंगे कि नये आमेबाले लोग 

ख़बर ज्ञाने लगे कि सरकार के साथ सुज्ह की 

* कोई बातचीत चक्ष रही है। दो तीन दिन बाद जोहान्सबर्ग 
के 'ट्रान्सवाल लोडर' नामक देनिक के सम्पादक अल्बर्ट 
काटराइट मुझसे मिलने के लिए आये। उस समय जोहान्सबर्ग 
में लितने सेनिक थे; वे सब सोने की खानवाले किसी न किसी 
गोरे के द्वाों में थे । अतः उन्तके खास स्वार्थ को छोड़कर 
सम्पादक ज्ञोग अन्य सब प्रश्नों पर अपने स्व॒तन्त्र विचार जाहिर 
कर सकते थे । इन पत्रों के सम्पादक हमेशा विद्वान और 
विख्यात पुरुष हो चुने जाते थे। 'स्टार! नामक एक दैनिक के 
सम्पादक एक सम्रय लाढें मिलनर के खास मन्नी थे। वे (स्वर! 
को छोड़कर 'टाइस्स' के सम्पादक मि० बकतन का स्थान लेने 
के क्षिए विज्ञायव गये थे। अत्बर्ट फाटेराइट बड़े चतुर और 
” झतिशय उदार हृदय सत्जन थे। वे अपने अप्रलेखों तक में 
अक्सर भारतीयों का ही पक्ष लिया करते। भेरे और उनके 
बोच गहरा स्लेह-सम्बन्ध हो गया था और मेरे जेल जाने के. - 
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याद बह जरनत्ञ स्मद्स से भी मिले थे। जरनत रमटूस में उहें 
संधिकर्ता स्वोकार किया तव मि० कार्टराइट कौम के 
मिल्ले। पर उन्होंने यद्दो उत्तर दिया कि हम लोग कदूत की 
घारीकियों को नहीं जानते | गांधी जेश में हैं, जब तक बह 2 
नहीं दिये जाते इस विषय में कोई सल्ाइ--मशविरा करना हमे 
अनुचित सममते हैं। हम सुलह वो चाहते हैं पर यदि हमार 
आदम्ियों को बिना छोड़े ही सरकार सुलन्नह करना चाहती 
तो गांधी जाने। आप गांधों से मित्रें। वह जो कहेगा हम सई 
सन्‍्जूर करेंगे । इस पर अत्बर्ट क्राटराइट मुझसे मिलते के हिए 
आये। साथ ही बरनत्ञ स्मट्स का बताया-अथवा परदे 
किया हुआ सममीते का ससविदा भी लाये थे | उसकी भाषा 
गोलमाक्ष थी। वह मुके पसन्द नहों आयी। तथापि एक जगई 
जुछ दुरुत्ती करने पर में उसपर दर्तलत करने के लिए पेयाए 
हो गया। पर मैंने कह कि भेर॑ बाहरबाले यदि इसे भार 
तो भी मैं इस पर तबतक दत्वखद नहीं कर सकता जवतक 
के साथियों की आज्ञा अथवा सम्मृति भी में श्राप्त नहीं कर 
शेंता। समकौते का सार हस प्रद्चार था। “भारतीय खेच्चापूपर 
अपने परवाने बदलवा लें। उनपर कानून का कोई अधिकार 
डोगा। नवीन परवाना मारतोयों की सह्ाह से सरकार बनावें। 
थौर यदि इसे भारतीय स्ेच्चापूरषक ले हें वब तो खूनी काबू 
रह हो ही जायगा और स्वेच्छापूषक लिये गए नवीन परवार्तों को 
कानूनन, करार देते के लिए सरकार एक नया कानून बनालेगी ।” 
खली कानून को रद करने ही बात इस भ्विदे में पट नं 
लिली गयी थी। उसे सष्ट करने के लिए मैंने अपनी समभ के 
जे पे दक्ष सुधार की सूचना को। पर अल्बटटे कर्टगाहट 
पसन्द नहीँ किया | उन्होंने कद्दा “जनरत र्मटस का 
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यह आखिरी मसविदा है। स्वयं मेंते भी इसे पसन्द किया है। 
ओर यह तो मैं आपको विश्वास दिखाता हूँ कि अगर आप सब 
परबाने ले लें तब तो यह खूनी फानूत रद हुआ ही सममिए।” 
मैंने कहा सममोता हो या न दो, लेकिन आपकी इस सद्दानुभूति 
और इस समभीते की कोशिश के लिए हम आपके सदा के लिए 
शअनुपहीत होंगे। में एक भी अनावश्यक फेर-फार करनो नहीं 
चाहता । जिस भाषा से सरकार की प्रतिष्ठा! की रक्ता दोती हो 
उसका में ख्वामस्वाह विरोध नहीं करूँगा। पर जहाँ अर्थ के 
विषय में स्वयं सुमे शंका है पदों दो मुझे अवश्य ही कुछ स्पष्टी- 
करण की सूचना करनी चाहिए। और अन्त में यदि सममोता 
करना ही है तो दोनों पत्तों को कुछ परिवर्तन करने का अधिकार 
तो जरूर दी होना चाहिए । जनरल “सममदस पिस्तौल दिखाकर 
उसके बल पर कोई सममौता दमसे मन्‍्जूर कराने की व्यर्थ की 
क्रोशिश न करें । खूनी कानून रूपी एक पिस्दौक्न तो पहले 
ही से हमारे सामने है। अब इस दूसरे पिस्तौत का असर 
हम पर और क्या दो सकता है ? सि० कार्टराइट इसके उत्तर 
में कुछ न कह सके | उन्होंने यह मजूर, किया कि में 'आंपका 
बताया यह- परिवर्तन जनरक्ष, स्मद्स 'के सामने पेश कर 
दूँगा। मेंने "अपने साथियों” से |भी मशविरा किया । भाषा तो 
उन्हे भी पसन्द नहीं आयी। पर यदि उतने परिवर्तन के साथ 
जनरक्ष स्मद्स सममौता करते हों। तो हम भी उसे .मन्जूर कर 
लें यह“बाव उन्हे पसन्द" थी | बाहर से जोग आयेथे; वे भी 
अगुआओं, कांत्यह। सन्देश जाये कि यद्‌ ठचितःसममोदा हो रहा 
हो तो/कर,लेना चाहिए। हमारी सम्मति की राह न देखी जाय । 
इस मसविदे पर मेंने मि०.कवीन और थम्बी नायडू के भी दस्तखंत 
जे और दोों,दस्तख्नत्तोंवाला मसबिदा काटराइट को सौंप दिया ।[ 
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दूसरे था तीसरे दिन जोहान्सबर्ग का पुलिस सुपरित्वेकेट 
आया और मुझे जनरत्ञ स्मट्स के पास ले अं 
घहुत-सी बातें ६६। उन्होंने मुमे यह भी कहा कक 
के साथ मैंने चर्चा की न मेरे जेल बा पर कौम द्दः 
रही इसके लिए मुमे उन्होंने मुबारकवाद दिया और कद्दा-““आाप 
गं के विषय में मेरा कोई व्यक्तिगत दुर्भाव नहीं है। भाप 
जानते ही हैं कि में एक बैरिस्टर हूँ । मेरे साथ कितने ही 
भारतीय पढ़े भी है । मुझे तो यहाँ केवल अपना कतव्य करता 
है। गोरे लोग इस कानून को चाहते हैं | आप यह भी खोकार 
फरेंगे उनमें भी अधिकांश बोअर नहीं, ँग्रेज ही हैं। आपने 
जो सुधार किया ससे मं सन्‍्जूर करता हूँ। जनरत्ष बोथा के साप 
भी में बातचीत कर घुा हूँ भर में आपको विश्वास दिलाता 
कि यदि आपमें से अधिकाश लोग परवाने ले लेंगे, तो एशिया- 
टिक एक्ट को रद कर दूँया। स्वेच्छापूवंक लिये जाने वा 
परबाने को मन्‍्जूर करनेवाले कानून का मशविदा तैयार करने प 
उसकी एक नकल आपके पास त्ोढ के किए भेजूँगा। मैं नहीं 
देता कि यह आन्दोलन फिर से जागे । आपके भावों का मे 
मान फरता हूँ |” इस प्रकार बातचीत होने पर जनरक् स्त 
उठे। मैंने र-- अब मुझे कहाँ जाना चाहिए! और मेरे साम 
नये कोदियों का क्या होगा ९” इन्होंने हंसकर कहा-“ आप 
त्तो इसी छण से सतंत्र हैं। साथियों को कल सुबह छोड़ने के लिए 
टेलीफोन करता हूँ पर आपसे मेरी यह सलाह है कि आप लोग 
अधिक जुलूस बगैरा न निकालें। अगर प्रदशन करेंगे तो सरकार 
पी स्थिति लरा विचित्र हो जायगी। मैंने कहां--/झाप विश्वास 
रखिए। थों एक भी जुलूस आदि के प्रदर्शन न होने दूँ गा पर सम 
सौता किस भकार हुआ, बह क्या है, और अब भारतीयों के सिर 
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पर कितनी भारी जिम्मेदारी आ गयी दे इत्यादि समसाने के लिए 
मुझे समायें अवश्य ही करनी होंगी !” जनरत्ञ समदस ने कहदा- 
हाँ, ऐसी सभायें तो जितनी घाहं उत्तनी फरें। मेरी घात आप 
समसः गये यही कांफी है।” 
इस समय शाम के सात बजे होंगे। मेरे पास तो एक पाई 
भी न थी। जनरल स्मद्स के सेक्रेटरी ने जोह्दान्सवग तक जाने 
का किराया दिया। यह मशबरा प्रिदोरिया में हुआ था,) प्रिटोरिया 
के भारतीयों के पास ठहरकर वहाँ समझौता प्रकट करना 
आवश्यक नहीं था। खास-खास आदमी जोहान्सवम् में ही थे । 
केन्द्र भी जोह्ान्सवर्ग था। जोद्दान्सवग जानेवाली आखिरी गाड़ी 
जाने को थी | वह मुझे मित्र भी गयी। 


( २१ ) 
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श्‌ः त के नौ बजे होंगे में' जोहान्सबर्ग पहुँचा और सीधा 
अध्यक्ष ईसप मिर्याँ के यहाँ चला गया | वे जान गये 
ये कि मुझे प्रिटोरिया ले गये हैं। इसलिए शायद मेरी राह भी 
देख रहे होंगे। तथापि मुके अकेज्ञा आते देखकर समी को 
आश्चय और आनन्द हुआ। मैंने कद्दा जितने आदमी इक हो 
सकें सबको इकट्ठा करके इसी समय सभा द्वोनी चाहिए। शैसप 
मिर्याँ वगैरा मित्रों को भी यह सूचना उचित मालूम हुई। बहुत 
से भारतीय एक ही मुहल्ले में रहते थे, इसलिए उनको खबर 
करना फोई मुश्किजञ वात नहीं थी। अध्यक्ष का सकान मसनिद्‌ 
के नजदीक हो था और सभायें मसजिद के आंगन में ही होती 
थीं। इसलिए कोई भारो प्रबन्ध भी करना नहीं था,। मंच पर 
सिफ एक बत्ती की जरूरत थी। ११-१२ बजे सभा हुईं। समय 
बहुत कस मित्ता था ! पर फिर भी लगभग १००० आदमी इंकट्ठ 
हो गये थे । 5 
सभा होने से पहले दी खास-खास लोगों फो जोकि 
वहोँ ये, मैं समझौते की शर्तें समझा चुका था । कोई-कोई 
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उसका विरोध भी करते थे । पर इस भरढल के सभी सलन 
मेरी दक्ीें सुन क्षेने पर समझौते का यथार्थ स्वरूप समम गये 
थे। पर एक शक तो सबके दिद्न में बराबर बना रहा था। 
“अगर जनरल स्मट्स विश्वा सघात करें तो ! खूनी कानून को 
भत्ते दी बह कार्य में परिणत न करें। पर उसका भूत वो हमारे 
सिर पर हमेशा सवार रहेगा न) और यदि हम स्वेच्छापूवेक 
परवाने क्षेकर अपने हाथ काट डालें, तब्र तो उसके प्रतिकार 
के लिए हमारे पाप्त जो एक मात्र सद्दान्‌ शल्ष है, उसे भी अपने 
हाथों से गँवा वैठेंगे। यद तो जान-वूसकर दुश्मन की जात में 
अपने को फँसा छेता है । सच्चा सममौता तो वह कह्दा जा 
सकता है कि जब पहले तो खूनी कानून रद हो जाय और तब 
हम लोग स्वेच्छापूवंक परवाने लें । इस दलीज् से में चढ़ा खुश 
हुआ। दल्लील फरनेवाज्ों की तीह्षण बुद्धि और उनकी द्विम्मत 
देखकर मुमे वड़ा अभिमान हुआ | और मेंने दिल्त में कहा कि 
सत्यामद्दी ऐसे ही होने चाहिएँ । इसके उत्तर में मैंने कहा-- 
“झापकी दलील बढ़िया है, विचारणीय है। खूनी कानून रद 
होने पर ही हम स्वेच्छापूक परवाने रेंगे। इससे बढ़िया और 
क्‍या हो सकता है पर में इसे सममोते का क्क्षण नहीं कदृदता। 
सममौते का तो अथे ही यह है कि जहाँ सिद्धान्त को वाघा न 
पहुँचती हो, वहाँ दोनों पक्ष दे-लेकर कगड़ा निपटा लें। हमारा 
सिद्धान्त यह है कि खूनी कानून के डर से तो इम चह काये भी 
न करें जिसे साधारण द्वा्त में करने के लिए हमें कोई उम्र न 
हो। बस इस सिद्धान्त का अवलंबन हमें करना है। सरकार 
का सिद्धान्त यह है कि किसी भूठे बद्दाने से भारतीय ट्रान्सवाल 
में प्रवेश व पा सके इसलिए ट्रान्सवाल के अधिकाश भारतीय 
ऐसे परवाने छे-लें जिनमें निशानियोँ दज की हुई होती हैं तथा 
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जो अदक्ते-बदले न जा सके। गोरों के सन्देह को दूर करके उन्हें 
निरय करें| सरकार इस सिद्धान्त को नहीं छोड़ सकती। 

हमने अपने आजतक के व्यवह्वार में इसे मंजूर भी किया है! 
इसलिए यदि उसका हम विरोध भी करना चाहें, तो भी जबंतक 
इसके लिए नवीन कारण पैदा नहीं होते तबतक हस उसके 
प्रतिकृत्त नहीं जा सकते । हमारा यह युद्ध उस सिद्धान्त को 
तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि कातून का कलंक दूर करने के 
लिए है। इसलिए हमारी कौम में श्राज जो नवीन शक्ति प्रकट 
हो गयी है, उसका उपयोग करने के ज्षिए एक बिल्कुज्ञ नयी बीत 
को आगे रख दें तब तो सत्याग्रही सत्य को कल्ल॑क छगेगा। 
इसक्षिए यदि सच पूछा जाय तो इस सममोते को अछ्ीकार 
करना अनुचित दोगा। अ्रव इस बात पर विचार करें कि खूतो 
फानून रद्‌ होने के पहले हो से हम अपने द्वाथ क्यों काट खर्लें ! 
क्यों अपने शत्र छोड़ बैठे ? इसका उत्तर तो बहुत सरल है। 
सत्याप्रदी ढर को दो सौ कोस पर रखता है। इसलिए वह किसी 
भी बात का विश्वास करने में कमी न ढरेगों। अगर बीस वार 
उसके साथ विश्यासघात हो जाय तो फिर भी इक्कीसवों बार वह 
विखास करने को तैयार हो जायगा, क्योंकि सत्याप्रहो अपनी 
नाव विश्वास के हो सहारे पर चलाता है। इसलिए इस समय 
यह कहना कि समझौते का स्वीकार करना अपने हाथ कादनां 
है सत्याप्रह का अज्ञान प्रकट करना है। मान लीजिए कि हम 
सब नये परवाने ले लें, और वाद में सरकार विश्वासबात करे 
अ्रयात्त्‌ खूनी कानून को रद्द न करे तो, क्या उप ससय हम फिर 
सत्याप्रद नई कर सकेंगे ? अगर हम परवाने ते भी लें पर जब 
पे माँगे जावे तत्र अगर उनके बताने से इन्कार कर दें तो उन 
पखानों का मद्तत्त ही क्या रहा ! और ऋर ऐसा करते हुए 


३३१ समझौते का विरोधे--मुझपर हमला 


इजारों भारतोय ट्रान्सवाल में गुप्तरूप से घुस आधे तो सरकार 
के पास उत्तकी और मारो क्‍या पहचान रहेगी ! इसलिए अगर 
कानून हो और न हो तो भी सरकार बिना हमारी सहायता के 
हमपर अधिकार नहीं जता सकती कानून का सतकत्र तो सिफ 
यही है कि सरकार हमपर जो नियन्त्रण रखना चाहती है, उसे 
अगर हम न मानें तो सजा के पात्र समके जावेगे ओर साधारण- 
तया द्वोता भी यही है कि मनुष्य प्राणी अक्सर सजा के भय 
से किसी भो नियन्त्रण को स्वीकार कर लेता है| पर सत्याग्रही 
एस सामान्य नियम का उल्लंघन करता है। अगर वह किसी 
कानून को सानता है तो बह उसके दर्ड के मय से नहों घल्कि 
स्वेच्छापूचक और यद् समकफर कि उससे जनता का कल्याण 
होगा । और यही स्थिति आजकल हमारे इन परवानों की है। 
सरकार धोखा देकर भी इस परिस्थिति को नहीं बदक् सकतो | 
इस स्थिति के उत्पन्नकर्ता हम हैं ओर उसे दम ही बदल्ल सकते 
हैं । जवतक सत्याप्रह का हृथियार हमारे हाथों में है, तबतक 
हम स्व॒तन्त्र हैं, निर्भय हैं। और मुझे यदि कोई कहे कि आज 
कौम में जो उत्साह है वह फिर से नहीं आ सकता तो मैं उन्हें 
कहूँगा कि आप सत्याप्रदी हों हैं; आपने सत्याग्रह को समझा 
ही नहीं | उनके कहने का मतक्षब तो यह होगा कि आज जो 
शक्ति दिखाई दे रही है,. वह सच्ची नहीं, शराब के नरे 
जैसी फूठी और कज्षणिक है। यदि यह बात सच हो तो दम जीत 
नहीं सकते । इतने पर भी अगर जीत हुई तो दम जीठी हुई बाजी 
को गेंवा देंगे। मान क्षीजिए कि यदि सरकार खूनी कानून को 
रद कर दे, और बाद में हम स्तेच्छा/पूवेक परवाने ल॑, और यदि 
सरकार फिर खूती कामून'पास कर दे और फिर इन्हीं परवात्ों , 
को लेने के लिए हमें मजबूर करे तव सरकार को कौन रोकेगा ! 


दलिय श्रफ्ीका का सत्याग्रद र्ररे 


यदि आज हमें अपने वल के विषय में शंका हो हो क्या उस 
समय भी ऐसी हो दुदेशा न होगी ! इसलिए इस समझौते को 
चाहे जिस दृष्टि से देखिए उमको संजूर करने में हमारी किसी 
प्रकार की हानि नहीं | उल्टे कौम तो मजबूत ही होगी। मेरा गे 
यह भी विश्वास है. कि हमारी न्यायबुद्धि, तथा नम्नता देखने पर 
हमारे विरोधी भी अपने विरोध को मन्द कर देंगे ।” इस श्रकार 
इस छोटी-सी वैठक में जित एक दो आदमियों ने सममौते का 
कुछ विरोध क्या था उनको मैंने सन्तुष्ट फर दिया। पर श्रावी 
रात वो द्ोनेवाली बडी सभा में जो गढ़बढ़ दोतेवाली थी 
उसका तो मुझे खयाज्ञ तक न था। मेंने सभा को पूरा 

पढ़ छुताया और समझाते हुए कह्दा--/इस सम्मौते से फोम 
की जिम्मेदारी वहुत अधिक बढ़ जाठो है। यह बताने के लिए 
कि हम छक्ष-कपट से एक भी बाहरी भारतीय को ट्रांसवाल 
में लेना नहीं चाहते, इसे सवेच्छापूंक ,परवाने लेने होंगे। जो 
लोग पखवाने न लें उन्हे अभी कोई सज्ञा नहीं दो जायगी पर 
उसका भो यह अथ जरूर होगा कि कौस सममभीते को मजूर 
नहीं करती | इसलिए शव यह आवश्यक है कि आप अपने 
हाथ ऊँचा करके यह कह दें कि आप ससमौत फो मानते है। 
यही मैं चाहता भी हूँ। साथ दी धपपकी इस स्वीकृति का यह 
अथे दोगा--क्म से कम मैं तो उसका यही अर्थ कहँगा, कि 
आप ह्वाथ ऊचे करनेवाले, नये परवाने लेने.की व्यवस्था होते ही 
फौरन्‌ उन्‍हें ले लेंगे भौर आज तक आप जो यह सममाने के 
लिए स्वयसेषक बन रहे थे कि-परवाने न दिये जाएँ सो अब उसके 
चंद आप स्वयस्रंघक वतकर परवाना ज्षेने के ज्षिए लोगों को सम- 
भावें | जिस काम को हसें इस , समय-करना जरूरी है उंसे अगर 
इम कर ढालेंगे तभी इस जीत का सच्चा-सच्चा फत्त हमें मिलेगा! 


श्र्‌रे समभौते का विरेध--मुभपर हमला 


मैंने भाषण समाप्त किया कि एक पठान भाई खड़े हुए और 

उन्होंने मुक पर सवाज्ञों की कड़ी लगा दो। कि 
« “इस समभौते के अनुसार हमें अपनी दसों अँगुर्तियों की 
छाप देनी पढ़ेगी न १” 

"हाँ, और नहीं भी | मेरी तो यही सल्लाह है कि सभी 
दसों अँगुलियों की निशानी दे दें। पर जिन्हें यह करने में धार्मिक 
आपत्ति हो अथवा अपमान मालूम होता हो वे अगर न भी दें 

, तो कोई हानि नहीं'।” 

“आप खुद क्या करे?” 

- “मैं तो पहिले ही से अपनी द्सों अँगुलियों की छाप देने का 

निश्चय कर चुका हूँ। यह तो मुझ से कदापि नहीं हो सकता 
कि जो मैं न कहूँ वद्द करने की सल्लाह आपको दूँ ।” 
. “आपततो इन छापों के विषय में बहुत लिखतेये। यह 
सिखानेवाले भी तो आप ही हैं कि ऐसी निशानी तो केवल मुजरिसों 
से ही क्षी जाती है। आप यह भी सिखाया करते थे कि यह युद्ध 
दूस अँगुलियों का है। वे सब बातें आज कहाँ गयीं ?ै” 

“दस अंगुलियों के विषय में मेने पद्िल जो कुछ भी लिखा 
है उसपर मैं आज्ञ भी दृद्‌ हूँ। यद्द बात तो मैं आज भी कहँँगा 
कि भारत में केवल्न जुर्म करनेवाज्ी जातियों से दी दस ऑँगुलियों 
की निशानी ली जाती है। मेंने तो यह भी कद्दा है और आज 
भी कहता हूँ कि खूनी कानून के डर से अँगुज्ियों की का 
क्या दृस्‍्तखत देना भी पाप है। दस आँगुलियों वाली बात पर मेने 
बहुत जोर दिया है और में जञानता हूँ कि मैंने उसमे कोई वर 

* नहीं की, भलाई ही की है। मेंने अनुभव से देखा कि कौम के 
खूनो कानून की वारीकियों सममाने के बदले दस अँशर 
जैसी सोटी और नयी बात पर जोर देना पहुत आसान 


द्षिण अ्र्तीका का सत्याग्रह रर४ 


अगर उन बारीकियों को देखा करते तो वे आजतक भो पूरी न 
होतीं । मेरे उस उपाय से कौम भो फौरन समझ गयो। पर आज 
की स्थिति जुदी है। में ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि नो बाद 
फत्न अपराध थी वही आज नवीन परिरिथति में भलमवसहए 
और शील का चिन्द हो गयो है। अगर आप मुझे बलपुवक 
सक्ञाम करने के लिए मजबूर कर और में उसे मान जे, 
आपकी तथा ख्बयं मेरी दृष्टि में में गिर जाऊँ। पर यदि ई 
विपरीत में आपको अपना भाई अथवा इन्सान, सममकर खुशी 
से सज्ञाम करूँ तो इससे मेरो नम्नता और खानदानी आर्हिर 
होगी और खुदा के दरबार में भी यह बात मेरे पत्त में लिसो 
जायगी। यही दल्ीत मैं दस अँगुलियों वाल्ली बांठ के लिए भी 
पेश करता हूँ।” ४ 

“हमने सुना है कि आपने कौम को धोका दिया है और 
१५००० पौंड ज्ञेक्र उस जनरक्ष स्मदूस के द्वाथ बेंच दिया है। 
दम कभी अपनी अंगुज्ियों की निशानी नहीं दंगे और न झिसी 
को देने देंगे। में खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि जो 
आदमी एशियाटिक आफिस में जाने फो आगे बढ़ेगा उसे में 
जान स मार दालू गा ।” । 

/पढान भाइयों के भावों को मैं समझ सकता हूँ ) भुमे 
विश्वास है कि इस बात को तो कोई नहीं मान सकता कि में 
रिश्वत लेकर कौम को बेंच दूँ गा। जिन्होंने इस बात की कसम 
खाली हो कि हम दसों अंगुज्षियों की छाप नहीं देंगे, वे मे 
दी न दें । उन्हें कोई मजबूर नहीं फर सकता। यद् घात तो मे 
पहले ही समझा चुका हूँ। और जो कोई-फिर थे पठान हें 
या और कोई अपनी अगुल्ियों फो छाप बिना दिये परवान ज्लेन 
चाहते हों, उनकी पूरी सहायता स्वये में करूंगा । में विश्वास 


१३२५ समझते का विरोध--मुभपर इमला 


“दिलाता हूँ कि बिना ही निशानियों के वे स्वेच्छापूवेक परवाने जे 
सकते हैँ | पर मुमे स्वीकार करना होगा कि जान लेने को 
धमकी मुझे नहीं रुचती | सेरा यह भी खयाक्ष है कि किसी की 
जान लेने की कसम खुदा का नाम लेकर नहीं ली भा सकती । 
इसलिए में तो यही समभू'गा कि इस भाई ने गुस्से के आवेश में 
ही जान लेने की कसम खाई है) वह इस कसम पर अमत् 
करें या न करें | पर यह सममौता फरनेवाल्ों में एक मुझ्य 
मनुष्य तथा कौस के सेवक की द्ेसियत से मेरा कत्तेव्य तो 
स्पष्ट है। मुमे अपनी अंगुलियों की छाप देने के लिए सबसे आगे 
जाना चाहिए | परमेश्वर से भी मैं यही प्राथना करूँगा कि वह 
भुमे सबसे पहले यह काम करने का मौक़ा दे। मरना तो सबको 
है। फिर रोग या अन्य किसी कारण से मरने की अपेक्षा में 
अपने किसी भाई के हाथों मरे तो इससे मुझे जरा भी दुःख 

“नहीं हो सकता | और अगर मृत्यु के समय भी में किसी पर 
क्रोध न करूँ अथवा मुमे मारनेवाले का ठष न करूँ तो मेरा 
भविष्य तो अवश्य सुधर जायगा। साथ ही मारनेवाते को भी 
पीछे से विश्वास दो जायगा कि में निर्दोष था ।” 

अब यह समझा देना ज़रूरी हे कि उपयुक्त प्रश्न क्‍यों 
किये गये ? यद्यपि कानून को माननेवाले भारतीयों के प्रति फोई 
छ्ेषभाव न रक्खा गया था, तथापि उस कार्य के विषय में तो 
बहुत-कुछ और सो भी सरुत शब्दों में फह्ा और इंडियन ओपीनि- 
यन में लिखा गया था । इसक्षिए उनका जीवन ज़रा भारी हो गया 
था। उन्हें यह जरा भी विश्वास न था कि कौम का इतता बढ़ा 

७ द्विस्सा अपनी बात पर कायम रहेगा, और इतना शक्तिशांज्ी 
हो जायगा कि सरकार को समझौता करने की नौबत पहुँच जाय । 
पर जब १५० से भी अधिक सत्याप्रदी जेल चले गये और 
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सममौते की बातचीत होने लगी तव उत लोगो क्रो और भी 
बुरा मालूम द्ोने श्गा को खूनी कानून को मानते थे। उसमे ऐसे 
भी कई निकलते जो यह फदापि वर्दाश्त नहीं कर सकते 
समभौता हो जाय, बल्कि अगर वह हो रहा हो तो चाहते 
कि वह अ्रसफत्न हो जाय । ट्रान्सवाल में बहुत कम पठात 

थे। मेरा खयाल है कि सब मिक्ञकर ५० से अधिक न होगे ! 
उनमें से अधिकाँशा लड़ाई के समय सिपाही वनकर भवे 
और जिस प्रकार युद्ध के लिए आये हुए गोरे वहीं वस गये। 
ठीक उसी प्रकार पठान और अन्य कितने ही भारतीय भी वहा 
रह गये | इनमें से कई मेरे मवक्किल थे | यों वो और भी. अर 
प्रकार से मैं उन ज्ञोगों को अच्छी तरह जानता था । वे बढ़े 
भोले होते हैं | बहादुर तो अवश्य दी हैं | मारना-मरना 

लिए एक साधारण बात है। जब वे किसीसे बिगढ़ जाते के व 
उसे पीट देते-अथवा उन्हींकी भाषा में कहना चाहेवो उसकी पीठ 
खूब गर्म कर देते हैं, और कभी-कभी तो जान से भी मार 
डाह्ते हैं; इसमें उनका फोई दुष्ट हेतु नहीं होता। सगे 

के साथ भी वे इसी प्रकार का बर्ताव करते हैं । वहाँ यद्यपि 
पठान इतनी कम वादाद में रहते थे, तथापि जब कभी उनमें 
मंगढ़ा द्वो जाता है तब वे अक्सर मार-पीट कर बैठते थे । 

बार ऐसे भंगड़ों में पडकर उन्हें मुझे निवटाना पढ़ा है | विश्वार्स- 
घात की बात सुनते ही अपना गुस्सा रोकता उनके लिए 
असम्भव हो जात है । न्याय प्राप्त करने के ज्िण सबसे बढ़िया 
उपाय उनके पास मारपीट दी हैं । पठान लोग इस युद्ध में काफी 
भाग ज्षेते थे । उनमें से एक भी आंदुसी ने इस कानून फे आगे 
सिर नहीं सुकाया था। उनको बहकाना एक आसान बात थी। 
दस अँगुलियोंवालो बात के विषय में उनमें गलतक्दमी का होना 
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शक ऐसी बात है जो किसी भी आदसी की समम में आ सकती 
है। उन्हें उस बात पर उकसाना ज़रा भी मुश्कित्त नहीं था | 
पठानों के दिल्ल में सन्देह पेंदा करने के ज्ञिण यह कह देना काफी 
था कि अगर मैंने रिश्वत नहीं ली है तो क्यों में दसों अंगुल्षियों 
की छाप देने को बात कहता ? इसके अलावा एक दूसरा पक्ष 
भी ट्रान्सवाल में था । इसमें दो प्रकार के ज्ञोग थे, एक तो बे 
जो ट्रान्सवाल में विना परवाना लिये शुप्त रूप से आये हुए थे। 
और दूसरे वे जिन्होंने उनकी सद्दायता की या स्वयं अपनी ओर 
से लाये ये। इस पक्त का स्वार्थ इसी बात में था कि समभौता न 
हो। जबतक यद्ध चक्षता हो तबतक फिसीको परवाने दिखाने 
कोई मतलव नहीं था ! इसलिए यह पक्त तबतक अपना व्यवहार 
निर्भयरूप से चला सकवा था | और युद्ध के वन्द्‌ होने तक तो 
यह पक्ष अपने को जेज् से भी बचा सकता था । अर्थात्‌ इनके 
लिए जितनी लड़ाई अधिक चलती उतना ही भत्ञा था। इसलिए 
ये.ज्ञोग'भो पठानों को सममौते के खिलाफ उत्तेजित कर सकते 
ये। अब पाठक समम सकते हैं. कि पठान लोग एकाएक इंस 
पकार क्यों उत्तेज्ञित हो गये ? ; 72005 
पर*इस श्राधीरात के उद्‌गारों का असर सभा पर बिल्कुश 
नहीं हुआ। मैंने सभा से समझौते पर मत देने के लिए कहा | 
सभापति और दूसरे खांस-खास'लोग तो हृदू थे। इस संबाद के 
बाद सभापति ने एक भाषण किया जिसमें उन्होंने समभीते को 
स्पष्टठया फिर समझाया और उसको संजूर करने के लिए जंनतों 
से कद्दा । फिर सभा का मत लिया ।' द्ो-चार पढानों? को- छोड़ 
कर (जो उस/समय उपस्थित थे ) सबने समझौते को मंजूर कर 
लिया | मैं रांतके २-३ बजे घर पहुँचा | सोने के 'लिए 'तो संभेय' 
डी.कहों था ! क्योंकि 'मुझे सुबह जल्दी' उठकर दूसरे साथियों 
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को छुड़ाने के लिए जाना जहूरी था । सात बजे में जेल पर 
पहुँच गया। सुपरिन्टेन्देन्ट फो टेक्कीफोन से हुक्म मिंक्ञ गया 
था। वह भेरो राह ही देख रहे थे । एफ घण्टे भर के अन्दर 
तमाम सत्याप्री की छोड़ दिये गये | हमारी कमिटी के 
समभापाह बगेरा कई खाम-खाम लोग उन्हें तने फे लिए आये' 
ये। जेज्ञ से हमारा जुलूम पेदश समात्थान पर गया। वह्दों समा 
। वह दिन और उसके बाद के दो-चार दिन यों द्दी 

शआदि में तथा लोगों फो सममाने में ज्ञग गये। जैसे-जैसे समय 
बढ़ता गया वेसे-बैस एक ओर तो सममौते फा रहस्य 
अधिकाधिक लोग मममते तगे और दूसरी ओर शलदफ्दमी 
सी घद़ती गयी। उत्तेजना फे कारणों फो तो दम देख दी 'पुके 
हैं। उनके अतिरिक्त जनरत् स्मदस के लिखे पत्र में भी गलत 
फहमी के लिए काफी मसाला था। उसके फतस्वरूप जो दलीरें 
पेश फी जाती उन्हें सममाने में मुझे बढ़ा कष्ट हुआ । उसके मुका- 
पल्षे में वह कष्ट कुछ भी न था जो मुमे, युद्ध चल्न रहा था ते; 
सहन करना पढ़ा'था । युद्ध के समय तो एक कठिनाई होती है कि 

हमने अपना दुश्मन सान लिया उसके साथ किस प्रकार का 
व्यवद्दार किया जाय ९ पर उसे हम भासानी से पार कर जाते 
हैं, क्योंकि उस समय आपस के माढ़े, अविश्वास बगैर 
विल्लुत्ञ नहीं अथवा बहुत फम्र परिमाण में होते हैँ। पर युद्ध के 
बाद बाझ आपत्ती के अदृश्य होते दी मीतरी भेदभाव भादिं 
फिर प्रबत्ञ हो जाते हैं। यद्यपि ज्दाई का अन्त सन्तोषजनक 
इंआ हो तो भी उसमें दोष निकज्ञना सदा आसान द्ोता है 
भोर इस काम को कई ज्ोग उठा छेते हैं । और यह जहाँ 
शासन ध्यवस्था प्रजातत्तात्मर होती है वहाँ सबके--छोटे गढ़ों के 
सवालों का उत्तर देना पढ़ता है। अपने मित्रों की गज्ञतफइमी 
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(र करने में जिंतना अनुभव मलुष्य फो प्राप्त होता है उतता 
गरु के साथ कद़ते हुए रहीं प्राप्त हो सकता । प्रतिपक्षी के साथ 
शढेते हुए आदमी को एक प्रकार का सशा चढ़ जाता है और 
उसमें वह सस्त रहता है। पर जब सिन्नों में रज़्तफहमी अथवा 
विरोध पैदा हो जाता है. तब वह एक असाधारण बात मानी 
लाती है, भौर हमेशा दुःख ही देतो है। तथापि मलुष्य की परीक्षा 
ऐसे ही समय पर होती है| मेरा तो यही अनुभव है बल्कि 
मुझे यह विश्वास है कि मे अपनी तमाम आनन्‍्तरिक शक्ति ऐसे 
ही मौकों पर प्राप्त कर सकता हूँ। जो क्षोग युद्ध का सच्चा 
स्वरूप लद़ते-खड़ते भी नहीं समझ पाये थे; वे सममौते के समय 
और कितने ही समझौते के बाद समके। पठानों से मेरा विरोध 
आगे नहीं घढ़ा। 

इस प्रकार दो-तीन महीने में एशियाटिक झाफिपत ऐच्छिक 
रबाने देंने को तेंयार हो गया । परवाने का रुप बिल्कुक्ष बदल 


पया था। उसका ससविदा चलाते समय त्याप्रही मर्ठत् से, 
मशबिरा लिया गया था। 


(० फ्री (६०८ के दिन हस कितने ही ज्ञोग ' 
परवाना लेने के लिए जाने को तैयार हुए | क्षोगों को लृद सममा' 
दिया गया था हि थे अपने आप दो परवान हें। यह भी तय हो 
चुका था कि पहले दिन खास-सास त्षोग ही परवान हें | उसके 
होत कारण थे। एक तो यह कि छोणों के दिक्ल से भ्रय को भगा 
दें दूसरे यद्द उद्देश्य था कि एशियाटिक आफिस के जषोग काम को 
साई से फरते हैं या नहीं और तीसरा, कौम की देखभाल भी 
करना। मेरा दफ्तर ही सत्याप्रद आफिस था। हें वहाँ पहुँचा . 
कि मैंने आफिस को दोवार के बाहर भोर आम और एसके 
मित्रों को देखा। मीर आत् मेरा पुराता 'मबक्किल्ल था। अपने 
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समाम कार्मो में वह मेरी मज्ञाह लेता था । कितने हो पठान 
ट्रान्सवाज्ञ में घास और याक्षों फे गे घनवानें का काम फरते 
थे। उसमे ये अच्छा फायदा उठाते थे । मजदूरों से थे गदे 
बनवा लैंते भौर काफी नफा शेफर बेंच देते थे । मीर आलम भी 
यही काम करता था| पह छः फुट से अधिक ऊँचा जवान था | 
शरीर भी दुद्देरा था। आज मैंने समीर आलम को पहले पहल 
ही आफिम फे बाहर इस प्रकार सड़ा हुआ देग्या । वह अक्सर 
अन्दर जाकर बेठ जाया फरता था। इमारी 'भोाँखें मिली) पर 
उसने आजम पहली ही मतेवा सलाम नहीं किया । मेरे सशाम 
करने पर उसने भी क्रिया | अपने रिवाज के अनुसार मैंने पूछा 
“कैसे हो १” मुझे अधूरी-सो याद है कि उसने उत्तर में कहा 
४ अच्छा हूँ।” पर आज उमका चेहरा हमेशा की तरद प्रसन्न 
नहीं था । मैंने यह देखा और अपने दिल में मोट कर लिया! 
उसी समय यह,भी सोच लिया कि आज्न ,जरूर कुछ गोलमाल 
है। में आफिस के अन्दर घुसा । शीघ्र दी ईसप मियां और अन्य 
मित्र भी आ पहुँचे और हम एशियाटिक आफिस फी ओर 
खाना हुए। मीर आक्षम ओर उसके साथी पीछे-पीछे हो 
लिये । मेरे आफिस से एशियाटिक आफिसवाला मकान एक 
सील,से भी कम फासत्े पर था ।, वह -एक विशाल मेंदान में 
था। वहाँ आते हुए हमें एक बड़ो सड़क पर होकर जाना पढ़ता 
था। आफिस पाँच कदम रहा होगा क्ि,मीर आलम मेरी बगल 
में आ पहुँचा और उसने पूछा--कहाँ जा रहे दो ९! मैंने उत्तर 
दिया--“दस श्रँगुलियों की छाप देकर पस्ताना निकलवाना चाहता 
हूँ; अगर तुम भी चलोगे तो तुम्हें अँगुलियों को छाप ,नहीं 'देना 
होगी। तुम्दारापरवाना पहले निकल्वाकर फिर बाद को में अपनी 
अँगुक्षियों की छाप देकर मेरा परवाना,निकलवाऊँगा ।” था मैं 
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कट्टी रहा था कि इदते में पीछे से मेरी खोपड़ी पर एक लाठी 
गिरी। में तो बेहोश होकर श्रौधे मु गिर पढ़ा। इसके बाद क्या 
हुआ सो में नहीं लॉनता । पर मीरआाक्षम और उसके साथियों ने 
भौर भी ज्ञाठियोँ और जञातें पु मारी। कितनी ही ईसप मियाँ और 
थम्ी नायहू ने अपने ऊपर मेज्ञी । इसलिए इसप प्रियां और 
थन्‍्त्री तायडू दोनों को थोड़ी थोढ़ी चोट आयी। इतने में तो चारों 
ओर शोर मच गया। राहगीर गोरे इकट्ठा दो गये। मीर आत्म 
और उसके साथी भागे, पर गोरों ने उन्हें पफड़ जिया । तबतक 
पुक्षिम भी था पहुंची । वे पुलिस के सिपुदं कर दिये गये । 
बा्ष में ही एक गोरे का आफिस था, वहाँ मुझे उठाकर ले गये। 
थोडी देर में जब मुझे होश आया तब मेंने अपने चेहरे पर कु 
हुए खेरेंड ढोक को देखा । उन्होंने पूदरा--“अब कैसे हो ?” मैंने 
इसकर कहा“ तो ठीक हूँ पर मेरे दात और पसलियों में दई 
है। सैर भरकम कहाँ हैं !” उत्तर मित्रा वह और उसके साथी 
गिरफ्तार हो गये। मैने कहा “वे तो छूटने चाहिएँ । डोक 
उत्तर दिया--“यह सब होता रहेगा । यहाँ तो आप एक अप- 
हर के आफिस में पढ़े हुए हैं, आपका होंठ फट गया 
है पुक्षिम अखतात ले जाना चाहती है। पर अगर आप मेरे यहाँ 
हर | मिसेज और में अपनी शक्तिभर आपकी शुभ्रषा करेंगे। , 
> अहा--'मुझे वो धाप ही के यहाँ ले चलो । पुलिस की 
लिए मेरी ओर से इपका अहसान सात 
शोजिएगा। उत्त जञोगों को कहिएगा कि में आपके यहाँ आना 
३20 /” इतने में एशियादिक आफिस के अधिकारी भी | 
। एक यही में छा्षकर मुझे इस पादरों सब्जन के 
न पर ले गये। ढक्दर को भी बुक्लाया गया। पर इसके 
हे ही मैंने पशियाटिफ अधिकारी मि० चसनी से कहा।-- मैं 
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हो यह उम्मीद करता था कि आ्रपपे दफ्तर में जाकर द्सों झंगु- 
लियों की छाप देकर सबसे पहले अपना परवाना लूं। पर इखवर 
फो यह मजूर न था। पर अ्रथ फृपया यहाँ पर अपने कागज 
मेंगाकर मु रजाटर फर ल्ीजिए। में शआराशा फरता हूँडि 
आप मेरे पहले क्रिसीफों रजिस्टर न फरेंगे।! उन्होंने कहां: 
“ऐसी कौन जक्दी पढी है) शमी ठास्टर साहब शरद ६! 
जापको जरा तससझ्ी हो जाने दीजिए फिर सथ् हीता रहेगा। 
दूसरों फो परवाने अगर दूँ गा तो भी आपका नाम सब्र में पढले 
रख गा।” मैंने कहा “यह नहीं हो मकता। मेरी तो यह 
प्रति्वा है कि अगर जिन्दा रद्द और परमात्मा ने चांद्दा दो में 
ही सबसे पहुजे परवाता छूंगा। इसलिए तो मैं इतना आप्रदद कर 
रह हूँ। आप फागज ले आइए !” थे गये। मेरा दूसरा कार्म 

यद्द था कि अटनी जनरल अर्थात्‌ सरकारी वकीज्ञ को यद्द तार 
कर दूँ कि सौर आलम और उसके साथियों ने मुमपर जो 

इमला किया है उसके लिए में उन्हें होपो नहीं सममाता। चाहे 

जो हो में यह चाहता हूँ कि उनपर फौजदारों मुझुदमा दायर 

न किया जाय। में आशा करता हूँ कि आप उन्हें मेरे किए मुक्त 

कर देंगे। इस 'तार के फलस्वरूप भीर आज्षम और 

साथी छोड़ दिये गये । 

पर जोहान्सवगे के गोरों ने अदर्ना जनरल को -नीचे लिखे 
अनुसार एक सख्त पत्र लिखा:-« 

“मुज्ञजिसों फो सजा देने न देने के विषय में गांधी के चाहे 
जो विचार हों, वे यहाँगर नहीं चल सकते | खुद उसीको मारा है 
इसलिए वह भत्ते ही उनका कुछ न करे। पर मुलक्षिमों ने उसे 
उसके घर में लेजाकर नहीं मारा है। जुर्म आम रास्ते पर हुआ 
है। यह एक सावजनिक अपराध है। कितने ही अंग्रेज इस 
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30 दे सकते हैं। मुलजिमों को फिर गिरफ्तार करना 
हू | 49 
इस हलचल के कारण सरकारी वकील ने मोर आज्षम्त और 
उसके साथियों को फिर गिरफ्तार करवाया, और रनन्‍्हें छः छः 
महीने की सजा हुई । हाँ मुझे गवाह बनाकर नहीं तुलाया गया। 
अब घायत्ष के कमरे में चलें। मि० चमनो कागज 
ऐेने को गये तबतक डाक्टर आ पहुँचे। उन्होंने मेरे 
शरीर को जाँचा | मेरा होंठ फट गया था उसे जोड़ा । पसल्रियों 
को जाँच कर मालिश करने को दवा दी। और होंठ के टोंके हटने 
न पा इस तरह केवल धीरे-धीरे बोलने की इजाजत दो। खाते 
के लिए सिवा तरल पदार्थ के सब सना कर दिया। “आपको 
कहाँ भ्रधिक चोट नहीं पहुँची है। आठ दिन के अन्दर आप 
» बिस्तर छोड़कर साधारण द्वालत में रह सकेंगे। सिफ्षे एक दो 
महदीते कोई शारीरिक परिश्रम न करें ।” आदि कहकर थे चले 
गये। सेरा बोहना बंद होगया। केवल हाथ हिला सकता 
थी। इसलिए कौस के नाम एक छोटा-सा पत्र गुजराती में लिख- 
कर अध्यक्ष के द्वारा प्रकाशित करने के लिए भेज दिया। बह 
श्स भार है-- 
भरी हक्षत अच्छी है। मि० और मिसेज डोक मुझ पर 
नानदे रहे हैं । मैं बहुत जल्दी अपना काम संभालने ज्ञायक हो 
टिया हमज्ा करनेवालों पर मुझे कोई रोष नहीं है। उन्होंने 
पेह अल्चान के कारण किया है| उन पर कोई सामत्ञा न चलाया 
» 8 | भगर और सब भाई शांत रहेंगे तो यह घटना भी हमारे 
/ हिए लाभदायक सिद्ध होगी। 
५ « हिन्दू लोग अपने दिल्ल में ज़रा भो-नाराज न हों । मैं चाहता 
कि इस घटला के कारण हिन्दू-मुसलमानों के बीच वेमनत्य 
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नहीं, प्रेम बढ़े। परमात्मा से मरी यही प्राथेना है । ' 

“मुफे मार खानी पढ़ी। और भी खानो'पढ़े तो भी मैं वो 
यही सलाद दूँ गा कि सव मिलकर यही प्रदत्त कोनिए कि इसमें 
से अधिकाँश मनुष्य अपनी दसों अंगुलियों की छाप दें। कौम का 
और गरीबों का इसीमें मत्षा है, उनकी रक्ता इमीसे दोगी। _ 

“अगर हम सच्चे सत्याम्रही होंगे तो मार की या भविष्य में 
विश्वामधात होने की आशका से जरा भी नहीं दरेंगे। 

"जो दूस अँगुलियोंवाली धात पर ही अडे हुए हैं. बे गलती 
कर रहे हैं। 

“में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और माँगदा हैँ कि वह 
कौम का मल करे, उसे सत्य मांगे पर ले चले, और हिन्दू तथा 
मुसलमानों को मेरे खून से एक करें ।” 

मि० चमनी लौटे | बढ़ी मुश्किज्ञ से मैंने अपनी अ्रेंगुलियों., 
की छाप दी | उम सयय मैंने उत्की आँलों में आँसू देखे। उनके 
खिल्लाफ तो मुझे बडे सख्त लेख लिखने पढ़े थे। पर उस समय 
मेरी आँद्ों के सामने इस बात का चित्र खड़ा द्वो गया कि मौका 
पढ़ने पर मलुष्य-हृदय कितना कोमल दो सकता है| पाठक खर्य 
सोच सकते हैं कि इस दिधि में बहुत समय नहीं क्गा। छिए 
भी मि० डोक और उनकी धर्मपत्नों बढ़े श्रधोर रहे थे कि में 
शीघ्र शान्त और स्वस्थ हो ज्ञाई ? चोट के बाद मेरी मानसिक 
प्रवृत्ति के कारण उन्हें दुःख दो रहा था। उन्हें यह भय था कि 
फहीं मेरे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर न हो । इसलिए 
संकेत द्वारा तथा अन्य युक्ति से वे पतंग के पास से सचको दूर _ 
ले गये और मुझे लिखने बगैर की मनाही कर दी। मैंने चाही” 
( और उसे क्िख कर प्रकट क्रिया )- कि सोने से पहले और 
जित्त शादि के लिए उनकी लड़की ओलिव, जो उस समय बाजिका 
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'ऐ, मुझे मेरा प्रिय अंग्रेजी भजन सुना दे। नरतसिंद्रराव ने इस 
हे गुजराती अनुवाद किया। उस पर से बहुत से गुजराती इस 
भजन का अथ जानते हैं। उसकी पहली लाइन इस प्रकार है-- 
न 400३0 ॥700॥9 8686 
मेरी इस इच्छा को डोक ने खूब पसन्द किया। अपने इस भाष 
को पुर हास्य द्वारा प्रकट करते हुए ओलिब को बुज्ञया और 
दशक के बाहर खड़ी रहकर सन्द स्वर में वह भजन गाने के 
ए उससे कह्दा । यह लिखते समय बह पूरा दृश्य मेरी आँखों 
के सामने खड़ा हो रहा है। और ओलिव की वे दिव्य वानें भव 
भी मेरे कानों में गूंज रही हैं । ; 
इस प्रकरण में में कई ऐसी वाते लिख गया/जिन्‍्हे स्वयं मैं 
भौर पाठक अनावश्यक मानेंगे। तथापि मैं एक और स्मरणीय 
, गम यहाँ लिखे विना नहीं रह सकता। उस समय के स्मरण 
परे लिए इतने पत्र हैं कि में उन्‍्दे छोड़ नहीं सकता। ढोक 
भोर उसके कुटम्त्रयों ते उन दिनों मेरी जो सेवा की उसका 
दर मुझसे केसे हो सकता है! जोसेफ ढोक बेस्ट सं्रदाय 
के पादरी थे। दृर्िए अफ्रीका में आने से पहले वे न्यूजी 
में थे। इस घदना के छः महीने पहले की बात है। एक दिल पह 
विशेष दफ्तर में आये और अपना कार्ड भेजा। उसमें रेवरेण्ड 
का उपयोग किया गया था। इस पर से मैंने सूठमूठ ही 
यह कह्पना कर लो कि मिस प्रकार अन्य कितने हो पादरी 
साई बसने का उपदेश करने या आस्दो्नव बन्द करने 
को कहने के लिप आते हैं, उसी प्रकार अथवा बुजुगं बनकर 
गैरे साथ सद्दातुभूति दिखाने के क्षिए वह आये होंगे । पर 
ज्योंही मि० दोक अन्दर आए और बावचीत करने के 
शद्द मिनदों में ही मैंने अपनी भूल को समझे किया और दिल 
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की दिल्त ही में मेंने उनसे ज्षमा माँग ली । उस दिन से दम बड़े 
मित्र बन गए। युद्ध सम्बन्धी तमाम समाचारों से आपने श्पने 
को परिचित बताया और कह्दा इस युद्ध «में शाप मुझे 'अपना 
मित्र सममिए । मुझसे जो कुछ सेवा बनेगी बढ़ सत्र मैं श्रपना 
घममं समझ कर फरने की इच्चा रखता हूँ। ईसा के जोवनादर्श 
का 'चिंतन-मनन करके मेंने तो यहों सोखा-है कि आपकात 
में दीन-दुखियों का साथ देना चाहिए । यह हमार पहला 
परिचय था। इसके बाद दिनोंदिन हमारा स्नेड-सम्नन्ध बढ़ता 
ही गया | पाठक इस इतिद्दाम में होक का साम आगे भी फई 
स्थानों पर पढ़ेंगे। पर ढोक-कुटुस्म ने मेरी जो सेवा की, उसका 
वर्णन 'करने से. पहले उनका थोड़ा बहुत परिचय दे देना मो 
आवश्यक था | रात हो या दिन फोई न कोई मेरे पास जरूर 
बैठा रहता या। जबतक मैं उनके घर में रह तबतक उनका 
' सकान केवल एक धमंशाला ही बल गया था । श घम 
फेरीवाले लोग भी थे। उनके कपड़े मदूरों के जेसे और मेंते 
भी रहते। उतके साथ में एक गठरी या टोकरी भी अवश्य 
रहती । जूतों पर सेर भर धूल भी | सि० डोझ के मकान पर ऐसे 
ज्षोगों से लगाकर अध्यत्त तक के सभी दरजे के लोगों की एश 
भोढ़ लगी रहती। सब मेरा हाज्ञ पूछने और टाक्टर की आज्ञा! 
मिलने पर मुमे मिक्षने के ज्िए चले आते । सभो को वे समार 
भाव से और सम्मानपू्थंक अपने दीवानलाने में बैठाते और 
जबतफ में उनके यहाँ रहा तबतक उन्तका सारा समय मेर 
शुश्रषा में और मुझ से मिलने के लिए आतेवाले सेकड़ों सब्जन 
के आदर सत्कार ही में जाता । रात को भी दो-तीन वार मि 
डोऊ चुपचाप मेरे कमरे में आकर जहूर देख जाते । उनके घर 
पर मुझे एक दिन भो ऐसा खयाज्ष नहीं हुआ कि यह मेरा घ 
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रहें है, या मेरे सम्बन्धी होते तो इससे अच्छी सेवा करते पाठक 
यह भी खयाल न कर लें कि इसने जाहिरा तौर पर भारतीय 
आन्दोलन का पत्त प्रहण करने तथा मुझे अपने घर में स्थान 
के फारण उन्हें कुछ सहना न पढ़ा होगा। वे अपने पन्य 
के गोरों के लिए एक गिरजाघर चज्ञा रहे थे। उनकी आजीविका 
इन पन्थवालों के हाथों में थी । सभी लोग तो उदार दिल 
के होते नहीं हैं। उन लोगों के दिल में भो भारतोयों के खिज्ञाफ 
कुछ भाव थे ही। पर डोक ने इसकी कोई परवाह नहीं की। 
हमारे परिचय के आरम्म हो में एक दिन मैने हम नाजुक विषय 
पर चर्चा छेडो थो। उनका उत्तर यहाँ लिय देने योग्य है। 
उस्होंने कह्दा-ेरे प्यारे दोस्त, ईसा के धमे को आपने क्‍या 
समझ एसा है! में उस पुरुष का श्रतुयायों हूँ जो अपने धर्स 
के जिए फांसी पर कट गया और जिसका प्रेम विश्वश्यापी 
था। जिन गोरों के मुफे छोड देने का आपको डर है, उनकी 
आंखों में इसा के अनुयायी को हैसियत से जरा भी में शोमा 
ना चाहँ तो मुझे! जाहिरा तौर से अवश्य ही इस युद्ध में भाग 
क्षेना चाहिए और इसके फलस्वरूप यदि वे मेरा त्याग भी करें 
के इसमें जरा भी घुरा न मानना चाहिए । इसमें शक नहीं 

मेरो आजीविका का आधार उनपर है पर आप यह कद्ापि 

ने सम बैठे कि आजोविका के लिए मैंने उनसे यह संत्रंव किया 
था वे ही भेरी रोजी देनेवाले हैं। मेरी रोजी का देनेवरा्ना तो 
परमात्मा है। यह है केवल निमित्तमात्र। मेरा उनका सम्बन्ध 
जैमय हमारा उनका यह ठहराव हो चुका है कि मेरी 
धार्मिक ख़तस्त्रता में कोई हस्तक्षेप न करेगा। इसल्लिए आप 
मेरी ओर से निश्चिन्त रहें । मैं भारतीयों पर अहसान करने के 
* इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो रद्द हूँ। में तो इसे अपना 
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घमं सममाकर ही इसमें भाग ले रहा हैँ। पर भसत् वात यह 
है कि मैंने हमारे गिरजा के दीन के साथ वातचीव करके भी 
इस बात का खुलासा कर लिया है। मैंने उन्हें यद रपट कह दिया 
है कि अगर मेरा भारतीयों से सम्बन्ध रखना आपको पसन्द न 
हो वो आप खुशी से मुमे रुत्मत दे सकते हैं, और दूसरा पादरी 
तलाश कर सकते हैं। पर उन्होंने इस विषय में मुझे विश्कुत 
निश्चिन्त कर दिया है, बल्कि और उत्साहित किया है। आपको 
यह कदापि नहीं समम लेना चाहिए क्रि सभी गोरे 
तरफ एफसी तिरस्कार की नज़र से ही देखते हैं। आप नहीं 
जानते कि अग्रत्यज्ञ रूप से आपके विषय में वे कितता सदुाव 
रखते हैं। इसे तो मैं ही जान सकता हूँ और आपको भी यह 
बुधृत्त फरमा होगा । “इतनी स्पष्ट वातचीत होने पर फिर मैंने इस 
नाजुक विषय पर कभी वातचीत नहीं छेढ़ी। इसके कुछ सात 
बाद २० डोक रोडेशिया में अपने घर्म की सेवा करते हुए खर्ग- 
वासी हो गये । तव हमारा युद्ध समाप्त नहीं हुआ था । उनकी 
मृत्यु के समाचार प्राप्त होते पर उन्तके पंथवाल्ों ने अपने गिरजा 
घर में एक सभा निमन्त्रित की थी | उसमें काछतिया तथा अन्य 
भारतीयों के साथ-साथ मुझे भी बुल्ञाया गया था । मुमे वहाँ 
मापण भी देना पड़ा था 

अच्छी तरह चलने-फिरने लायक़ होने में मुके करीब दस 
ग्यारह दिन छगे होंगे। ऐसी स्थिति होते हो मैंने इस प्रेमी 


बुटुग्व से दिदा माँगी | वह वियोग हम दोनों के लिए बडा 
दुःखदायी था। 


( २३ ) 


गोरे सहायक 


दर युद्ध में इतने गोरों ने-जिनमें कई प्रतिष्ठित भी ये, 
* * भारतीयों का साथ दिया कि यदि मैं यहाँ पर उनका 
प्र साथ परिचय दे दूँ तो अनुचित न द्ोगा। बल्कि इससे कई 
फायदे भी हैं। एक दो यह कि आगे चत्ञकर स्थान स्थान पर 
जब उत्का उल्लेख आवेगा तव पाठकों फो वे अपरिचित नहीं 
भोेस होगे, और दूसरे, कथा-मवाह में मुझे, उनका परियय देने 
लिए बीच ही में रुकना नहीं पढ़ेगा। पाठक उनकी प्रतिष्ठा 
का और उनकी सहायता की कीमत का अंदाज नीचे दिये उनके 
परिचय के क्रम से न लगावें। जिस क्रम से मेरा उनसे परिचय: 
हँआ उसे तथा युद्ध के ज्ञिन-जिन विभागों में उन्होंने सहायता 
ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर उन्तका परिचय दे रहा हूँ। 
सबसे पहले अल्वर्ट वेस्ट का नाम उल्लेखनीय है। कौम के 
साथ तो उनका सम्बन्ध युद्ध के पहले ही से दो गया । पर मुझसे 
* इससे भी पहले उनका परिचय हुआ था | जब मैंने ज्रोहदल्सबर्ग 
अपना दफ्तर खोजा उस समय भेरे साथ में बाल्वच्चे नहीं 
ये। पाठकों को याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का . 
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तार मिल्लते ही में एकदम रवाना दो गया था। और सो भी 
एक सात में लौट आने के विचार से । जोद्दान्सबर्ग में ए% 
निरामिष भोजन-गृह था। उसमें मैं नियम से सुबह-शाम भोजन 
के ज्िए जाता था | बेर भी वहीं आते थे। वहीं मेरा उनका 
परिचय हुआ । वह एक दुसरे गोरे के भागीदार बनकर एक 
छापाखाना चला रहे ये। सन्‌ १६०४ में जोध्ठास्सवर्ग के भारः 
तोयों में भीषण प्लेग का प्रकोप हुआ था । मैं रोगियों की सेवा 
शुभ्रषा में जग और उसके कारण उस भोगन-गृद्द का भेरा 
लाना अनियमित हो गया | जब्र कभी जाता तो हम खयाल से कि 
मेरे ससगे का मय दूसरे गोरे को न हो, में सबके पहले दी 
भोजन कर ज्ेता था। जब लगातार दो दिन तक उन्होंने मुझे 
नहीं देखा तो बह घबड़ा गये। तीसरे दिन सुबह जव में द्वाथ- 
मुंह धो रद्द था वेस्ट ने मेरे कमरे का दरवाना खटखटाया। दर: 
धाजा खोलते दी मैंने पेस्ट का प्रसन्न चेहरा देखा। 
उन्होंने हंसकर कह्दा-आपको देखते ही मेरे दिक् को 
तसल्ली हुई । आपको भोजन-गृह में न देखकर में घबड़ा गया 
था। अगर मुझसे आपकी कोई सहायता हो सकतो दो वो 
जरुर कहें । 
मैंने इंसते हुए उत्तर दिया--/रोगियों की सुश्रुषा करोगे ?” 
“क्यों नहीं ! जरूर, में तेयार हूँ।” हे 
. उस विनोद के बीच मैंने कुछ प्तोच त्षिया मैंने कहा-आप 
से में दूसरे प्रकार के उत्तर की अपेक्षा ही नहीं करता था। पर 
इस कास के लिए तो मेरे पास बहुत से सहायक हैं। आपसे घो 
इससे भी कठिन काम लेना चाहता हूँ। मदनज्ञीव यहीं पर 
सका हुआ है। ' इण्हियत ओपोनियन! और प्रेत निशधार है । 
भद्ननीत को मैंने “- > जाम के क्षिए रख छोड़ी है। आप 


१५१ गोरे सहायक 


अगर दवन जाकर उस काम को संभाजञ हें तो सचमुच यह बड़ी 
भारो सहायता होगी। पर मैं आपको अधिक नहीं दे सकूँगा । 
सिफ १० पौरड मासिक वेतन | हाँ, अगर प्रेस में कुछ लाभ 
हो तो उससें आपका आधा हिस्सा रहेगा।” 

' “काम अवश्य जरा कठिन है। मुमे अपने भागीदार की 
आज्ञा लेनी होगी। कुत्र उगाही भी वाक्की है। पर कोई चिंता की 
वात नहीं | आज शाम तक की मोहलत आप भुमे दे सकते हैं ?” 

“अवश्य, हम शोग छः बजे शाम को पाक में मिलेंगे ।” 

“जरूर, में भी आ पहुँचूँ गा” 

छं; बजे शाम को हम मिले| भागीदार की आज्ञा भी 
मिक्ष गई। उगाही काम को मेरे जिम्मे करके दूसरे दिन शाम की 
देन से मि० वेस्ट रवाना हो गये । एक महीने के अन्दर उनकी यह्‌ 
रिपोर्ट आयी -- “इस छापेखाने में नफ़ा तो नाम को भी नहीं है। 
शुकसान दी नुकसान है। उगाही बहुत वाकी है ज्ञेकिन हिसाब 
का कोई ठिकाना नहीं है । ग्राहकों के नाम भी पूरे नहीं लिखे 
गये हैं। मैं यह शिकायव करने के खयाल से नहीं लिखता। 
आप विश्वास रखिए, मैं ज्ञाम के ल्ञाक्षच से यहाँ नहीं आया हैँ। 
अतः इस काम को भी नहीं छोदूँगा। पर मैं आपको यह तो 
सूचित किये ही देता हूँ कि बहुत दिन वक आपको घटी-पूर्ति 
करनी होगी |” 


प्राहकों को बढ़ाने तथा भेरे साथ कुछ बातचीत करने के 
लिए मदनज्ञीव जोहान्सबर्ग आये थे। मैं हर महीने थोड़े-बहुत 
पैसे देकर घटी की पूर्ति किया ही करता था। इसलिए, मैं 
निश्चयरूप से यह जानना चाहता था कि और कितना गहरा 
इस काम में मुझे उतरना द्वोगा ? पाठकों से में यह तो पहले 
ही कह चुका हूँ कि सदतलीत को छापेखाने का फोई अनुभव 
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नहीं था। इसलिए मैं इस बात के विचार ही में था कि किसी 
अआजुभवी आदी को उनके साथ में रख्र दिया ज्ञाय तो बढ़ा 
अच्छा हो | यह विचार में कर रहा था कि इधर प्लेग का 
प्रकोप शुरू हो गया । इस काम में तो सदनजीत बढ़े कुशल 
और निर्भय आदमी थे इसलिए मैंने उनको यहीं रख तिया। 
इसलिए वेस्ट के स्वाभाविक प्रश्न का उपयोग मैंने कर किया। 
और उन्हें समझा दिया कि प्लेग के कारण ही नहीं वल्कि भु्त- 
किल् तौर पर उन्हें यहाँ रहना दोगा। इसलिए उन्होंने उपयुक्त 
रिपोर्ट भेजी | पाठक जानते दी हैं. कि इसलिए छापेखाने को तथा! 
पत्र को सी फिनिक्स ले जाना पढ़ा | वेस्ट के १० पौर्ड मासिक 
वेतन के बदले फिनिक्स में ३ पौरढ हो गये । पर इन 

में वेस्ट की पूरी सम्माति थी। मुझे तो एक दिल भी ऐसा 
अनुभव नहीं हुआ कि उन्हें कभी यह विचार ही पैदा हुआ हो कि 
भेरी आलीविका कैसे चलेगी | धर्म का अभ्यास न होने पर भी 
वह एक अत्यन्त धार्मिक मनुष्य हेँ। पद्ट बढ़े दी स्वतत्त्र स्वभाव 
के मनुष्य हैं। वो वस्तु उन्हें ज॑सी दीखे उसे बेसी हो कहनेवाति 
हैं। कात्षे को कृष्णवर्णी नहीं काज्ा ही पढ़ेंगे। उनकी रहने 
सहन बड़ी सोघोमादी थी । हमारे परिचय के समय वह त्ह्मचारी 
थे। में जानता हूँ कि वह अह्च्य का पाज्न भी फरते थे। 
कितने दी साल वाद बह इस्लेंड गये और अपने भावा-पिता का 
क्रिया-कर्म कर के अपनो शादी भी कर त्ञाये । मेरी सलाह से 
अपने साथ में स्रो, सास, और कुँवारो बहन को भी के 
आये । वे सव फिनिक्स में ही बढ़ी सादगी के प्ताथ रहते ये 
और हर प्रकार से भारतीयों में मित्र जाते थे | मिस वेस्ट अब 
देश वर्ष की हुई होंगी। पर अब सी कुमारी हैं। वह अपनों 
जीवन बड़ी पवित्रता के साथ व्यतीत कर रही हैं। उत्दोंने कोई 


श्‌घ३ गोरे सहायक 


फम सेवा नहीं की | फिनिक्स में रहनेवाले बालशिष्यों को रखना, 
उन्हें अंग्र जी पढ़ाना, साव जनिक पाकशाला में रसोई करना, 
मकानों फो साफ रखना, किताबें संभालता, छापाखाने में टाइप 
जमाना ( कम्पोज करना ), तथा छापखाने का अन्य काम 
करना आदि सब काम बे करती थीं। इन कामों में से कमी 
एक काम के लिए भी इस सहिल्ला ने आनाकानी नहीं की। 
आजकल वह फिनिक्स में नहीं हैं। पर इसका कारण यह हे कि 
भेरे भारतवर्ष लौद आने पर उनका हल्का-सा भार भी छापखाना 
नहीं उठा सकता था। बेध्ट की सास की अवस्था इस समय 
८० बर्ष से भी अधिक की होगी। वह सिलाई का काम बहुत 
अच्छा जानती हैं। और ऐसे काम में इतनी बयोच॒द्धा महिला 
भी पूरी सद्दायता करतो थी । फिनिक्स में उन्हें सब दादी 
( प्रेती ) कदृदते थे और उतका बड़ा सम्मान करते थे। मिसेज्ञ 
बेस्ट के विषय में तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है| 
जब फिनिक्स में से बहुत पे श्रादमो जेल चल्ते गये तब वेम्ड- 
ऋुटुस्ध ने मगनत्ञाज्ञ गाधी के माथ मिज्ञ कर फिनिक्स का सब 
ऋाम्रकाज संभाल लिया था । पत्र और छापखाने का बहुत-सा 
काम बेश्ट करते थे। मेरी तथा अन्य लोगों की अनुपर्थिति में 
गोखले को तार बगेरा भेजना द्वोता तो पेस्ट द्वी भेजते । अन्त में 
चैस्ट भी पकड़े गये ( पर वे फौरन ही छोड़ दिये गये थे ) तब 
गोखले घबराये.। और एन्ड्यूज तथा पियसेन को उन्होंने भेज्ञा | 
दूसरे हैं रिच । उनके जिपय में पहले शिख चुका हूँ) वे भी 
युद्ध के पहले ही मेरे दफ्तर में आ गये थे | मेरे बाद मेरा काम 
संभालने फे उद्देश्य से वे चेरिस्टर होने के लिए विज्ञायत गये थे। 
यहाँ पर कमिटी की तमाम जिम्मेदारी उन्हींके सिर पर थी। 
तीसरे मिन्न पोक्षक हैं।। वेस्ट की तरह इनके साथ भी मेरा 
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परिचय भोजन-गृहद में हुआ। वह ट्रान्तवाल के "क्रिटिक के 
उप-सम्पादक की जगह छोड़कर इंडियन ओपीनियन! में भाये 
थे। सब कोई जानते हैं कि उन्होंने युद्ध (सत्याम्रह) के लिए 
इग्लैंड और सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया था। रिच वि्ञायत 
गये क्ि मैंने उन्हें फिनिक्स में अपने दफ्तर में तुल्ञा लिया | वहां 
आर्टिकक्स दिये और ये भी वकील बन गये | वाद में उन्‍्द्ोंने शादी 
की । मिसेज पोलक को भी भारतवर्ष जानता है। इस महिला ने 
भी अपने पति की युद्ध के काम में वढ़ी सहायता की थी। एक दिन 
भो उसमें विध्न नहीं ढाला | और यद्यपि आज वे दोनों असह- 
योग में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, दथापि चद यथाशक्ति भारत 
फी सेवा अब भी किया ही करते हैं। 
अब हर्सन कैम वेक का परिचय सुनिए। इनसे भी मेरा 
परिचय युद्ध के पहले द्वी हुआ था। वह जर्मन हैं। और यदि 
लम॑न-अंप्रे जो का युद्ध न हुआ होता दो वह आज भारत में होते। 
उनका हृदय विशाल है। वह बेहद भोज्े हैं। उनकी भावनायें बढ़ी 
तीम्र हैं। वह शिल्प का घंधा करते हैं। ऐसा एक भी काम नहीं 
कि जिसे करते हुए उन्होंने ना-हां की हो। जब मैंने जोहान्सवर्य 
से अपना घरबार उठा लिया, तब हस दोनों एक साथ द्वी रे 
थे। मेरा खर्चा भी बही ही उठाते थे। घर दो खुद रन्‍्हींका था। 
खाने वगेरा का खचे देने की बाद जब में निकालता तव वह बहुत 
चिदृ कर कहते कि उन्हें. फिजूल-खर्ची से बचानेवात्षा वो में दी 
था और मुमे! मना करते। उनके इस कथन में कुछ सार अवश्य 
था। पर गोरों के साथ मेरा जो व्यक्तिगत सस्वन्ध था, उसका 
वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता | गोखले दक्तिण अफ्रोका 
आये वब जोहान्सवर्ग में केशनवैक के देंगत्षे में ही ठददराये गये ये। 
गोखले इस मकान से बढ़े प्रसन्न हुए। उनको पहुँचाने के लिए 
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केशनवैक जंजीबार तक मेरे साथ आये थे । पोक्षक के साथ वह्‌ 
भी गिरफ्तार दो गये थे और जेज्न की सेर कर आये थे । अन्तः 
में जब दष्षिण अफ्रीका छोड़कर गोखले से विज्ञायत में मिल 
कर में भारत ज्लौट रहा था तब कैज्नबैंक भी साथ में थे। पर 
लड़ाई के कारण उन्हे भारत आने की आज्ञा नहीं मिली । अन्य 
पमतों के साथ इन्हें भो नजर बन्द रक्खा गया था | महायुद्ध के 
समाप्त होते ही बह फिर जोहान्सबर्ग चले गये हैं और उन्होंने 
भपता धंधा शुरू कर दिया है। जोहान्सबर्ग में सत्याप्रद्दी कैदियों 
के बुंटुस्वों को एक साथ रखने का विचार जब हुआ, तब मि० 
बेक ने अपना ११०० बीघे का खेत कौम को योंद्दी बिता 
किया लिये सौंप दिया । इसका विशेष विवरण पाठक आगे 
पत॒कर पढ़ेंगे। 
अब एक पवित्र बाला का परिचय देता हूँ। गोखले ने उसे 
जो प्रमएयत्र दिया उसको पाठकों के सामने रक्खे बिला मैं नहीं. 
े सफता। इस वाला का नाम मिस श्लेजीन है। मनुष्यों को 
हचानने की गोखले की शक्ति अदभुत थी। ढेलागोआबे से- 
जेजीबार तक बातचीत करने के लिए हमें अच्छा शान्तर समय 
_थ था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय तथा अंग्रेज नेता- 
पे उनका अच्छा परिचय हो गया था। इनमें से भुझुय पात्रों 
पा पे सूह्म चरिक्रचित्रण कर बताया और मुमे! बराबर 
मद ई कि उन्होंने मिस श्लजीन को भारतीय तथा गोरों में भी 
सबसे पहला स्थान दिया। “इसका जैसा निर्मल अंतःकरण, काम 
विश ता झा मैंने बहुत थोढ़े' कषोगों में देखी है। और 
धो बाप आशा प्रज्ञोभन के इसे भारतीय आन्दोलन में इसः 
_पर्षेण् करते हुए देख कर तो में आरचय चकित हो गया ' 


हैं। इन सभी शुर्खों के साथ-साथ उसकी होशियारी और फुर्ती- 
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लापन उसे इस युद्ध में एक अमूल्य सेविका बना रह है। मेरे 
फहने की आवश्यकता तो नहीं, पर फिर भी कहे देता हूँ कि तुम 
इसे मत छोड़ना ।” मेरे पास एक रकाच कुमारी 
ओर टइपिस्ट का काम करती थी। उसकी भी प्राम्ाणिकता 
और नीतिशीजञता बेहद थी। मुझे अपने जीवन में योंतो 
कट अतुभव हुए हैं। पर इतने सुन्दर चारित्यवान्‌ अंग्रेज तयां 
भारतीयों से मेरा सम्बन्ध हुआ है कि में तो उसे सदा अपना 
अद्दोभाग्य ही मानता आया हूँ। इस र्काच कुमारी 
ढिक के विवाह का अवसर भ्आाया और उम्रका वियोग हुआ। 
मि० क्रैलनवैंक मिस श्लेजीन को लाये और मुके कहने के 
“इस बाला को इसकी माँ ने मुके सौंपा है। यह चतुर है; 
प्रामाणिक है पर इसमें मज्ञाक की आदत और स्वाधीनता है 
से ज्यादा है। शायद्‌ इसे उद्धत भी कह सकते है। आप समाव 
सकें तो इसे आप अपने पास रब्खें। में इसे आपके पास 
तनख्वाह के ज्िए नहीं रखता।” मैं तो अच्छे शाटटद्रैंड टाई- 
पिस्ट को २० पोंड मासिक वेतन तक देने के लिए तैयार था| 
मिस श्लेजीन की योग्यता और शक्ति का मुझे छुछ पता नहीं 
था। मि० कैल्ेनवैक ने कह्ाा--“अभी तो इसे मह्दीने के छः 
पौंढ दोजियेगा ।” मैंने फौरन मजूर कर तिया। शीमर ही मुमे 
उनके विनोदी स्वभाव का अनुभव हुआ। पर एक महीने के 
अन्दर तो मुझे उसने अपने वश मे कर क्षिया। रात और दिन 
'जिस समय चाहों काम देती! उसके लिए कोई वात असम्भव 
या मुश्कित्ष तो थी द्वी नहीं। इस समय उसकी उम्र १६ वर्ष की 
, थी | सबकिज्ञ तथा सत्याप्रह्िियों को भी उसने अपनी निस्यृह्ता 
तथा सेवाभाव से वश में कर क्षिया था। यह कुमारी आफिम 
और युद्ध की एफ चौक्ोदार घन गयी | किसी भी काये की नीति 
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के विषय में उसके हृदय में शंक्रा उसन्न दोते ही बह स्वतन्त्रता- 
पूर्वक मुकते वाद-विवाद करती | और जबतक में उप्तकी नोति के 
विषय में उसे कायल न कर देता तब्रतक उसे कभी सन्‍्तोष नहीं 
होता था। जब हम सब ज्ञोग गिरफ्तार हो गये और अगुआओं 
में से लगभग अकेले काछलिया बाहर रद्द गये त्तव इस कुप्तारिफा 
ने लाखों का हिसाब संभाला था। मिन्न-मिन्न प्रकृति के मनुष्यों 
से काम लिया था। फाछलिया भो उस्ती का आध्रय लेवे, उप्तो 
की सलाह लेते थे। हम लोगों के जेल में चल्लें जाने पर डोक ने 
“इण्हियन ओपीनियन! की जिम्सेदारी अपने हाथों में लो।पर 
वह वृद्ध पुरुष भी 'इस्डियन ओपीनियन! के लिए लिखे हुए लेख 
मिस श्लेज्ञोन से पहले पास करा लेवे! और मुक्े उन्हनि कहा 
“अगर मिस श्लेज्ञीन नहीं होतीं तो में कह नहीं सकता कि 
अपने काम से मुझे खुद भी सन्तोष होता या नहीं। उसको 
सहायता और सूचनाओं को सच्ची कोमत आकना बहुत मुश्किल 
है।” और कई बार उसकी सूचनायें उचित हो होंगे यह समझ- 
कर में उन्हें मंजूर भी कर किया करता । पठान, पटेज्, गिरमि- 
टिया, आदि सब जाति के ओर सभी उम्र के भारतोयों से वह 
सदा घिरी हुई रहती थो। वे उत्तकी सलाद लेदे और पद जेत्ा 
कहती वेसा ही करते। दक्षिण अफ्रीका में अक्घर गोरे ज्ञोग 
भारतीयों के साथ एक द्वी ढिब्बे में नहों बैठते | ट्रान्सवाल में तो 
उनझो एक जगह बैठने की मनाई भी करते हैं। वहाँ तो यह भो 
कानून था कि सत्याप्रद्दी तोसरे ही दर्जे में सफर करें। इतना होते 
हुए भी मिस शक्ेजीन जानवूक कर मारदीयों के उब्बे में बैठवीं 
और गा के साथ झगड़ा भी करतीं | मुझे भय था और श्लेजीन 
को भी इस बात को शंका थी कि वह कह्दों गिरफ्तार न हो जाय। 


पर यद्यपि सरकार को उसकी शक्ति, उप्तका युद्ध-विषयक ज्ञान 
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और सत्याग्रहियों के हृदय पर उसने जो अधिकार मरा कर 
लिया था उसका पता था तथापि उसने मिस झोतीत 
गिरफ्तार नहीं किया | और इसमें उसने सचमुच बुद्धि 
विचेक से दी काम लिया। मिस श्लेज़ीन ने कभी अपने बेः के 
सवा छः पौड होने की न तो इच्छा ही की और न कुछ कहा हक 
उत्तकी कितनी ही आवश्वक्ताओं का जब मुम्े पवा लगाव 
मैंते इनके दस पोंड कर दिये। उन्होंने वढी द्विचकचाहट के 
साथ उसको स्वीकार किया पर उससे आगे बढ़ाने का तो 
साफ इस्कार कर दिया उन्होंने कह्टा-/'इससे अधिक की मुझे 
आवश्यकता ही नहीं और यदि इतने पर भी ले दो वो र्ित 
उहेश से मैं श्रापके पास आयी हूँ वह्दी व्यय हो जाव। ” इस 
उत्तर के आगे में चुप हो गया। पाठक शायद यह बानने 
लिए उत्सुक दो रहे होंगे कि मिस रतेजीन ते कहाँ तक शिक्षा पायी 
थी ? वे केप यूनीबर्सिटी की इन्टरमीजिएट परीक्षा में उच्ीण हो 
चुकी थीं। शा्टहैंढ वगैरा में पहले दरें के प्रमाणपत्र प्राप्त किये 
थे। युद्ध से मुक्त होने पर थे उसी यूनीवर्सिटी की श्रेज्युएट हुई 
कर इस समय ट्रान्सवाल की किसी कन्या पाठशाला भे 
प्रधानाध्यापिका हैं। 
हवेट किचन एक शुद्ध:हदय अग्रेज़् थे!वे विजली का 
काम-काज करते थे | वोअर युद्ध में इन्होंने हमारे साथ काम 
दिया ! कुछ समन्न तक वे हसण्डियन ओपीनियन! के संपादक 
भी रहे थे। उन्होंने मृत्यु तक जह्चये का पाज्षन किया या। 
ऊपर जिनका परिचय दे चुका वे तो मेरे खास परिचय में 
आये हुए हैं। उन्हें ट्रान्सवाल के अप्रगण्य गोरों में नहीं गित 
सकते | तथापि यह कहा जा सकता है कि उत्दोंने बड़ी 
*सद्दायता की | 
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$ प्रतिष्ठा की दृष्टि से दारिकिन को अमस्यान देना चादिए। 
उनका परिचय पहले ही दे चुका हूँ। उनकी अध्यक्षता में सत्याप्रह 
युद्ध को सहायता करनेवाज्े गोरों का स्थायी मंडल्न स्थापित किया 
गया था । इस संडक्त ने अपनी शक्तिमर सहायता की थी । युद्ध 
का रंग जमने पर स्थानोय सरकार के साथ प्रत्यक्ष सत्ञाह मश- 
बरा तो कैसे किया जा सकता है १ इसका मूलभूत देतु असहयोग 
नहीं था । पर सरकार हो अपने कानूतो का भंग करनेवाले सनुष्यों 
के साथ सलाद बगैर करना पमन्द नहीं करती थी । इसलिए इस 
समय यह गोरों का मंडल सरकार और सत्य/प्रहियों के बीच एक 
अनुसंधान रूप था। 
आलवर्ट काटेराइट का परिचय भी मैं पहले ही दे चुका हूँ। 

डोक के ही जेसा संबंध रखनेवाले, और बहुत भारी सह्दायता 
छुरलेवाले एक और पाद्री सब्जन थे। उनका नाम था रेबरंड 
चाल्स फिलिप्स | वहुत वर्ष पहले वे ट्रान्सवाल में का्रोगेशनत् 
मिनिस्टर थे। उनकी सुशीला स्त्री भी उनको बढ़ी सहायता करती | 
एक तीसरे ख्यातनामा पादरी भी थे। उन्होंने पादरीपन छोड़कर 
पत्र का सम्पादन प्रहदय किया था। आप ब्लुम फोंदीन में प्रका- 
शित होनेवाले 'फ्रै्ड' नामक दैनिक के सम्पादक रेवेरंड डुडनी 

हैं। उन्होंने गोरों के द्वारा अपमानित होकर सी अपने पत्न भे 
भारतीयों का पक्ष किया था | | दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध चक्ताओं 
में उनकी गणना होती थी। इसी भ्रकार प्रिटोरिया न्यूज! के 
सम्पादक वेरस्टेन्ट भी खुले दिल से भारतीयों की सहायता करते 
थे । एक बार प्रिदोरिया के टाउनद्वात्ञ में वहाँ फे मेञर की अध्य- 
ते में गोरों की एक विराट सभा हुई थी। उसका हेतु था एशि- 
या निवासियों की बुराई और खूनी कानून की हिमायत करना |- 
अकेले वेस्टटेन्ट ने इसका विरोध किया | अध्यक्ष ने उन्‍हें बैठ जाने 
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की श्राज्ञा दी, पर उन्होंने बेठने से साफ़ इत्छार करे हर 
इसपर गोरों ने उनके बदन पर हाथ ठालने को घमकी भोद 
तथापि वे टाउनह्वाल में उप्ती प्रकार नरसिंद्ध को तरह गएत 
रहे | आखिर सभा को अपना परत्ताव बिना दी पांत लग 
पढ़ा । और भी कई ऐसे गोरों का नाम में गिता सकता $। 
किसो सपा में शामिल वो न थे पर सद्दायता करने का ९४ 
अवसर खाली नहीं जाने देते ये | पर अब इस अध्याय # 
अधिक वढ़ाना ठोक नहीं समझता | फैतल तीन लियों दी 
चय देकर अश्र मैं इस समाप्त कर देता हूँ। े 
पहली मह्दित्ञा हैं मिस हाव द्वाउस । लाड होंव द्वाउस दी 
पुत्री हैं। बोअर युद्ध शुरू हुआ तब यह सहिला लाढ 
के सामने से होकर ट्रान्सवाल पहुँची थी। लब ला किचन | 
अपनी संसारप्रसिद्ध और जगत्मासद्ध कांसेन्ट्रेशन कैप, ट्रांसवर्ण 
और फ्रोस्टेट में बैंठायी उस समय यह मद्दिला अकैली 
औरतो में घृमती और उन्हें दृढ़ रहने--धारज्ञ रखने के लिए 5* 
देश करतो ओर उत्साह देती । वह स्वय मानतो थी कि ईत पु 
में अम्रेजों को ओर न्याय नहीं.है, इसलिए स्वर्गीय स्ठेढड की 
तरह परमात्मा से प्रार्थना करती थो कि इस युद्ध में अप्रेजों की 
पराभव हो जाय । इस प्रकार बोअरों को सेवा करने पर जब 
उसने देखा कि जिस अन्याय के खिलाफ बोझर लोग लड़े गे! 
बैसा ही अन्याय अश्लान के कारण वे ही अ्रद भारतीयों के प्रति 
कर इह्दे हैं तव उससे नहीं रद्दा गया | बोअर जनता उसका बढ़ी 
सनन्‍्मान करती थी। और उतपर बहुत प्रेम रखतो थी। जनर# 
बोथा के साय उसका बहुत निकट संवंध था। उन्हींके यहाँबछ 
ठदरती थी खूनी कानून रद करवाने के लिए उसने अपनी भोर 
से कुछ उठा न रक्खा । हि 


२६१ गोरे सहायक 


$. दूसरी मद्िला हैं श्ोलिव आयनर । इस परिवार के विषय में 
पाँचदें प्रकरण मे लिख गया हूँ। दक्षिण अफ्रोका के उसी 
विख्यात आायनर कुटुम्त्र में उनका जन्म हुआ था | वे बढ़ी विहुषी 
थीं । श्रायनर नाम इतना विख्यात है कि जब उनकी शादी हुई 
तब उनके पति को आरयनर नास अहणण करना पड़ा, जिससे 
ओलिव का श्रायनर कुटुम्य के साथ सम्बन्ध दक्तिण अफ्रोका 
के गोरों से लुप्त न हो जाय | यह कोई उनका वृथामिमान नहीं 
था। मेरा विश्वास है कि उन महिला के साथ सरा अच्छा परि- 
चय था । उत्तकी सादगी और मम्नता उनकी विद्व्ता के समान 
ही उनका आभूषण थी | कभी एक दिन भी उनके दिखा में 
यह खयाल नहीं आया कि उनके हवशो नौकर और स्वयं उनके 
बीच कोई अन्तर है। जहाँ-जहाँ अंग्रेजी भाषा बोलो जाती है, 
तहाँ-तहाँ उनको 'द्राम्स' नामक पुस्तक आदर के साथ पढ़ी जाती 
है।-बह गद्य है, पर काव्य की पक्ति में रखने योग्य है। और भी 
उसने वहुत-कुछ लिखा है। इतनी विदुषी, इतनी घड़ी लेखिका 
होने पर भी अपने घर में रसोई करना, घर साफ-सुथरा रखना 
तथा बन आदि साफ करना आदि कामों से न तो वह कभी 
शर्माती और न कभी परहेज करवो थी। उन्तका यह खयाल था 
कि वह उपयोगी मेहतत उनको लेखन-शक्ति को मन्‍्द करने के 
बदले उत्तेजित ही करतो थी, और उनके प्रभाव से साषा में एक 
प्रकार की मयांदा और व्यवस्थितता आ जाती थो | इस मद्दित्ता 
ने भी दक्षिण अफ्रीका के गोरों में उनका जो कुछ भी चजन था, 
उसका उपयोग भारतीयों के पक्ष में किया था | 
5:- तीसरी महिल्ञा मिस माल्टीनो थी। वे दक्षिण अफ्रीका के 
पुराने माल्टीनो छुटम्व की बुजुर्ग महिला थीं। उन्होंने भी अपनी 
शक्तिभर सद्दायता की थी। 


, दरक्तिण श्रफ्तीका का सत्याग्रह श्् 


यदि पाठक पूछें कि इन तमाम गोरों की सहायता का फये 
फत्त हुआ, तो मैं उत्तर दूँगा कि फल्-निर्देश के लिए मैंने यह 
अध्याय नहीं ल्षिखा है। कितनों का फाम ही, मिसका वर्णन पहले 
दिया जा चुका है, फतस्वरूप है। पर यद्द सवात् जहर सक़ा 
हो सकता है कि इतने द्वितेषो गोरों की सम्पूर्ण प्रयुत्ति का परिणाम 
कया हुआ ९ पर यह युद्ध ही ऐसा था कि उसका परिणाम ख् 
युद्ध में ही समाविष्ट था। यह युद्ध स्वय॑ काम करने की शक्ति 
फष्ट-सहन, त्याग और इंश्वर पर श्रद्धा इन तौन बातों की परीक्षा 
दी था। गोरे सह्दायकों के नाम लिखने का यह भी हेतु है कि 
यदि दक्षिण अफ्रीका के इतिद्वास में उनकी की हुई सद्दायता का 
उल्लेख न किया जाय तो बह इतिहास का एक दोष समझा 
जायगा। मैंने सभी गोरे सहायकों के नाम तो किखे ही गईं! 
जितने दिये हैं उतने पर से सहायक मात्र के प्रति धन्यवाद हे 
दो नाता है | इसके अतिरिक्त और भी एक कारण है। मैंने यह 
एक सिद्धान्त कायम कर रखा है कि हरएक दलचल के तमाम 
परिणामों को हम नहीं देख सकते | तथापि शुभ काये का फश 
शुभ ही होगा--फिर वह दृश्य हो या अदृश्य | एक सत्याम्रद्दी की 
दैसियत से इस पिद्धान्त के प्रति मुझे अपनी श्रद्धा मी प्रकट 
करनी थी। दीसरे भुझे यह दिखाना था, कि सत्य पर आधार 
रखनेवाली इलचल्लें इसी प्रकार अनेक शुद्ध और निःस्वार्थ सही" 
यताओं को भाकित फर लेती है। अग्रतक इस अध्याय में यह 
बात स्पष्ट न हुई तो में और भो स्पष्ट फर देना चाहता हूँ कि, 
सत्याम्रह के युद्ध में सत्य की ही सर्वोपरि रक्षा करनी चाहिए। 
थह यदि प्रयत्न सममा जाय तो इसे छोड़फर कोई भी प्रयछ 
गोरों फी सहायता प्राप्त करने फे लिए नहीं किया गया था। युद्ध 
के झान्तरिक घक्ष से ही ये आकर्षित हुए ये। 


( २४ ) 
और भी कई मीतरी कठिनाइयां 


ट् स अध्याय से पाठकों को कुछ भीतरी कठिना- 
इयों का अन्दाज लग गया होगा। मुझपर हमला हुआ 
उस समय मेरे बाल-बच्चे तो फिनिक्स में रहते थे। अतः हमले 
का दवात्ञ सुनकर उन्हें चिन्ता होना एक स्वभाविक बात थी | यह 
तो हो ही नहीं सकता था कि मुझे देखने के लिए फिनिक्स से 
पैसे खर्च करके वे जोहान्सवर्ग दौड आवें । इसलिए अच्छा होने 
पर मुझे ही वहाँ जाना चाहिए था। नेटाल और ट्रान्सवाल् के 
बीच दर किसी काम-काज से मेरा जाना-आना हुआ ही करता 
था| मममौते के विषय में नेटाल में भो बहुत गलतफदमियाँ 
फैी हुई थीं। मेरे पास तथा अन्य मित्रों के पास उधर से पत्र 
आते थे, उसपर से इन बातों को मैं जानता था। 'इसरि्हियन ओपी- 
नियन! के पते पर तो कई कटाज-घआक्तेप भरे पत्र आते। उनका 
भी पुद्ुल्त मेरे पास था। यद्यपि सत्याम्रह तो द्रान्सवाल के भार- 
तीयों को ही करना थां, तथापि इस विषय में नेटाज्ञ के भार- 
तीयों की सम्मति लेना भी अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भार- 


इद्धिण अफ्रीका का सत्याग्रह श्ध्ृध 


दीय ट्रान्सवाल के बहाने सारे दक्तिण अफ्रीका के भारदीयों के 
लिए मणढ़ रहे थे। इस नेटाल की गलतफहमी को दूर करने के 
ज्षिए भी मुझे डबन जाना जरूरी था | इसलिए पहला मौका मित्षते 
दी में वहाँ गया। हु 
उन में भारतीयों की एक विराट सभा की ययी। कितने 
ही मित्रों ने मुझे पहिले द्वी से सावधात कर रक्‍्खा था। “इस 
सभा में आपपर हमला होगा । इसलिए या तो आपको समा में 
जाना दी नही चाहिए या आत्मरत्ञा का कुछ उपाय सोचकर जाता 
चाहिए। ” इत्त दो में से एक भी बात को मैं नहीं कर सकता 
था। नौकर को मालिक बुत्ञावे और यदि वह डरकर न जाय तो 
उसका सेवाधर्म कहों और यदि वह मालिक की दी हुई सजा से 
डर गया तो लौकर केसा ९ केवल सेवाभाव से सावंजनिक सेवा 
करना तलवार की घार पर चढ़ने के समान है। ल्ोकसेवक 
सु लेने के लिए तो तैयार हो जावा है फिर उसे निन्‍्दा के 
समय क्योंकर अपना मुँह छिपाना चाहिए ? इसलिए में तो 
चरावर नियत समय पर पहुँच गया । समभौता किस प्रकार हुआ 
आदि सममाया। दुछ सवात्ञों के उत्तर सी दिए। यह सभा रात 
के करीब आठ बजे शुरू हुई द्वोगी । काम लगभग समाप्त हुआ 
ही था कि इतने में एक पठान अपनी लाठी लेकर मंच पर चढ़ा । 
बस उसी समय वत्तियाँ भी गुज् दो गयीं। मैं समझ गया। अध्यक्ष 
सेठ दाऊद मुहस्भद सेज्ञ पर चदुकर सममाने छगे। मेरा वचाव 
करनेवात्षों ने मुझे घेर ज्िया। मैंने भआत्मरक्षा का कोई उपाय 
नहीं किया था | पर मैंने देखा कि समा करनेव|ले तो सब तरह से 
तैयार द्वो कर आये थे | उनमें से एक दो अपनी जेव में रिबाल्वर 
भी क्षाया था। उसमें उसका एक खाली वार भी किया। इधर 
पारसी रुस्तमजी, हमे के तक्षण देखकर पुलिस सुपरिन्‍्टेहेन्ट 
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+भजेक्जेंढर को बुलाने के लिए चले गये ये। समाचार सुनते ही 
/ उन्होंने तुरन्त पुलिस का एक दल्ल भेज दिया। पुलिस आयी और 
मुझे अपने बीच करके पारसी रुस्तम के मकान पर पहुँचा दियो। 
दूसरे दिन पारसी रुस्तमजी ने डवेन के पठानों को इकद्ठा' 
किया और उन्हें कहा कि आपको गाघी के बारे में जो छुछ शिका- 
यत हो, वह आप प्रत्यक्ष उन्हें यहाँ पर कह दीजिए। में उनसे 
मिला । शांत करन की कोशिश भी कि पर मुझे अब सी विश्वास 
नहीं होता कि मैं उन्हे शांत कर सका हूँगा। शक की दवा लुक- 
मान हकीस के पास भी नहों। में दक्तीक्षों और <4दाहरणों से 
उन्हे सन्तुष्ट नहीं कर सका। उनके विल्ञ में तो यह बात जम गयी 
थी कि मैंने कौम को धोखा दिया है | अतः मेरा समझाना तबतक् 
च्यथ था, जबतक यह खयाल उनके दिन से दूर न हो नाता | 
उसी दिन में फिनिक्स पहुँचा। जो मित्र पिछली रात को 
गेरी रक्षा करने के लिए इक्ट्र हो गये थे, उन्होंने मुझे अकेला 
नहीं जाने दिया | कहा हम भी फिनिक्स चलेंगे भेने कहा आप 
मेरे मना करने पर भी आना चाहेंगे तो में आपको रोक नहीं 
सकता | पर वहाँ तो जगल हैं। वहाँ के निवासी हमें और 
आपको खाने ही को न देंगे तो आप क्या करेंगे ? उनमें से एक ने 
कहा हमें ऐसा डर न दिखाइए | इस अपनी व्यवस्था खुद कर 
लेंगे। और जबतक हस सिपाद्दी का काम करंगे तब तक यदि हम 
आपके भंडार को लूट भी लें तो हमें कौन रोक सकता है | 

इस प्रकार हम विनोद करते हुए फिनिक्स पहुँचे | इस 

दक्ष का मुखिया जैक मुढली था। भारतीयों में उसका नाम खूब 
प्र्यात द्वो गया था। नेदाज्ञ में तामित्ष माता-पिता से उसका 
जन्म हुआ था। पद पघपूँसेबाजी में बड़ा प्रवीण 
था और उसका तथा उसके साथियों का भी यह खयाल था कि 
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उस छा में मुहली के सामने क्या काला और क्या गोरा, कोई 
नहीं टिक सकता । जबतक में दक्तिण अफ्रोका में था, तबतक 
मेरी यह आदत थी कि बरसात के दिनों को छोड़करहमेशा मेदान 
में ही सोता था । उस नियम में इस समय परिवर्तव करने 
लिए में तेयार नहीं था। इसलिए मेरी रक्षा के ज्िए अरने आप 
बने हुए इस दल ने मेरे विस्तर के आस-पास पहरा देना शुरू 
किया । यद्यपि इस दत के साथ उन में मेने मज्ञाक क्रियाथा 
तथापि मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि मेरे अन्दर कद 
दुर्बलता तो अवश्य थो, क्योंकि जब उप्त दत्त ने पदरा पेंना 
शुरू किया तब मुझे कुछ अधिक निर्भयता मालूम हुई।ओऔर 
अपने दिल में यह भी सवाज्ञ पेदा हुआ कि यदि वे ज्ोग न 
आते वो कया में इसी प्रकार निर्मम चित्त से यहाँ सो रहा 
होता ? मुझे यह भी आभास होता है कि कहों जरा-सी आबाज 
दोते ही में चौंक पढ़ता था । मेरा विश्वास है कि ईश्वर में मेरो* 
अविचल श्रद्धा है। मेरी बुद्धि इस बात को भो बरसों से झुबूंग 
करती आयी है कि मनुष्य-जीवन में मौत एक बड़ा सारी परिवर्तन 
है। और वद्द जब कमी आधे हमेशा स्वागत करने लायक वस्तु 
ही है। हृदय से मौत तथा अन्य भर्यों को दूर करने के लिए 
मेंने मह्दा प्रयत्व भी किये हैं, तथापि अपने जीवन में ऐसे कई 
प्रसंग मुमे याद आते हैं कि जब मौत की भेद करने फे विचार 
मात्र से मेरा हृदय उस प्रश्नार न उद्धज्ष सक्का, जेसा एक चिर- 
वियोगी मित्र से भेंट के बिचार से उछल पढता है। 
इस प्रकार तलवान बनने के लिए मद्दाप्रयत्त करने पर भी 
मनुष्य कई बार दुर्वक्ष दी चना रहता है; भौर बुद्धि से प्राप्त- 
किया हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव के समय उसके लिए बहुत 
उपयोगी नहीं साबित दोता | तिसपर मो जब उसे बाहरो आप्रत्र 
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मिल ज्ञाता है और जब वह उसको स्वीकार कर ज्षेता है, तब तो 
“वह अपना अधिकांश आंतरिक बल भी खो बेठता है। सत्याप्रद्द 
को इस प्रकार के भय से हमेशा बचते रहना चाहिए । 
फिनिक्स में मेसे एक ही उद्योग किया। गलतफहमी दूर 
करने के लिए खूब लिखना शुरू कर दिया। संपादक और 
“शंकाशील पाठक के बीच एक कल्पित संवाद लिख डाला । उसमें 
“नितनी भी शंकायें और आक्षेप मेने सुने थे उन सबका उत्तर 
-मुझसे जितना विस्तारपूर्वक हो सका, दिया। भेरा खयात्त है कि 
इसका असर भी अच्छा हुआ । यह तो अत्यक्ष सिद्ध हो गया 
फि उन लोगों में गलतफहमी नही फैलाने पायी, जिनमें अगर बह 
"फैल जाती तो उसका परिणाम बहुत्त बुरा दोता। समभौते को 
मानना न मानना तो केवल ट्रान्सवाज के भारतीयों का काम 
-था | इसलिए उनके कार्यों पर से उनकी और उनके नेता एवं 
सेवक की हैसियत से मेरी भी सच्ची परीक्षा होने वाली थी। ऐसे 
बहुत थोड़े भारतीय होंगे कि जिन्होंने स्वेच्छापूषंक परपाने न 
लिये हों । एशियाटिक आफिस में परवाना लेने के लिए इतने 
आदमी जाते कि परवाना देने वाज्लों को दस मारने तक का समय 
नहीं मिलता था। कौम न बढ़ी ही तेजी और तत्परता से उन 
सब शर्तों का पालन करके दिखा दिया जो समझौते में व्यक्तियों 
"से सस्वन्ध रखती | सरकार को भी यह बात स्वीकार फरनी 
पड़ी थी। मेंने यद् भी देखा कि ययपि गलतफहसी न उम्र रूप 
घारण फर लिया था, फिर भी उसका क्षेत्र बहुत ही मर्यादित 
“था । जब कितने द्वी पठानों ने कानून फो अपने हाथों में के लेकर 
उपद्रव मचाना शुरू किया तत्र तो बड़ी ही खत्बज्ञी मच गयी। 
पर इस खत़बली का भी जब सुत्मम अवज्ञोकन करने लगते हैं, 
'सब यही मालूम होता है कि उसका न सिर होता है न पैर। 
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कई बार वह केवल क्षणिक ही होती है। फिर भी आज 
भी संसार से वह एक शक्ति तो है ही क्‍योंकि खून-खराबी से हमः 
अभीतक कॉप उठते हैं। पर यदि शाति के साथ विचार किया 
जाय तो मालूम होगा कि कापने का कोई कारण ही नहीं है। 
मान लीजिए कि मीर आत्म और उसके साथियों की मार से 
केवल मेरा शरीर धायल्ष होने के बदलते प्राण ही निकल जाते, यह 
भो सान लीजए कि कौम भी वुद्धिपूषंक शात और निश्चिल्त 
रही होती, मीर आज्ञम अपनो बुद्धि के अनुसार और छुछ नहीं 
कर सकता था यह सोचकर उसके प्रति क्षमाभाव और-मिन्र 
भाव भी रक्‍्खा होता, तो इससे कोम को कोई द्वानि नहीं उठानी 
पड़ती, बल्कि अत्यन्त ज्ञाभ ही होता, क्योंकि फौम में तो 
गलतफहमी थी द्वी नहीं। इसलिए वह तो दूने उत्साह से अपनी 
प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहती और अपने कतंव्य का पालन करती 
रदती | और मुझ तो केवल लाभ ही लाभ होता, क्योंकि 
सत्याप्रही के लिए अपने सत्य पर दृढ़ रहते हुए अनायास मृत्यु प्राप्त 
करने से बढ़कर दूसरा मग्न-प्रसग संसार में और कौन हो सकता 
है ९ उपयुक्त दलीलें सत्याप्रद जेसे युद्ध ही के विषय में सत्य हैं, 
क्योंकि उसमें बेर-भाव को स्थान द्वी नहों है। आत्मशाक्ति या 
स्वावलबन द्वी उमका एक मात्र साधन है। उसमें क्िसीको भी 
दूसरे का मुँद्द ताकते हुए बेंठे नहीं रहना पड़ता! बह्ाँ न कोई- 
नेता है और न कोई सेवक । सभी सेवक और सभी नेता हैं।' 
इसलिए किसी की मृत्यु फिर वह कितने द्वी बढ़े मनुष्य की क्यों न 
हो उस युद्ध को द्वानि नहीं पहुँचा सकती। यद्दी नद्दी, बल्कि 
उससे तो सत्याप्रद्दियों को युद्ध में नबीन शक्ति मित्रती है। 
यही सत्याग्रह का एक मूल और शुद्ध स्वरूप है। पर 

व्यवद्वार में हमें यह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सभी मे बेरः 
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का त्याग नहीं कर दिया है । कितने ही ्ञोग सत्याग्रह का रहस्य 
भी नहीं जानते । अधिकांश लोग तो कुछ लोगों को देख-देखकर 
उसका अंधानुकरण मात्र करते हैं। फिर जैसा कि दाल्ह्टाय ने 
कट्दा था सामुदायिक और सामानिक सत्याग्रह का तो ट्रान्सवाल 
का सत्याम्द्र पहला दो उदाहरण है । स्वयं में शुद्ध सत्याप्रह के 
ऐतडासिक उदाहरणों को नहीं जानता | मेरा इतिद्वास-विषयक 
ज्ञान चहुत कम है। इसलिए मैं इस विषय में कोई निश्चय 
अप्िप्राय नहों दे सकृवा। पर सच पूछा जाय वो हमें ऐसे 
इदाहरणों से भी गरज नहीं | सत्याप्रह के मूल तत्त्वों को ग्रहण 
कर लीजिए कि आप देखेंगे कि उसका फल वही द्वोगा जो मैंने 
ऊपर बता दिया हैं। सत्यामरह का व्यवद्दार बहुत कठिन है यह 
कहकर हमें इस अमूल्य शस्त्र का त्याग नहों कर देना चाहिए। 

» अमाने छे, हजारों बरसों से शब्रतज्ञ के क्रिंवने ही प्रयोग होते 
चले आये हैं। उनमें जो बुरे परिणाम हुए उन्हें हम स्तर देख 
हो रहे हैं। यह भी भराशा नद्दी को जा सकतो कि भविष्य में 
वह अच्छे फल्न को देगा | अंधकार में से यदि प्रकाश उत्पन्न 
किया जा सकता हो तो अवश्य ही बैर से प्रेम-भाव उत्पन्न होने 
की आशा हम कर सकते हैं ! 
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[ उत्तराध ] 


११ 
जनरल स्मट्स का विश्वासधात (१) 


आन्तरिक मुमीषतों का दर्शन तो पाठक कुछ-कुछ कर ही चुके। 
उसमे प्रायः मुझे 'अपनी श्त्म-कथा ही देनी पड़ी । पर यह 
अनिधार्य था । क्योंकि सत्याग्रह से सम्बन्ध रखने वाली 
पुरी मुसीबत ही सत्याप्रहियों की मुसीबर्त भी वन गई'। अब 
[म फिर बाहरी मुसीवर्ता का अवलोकन कर। इस प्रकरण का 
ग्ोर्पक लिखते हुए मुझे वड़ी लब्जा मालूम हुई भर, यह 
प्रध्याय लिखते हुए भी मुझे उतनी ही शर्म साद्म हो रही है। 
स्यॉकि इसमें महुष्य स्वभाव की वक्ता का वर्णन है। जनरल 
मदस सन्‌ १६०८ मे भी फम से कम्र दक्षिण अक्रिका में तो 
बबसे अधिक होशियार नेता माने जाते थे और आज अगर 
पप्तार में नहीं, तो कम्त से कम ब्रिटिश साम्राज्य मे तो ज़रूर ही 
दर ऊँचे दर्ज के कार्यकुशल पुरुष गिने जाते हूँ । मुझे इसमे जरा 
प्री सन्देह नहीं कि उनकी शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। वह जितने 
छशल वकील हैं, उतने ही कुशल्न सेना-नायक ह और उतने ही 
एल राज्य-प्रबन्धक पुरुष भी वह है। दक्षिण अफ्रिफा मे कई 
'ज्य-प्रबंधक आये ओर चक्ते गये।पर १६०७ से आज तक 
इक्षिण अफ्रिका के शासन सूत्रों फो उन्होंने अपने हाथों ही में 


ए दरत्तिणु श्रफ्रिका का सत्याग्रह 


रकब्चा है, भौर श्राज भी समत्त दत्तिण अफ्रिफा में ऐसा एक भी 
पुरुष नहीं है, जो उनके मुकाबले मे खड़ा रह सक्रे। या! लिखते 
समय मुझे दक्तिण श्रफ्रिका छोड़े नो साल हो गये। इमलिए में 
नहीं जानता कि प्रान्न दक्षिण श्र्रिका उन्हे किस विशेषण से 
पहचानता है. | जनरत्त स्मट्स का निजी नाम जेन है। पर दक्तिश 
अफ्रिका के कोग उन्हें 'रिलम जेनी' ही कहते ह। यहाँ पर 
प्लिम! का श्रथ है 'हट जाने वाला', 'कभी पतड़ में न भाते 
वाल्नए | गुजराती भाषा मे-इसका)नज़दीकी समानाथक शब्द है । 
धो, शथवा सौम्प विशेषण का प्रयोग करना चाह तो इसके 
विपरीत अर्थ में 'चाज्ञाऊ' शब्द का प्रयोग कर सकते है। मुझे 
पई अग्रेज्ञ मित्रों ने कहा कि जनरल स्मदम से तुम संभल कर 
रहना । वह बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है । कोई वात,कहुकर वदल 
लाने मे उसे ज़रा भी देर नहीं लगती। उसके त्रोल़ने का ठीक 
ठीफ अर्थ तो केवल वही जानता है। कई वार बह इस तरद 
बोलता है कि दोनों पक्ष अपने-अपने श्रतुक्ृत्त उसका अथे कर 
सकते हैं । पर मौका आने पर उन दोनों अथों को एक तरफ रख 
कर ,वह अपना एक तीसरा ही अर्थ बता देता है, ओर फोरन उस 
पर अमल करके अपने इस कार्य के समर्थन में ऐमी-ऐमी चाज्ञाक 
दत्नीले पेश करता है कि घड्टी भर के लिए दोनों पक्त यही मानने 
शगाजते हूँ कि, जरूर जनरल स्मद्स का चताया अर्थ ही सच्चा 
अर्थ है, हमसे कोई भूल होगई दोगी। इस उम्रय मुझे ऐसे ही 
एक विषय का बशुन, इस करण मे करना है। चह घटना जिस 
समय हुई उस समय वद्द विश्वासघात सानी और कही भी गई 
थी। आज्ञ भी कौम की दृष्टि से में उसे विशासधात हो मानता 
हैं । परन्तु यह होते हुए भी मैंने इस शब्द के सामने पन चिह 
इसलिए रल दिया है कि संभव है; कहीं उन्होंने वह विश्वासघात 
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का काम वुद्धिन्पूवंक न सी किया हो। और जहों घात करने का 
कोई हेतु दी न हो, वहाँ यह भी कैसे मान सकते है कि उन्होंने 
विश्वास का भंग किया! सन्‌ १६१३-१४ मे जनरल त्मदस 
को मुझे जो अनुभव हुआ, उसे में उत्त समय तो कडुआ . नहीं 
मानता था और न आज भो, जब कि में उप्तपर अधिक तटस्थुता 
पूथेंक विचार कर सकता हूँ, बेसे मानता हूँ | इसलिए बहुत संभव 
है, १६०८ साल का उनका भारतीयो के प्रति वर्ताव ज्ञान पूर्वक 
किया गया विश्वासधात न भी हो । 
इतनी बड़ी प्रत्तावना मुझे इसलिए लिखनी पड़ी कि जनरत् 
स्मद्स के श्रति में न्याय कर सकें, और साथ ही इसलिए भी कि, 
उनके जाम्त के साथ मैंने विश्वासघात शब्द का जो प्रयोग किया है, 
तथा मुमो इस प्रकरण में जो कुछ कहना है, उसका में वचाव कर 
सकूँ। पिछले अध्याय मे हम यह पढ़ चुके कि भारतीयों ने ऐच्छिक 
परवाने ठीक उसी तरह निकलवा लिये जिससे दान्सवात् की 
सरकार को सतोष दो जाय | अब उस सरकार का काम था, खनी 
कानून को रद करना । अगर वह ऐसा ही कर डालती तो सत्या 
भरह का युद्ध भी समाप्त हो जाता । सत्याप्रह का अरथ यद्द नहीं था 
कि टन्सवाल में भारतीयों के खिलाफ जितने भी कुछ कानून ये 
वे सव रद हो जायें, या हिन्दी जनता के तमाम दुःख दूर हो जायें। 
यह करने के लिए तो पदल्ले की तरह वेध आन्दोलन शुरू रखना 
दी आवश्यक था। सत्याग्रद का आश्रय तो फेवल खनी कानून के 
नवीन और भयद्टुर तूफान को दूर करने मात्र के लिए ही लिया गया 
था। उस कानून को खीकार करना कौम का सरासर अपमान था; 
ओर उस स्त्रीकृति से प्रथम तो दरन्सवाल से और अन्त में तमाम 
दक्षिण अफ्रिका से भारतीयों की हस्ती ही मिटी जा रही थी। 
पर खूनी कानून रू करने के लिए एक योजना बनाने के बज्ञाय 
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जनरल स्मद्स ने तो और ही कुछ कर डाला । उन्होंने एक वक्तव्य 
प्रकाशित किया, जिसके द्वारा एक ओर तो खूनी कानून को वह 
रखा और दूसरी ओर उन ऐच्छिक परवानों को कानूनत फरार 
दिया। पर उस वक्तव्य मे उन्‍्दोंने एक यह वाक्य भी डाल दिया था 
कि जो भारतीय अ्रव तक परवाना जे चुके हैं उन पर खूनी कातून 
अमल नहीं करेगा। इसका भर्थ तो यद्द हुआ कि एक ही हेतु 'को 
पूरे करने के लिए दो कानून रहें और वाहर से आनेवात्नें नवीन 
भारतीयों को तथा नदीन परवाना लेने वाज्े भारतीयों को भी 
खूनी कानूम द्वारा शासित होना चाहिए | 


यह बिल पढ़कर मैं तो पूरा किंकतंव्यमूह दो गया। कौम को मैं 
क्या उत्तर दूँगा | उन पठान भाइयों को, जिन्होंने उस मध्यरात्रि 
की सभा में मुझ पर सख्त आं्तेप किये थे, कैसी सुन्दर दलील 
मिल गई पर मुझे कद देना चाहिए कि इस अकल्पित आघात के” 
फारण सत्याप्रद्द पर मेरा विश्वास ढीला होने के वजाय और 
तीघ् दो गया । हमारी कमिटी को वैठक निमन्त्रित करके मैंने उन्हें 
सममाया। कितने द्वी भाइयों ने ताना देकर मुझसे कह्दा "हम तो 
आपसे कभी से कह रहे थे कि आप वहुत भोत्े हैं । जो कुच्े भी 
कोई कह देता है, आप सच्चा मान छषेते हैं। अगर आप अपने खानगी 
कामों में ही इस तरह से काम चलाते, तव तो कोई विशेष चिन्ता की 
बात नहीं थी। पर यहाँ तो आप ज्ञावि के कामों में भी उस्ती 
भेज्षेपन से काम के रहे हैं, और उसके फल्-खरूप कौम को कट 
मेलना पड़वा है। व पहले का सा जोश आना वहुत मुश्किल है। 
कम से कम हमे तो ऐसा ही मादपत होता है। आप भी तो अपनी 
कौम के स्वभाव से अपरिचित नहीं हूँ । यह तो सोढा वाटर की 
धोतल है । सिफे घड़ी भर के लिए जोश आता है, वस हमें उसीका 
उपयोग कर लेना चाहिए। जोश हटा कि मामला खतम है!” इस 
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शब्द-बाण में ज़हरन थां। किसी अन्य समय भी मुझे इसी प्रकार 
पद्दन करना पड़ा था। मैंने कुछ हँस कर उत्तर दिया “आप जिसे 
मेरा भोलापन समझे हुए हैं बह तो अब मेरे स्वभाव का एक अंग 
हो गया है. यह भोलापन नहीं, विश्वास है; और में सममता हूँ कि 
विश्वाप्त करना तो मेरा ओर आपका सभी का धर्म है, इसल्षिए यदि 
मेरी सेवा से आपको कोई फायदा हो रहा हो, तो मेरी इस रवभावगत 
बुराई मे--यदि आप इसे घुराई सममे तो--होने वाले नुकसान 
को भी आपको वरदाश्त कर लेना चाहिए | फिर आपके साथ-साथ 
में यह नहीं मानता कि जाति का उत्साह सोढा-वाटर की बोतक्ष 
के उफान के जैसा है। जाति भे आप भी है ओर में भो। यदि 
मेरे उत्साह को आप ऐसा विशेषण दें, तो में इसे जरूर अपना 
अपमान समझेूँगा । मुझे विश्वास है कि आप भी अपने को उस 
नियम के अपवाद-रूप ही मानते होंगे। अगर आप अपने को 
स्थिरोत्साह न मानते हों, ओर साथ ही यदि आप अपने ऊपर से 
कौम के उत्साह का अनुमान फरते हों, तो उस द्वाल्त मेभी उपयु कक 
झनुमान द्वारा आप जाति का अपमान ही कर रहे हूँ। ऐसे 
महान युद्ध मे ज्वार-भाटा तो आता ही रहता है | हम चाद्दे कितनी 
ही सावधानी रखे, पर यदि प्रति पक्षी हमारे साथ विश्वास-घात 
ही करने पर तुशा हुआ हो, तो हम उसे किस तरह रोक सकते 
९ इसी मंढल मे ऐसे कई लोग हैं. जो नालिश करने के लिए 
मेरे पास प्रॉमिसरी नोट्स लाते है । अपने दस्तख़त तक दे करके 
जिसने अपने को वॉब लिया है, ऐसे आदमी के साथ हम और 
कितनी सावधानी कर सकते हैं ? पर फिर भी हमें अदालत सें 
उससे क्ड़ना ही पड़ता है। वह सामना करता है, अतेक प्रकार 
से बचाव करता है, फेसला होता है. ओर सजाये भी ठोक दी 
जाती हैं। इस तरह की घटनाओं के लिए भी कहीं कोई दवा 
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या सावघानी हो सकती है, जिससे,वे- फ़िर से ज् होने पाणे ! 
इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि जिस उत्षमन-में हम जा गिरे 
हैं, उसे धीरज के साथ सुलमांव | हमे तो अब यही विचार करना 
चाहिए कि यदि हमे फिर से लड़ना पड़ा तो आगे क्या करना 
चाहिए ? भर्थात्‌ इस बात का विचार छोड़कर कि दूमरे लोग क्या 
करंगे हमें तो यही सोचना चाहिए कि प्रत्येक सत्याप्रही स्वयं 
क्या करेगा या क्या कर सकता है। मेरा तो यह खयाल है कि 
यदि,हम सब्र इतने सच्चे बने रहेंगे तो दूसरे भो वैसे हो हृढ 
रहेंगे। अथवा यदि उनमे किसी प्रकार की कमजोरी आ भी गई तो 
वे हमारा उदाहरण लेकर अपनी उस दुवेज्ञता को दूर कर देंगे।” 
मुझे माछूम होता है, जिन भाइयों ने पुन: लडाई चला सकने 
के विपय मे, शुभ हेतु से ही ताने के रूप मे श्का प्रकट की थी 
दे भी समझ गये | इन दिनों काछलिया प्रतिदिन अपनी अ्रपू्व 
संत्यप्रियता तथा निश्चय का परिचय दे रहे थे । तमाम बातों मे 
फमसे कम थोलकर वह अपना निश्चय जाहिर कर देते, भौर 
उस पर शअडे रहते। मुझे तो ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं, 
जिसमे उन्होंने दुवतनता जाहिर की हो, अ्रधत्रा अन्तिम परिएाम 
के विषय मे कोई शह्दा ही प्रकट की हो । शीघ्र ही ऐसा श्रवमर 
आया, कि जब ईसप मियाँ ने तूफानी समुद्र मे करुंधार बने रहने 
से इन्कार कर दिया । ठम समय सबने एक मत से काछलिया 
का स्वागत किया | तब से लगा कर आखिरी घड्टी, तक उन्होंने 
पतवार पर से अपना हाथ नहीं हटाया। और यह करते हुए 
उन्देनि उन तमाम झुमीवत्तें का निश्चित और निर्भेय हो कर 
सामना जिया, जिनरो शायद ही अन्य कोई सहन कर सकता। 
पन्नों युद्द आगे चढ़ने लगा त्यॉनस्पों ऐसा समय भी श्राने 
लगा कि फिनने ही होगों के ज्िए जेल मे चत्ते जाना एक आसान 
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काम हो गया। क्योंकि वहाँ उन्हें आराम मिलता, और बाहर 
रहना इससे कहीं भ्रधिक मुश्किल था। यहाँ तो हर बात का 
दम विचार करके उसकी उचित व्यवस्था करनी पड़ती, और 
अनेक मनुपष्णें को समकता पदता। यह सब जेल में जाने फी 
श्रपेत्ञा बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब अबसर पाकर गोरे 
कर्जदारों ने वाछुलिया सेठ को श्रपने शिकंजे में पकडा | 
कई भारतीय व्यापारियों फो अपने व्यापार के लिए गोरे 
व्यापारियों की कोठियों पर अचलम्पित रहना पछत्ता था। वे 
लाखों रुपये। का माल त्रिना फिसी प्रडरार की रहन के फेचल 
भारतीय व्यापारियों के विश्वास पर दे दिया करते है । सचमुच, 
भारतोय व्यापार की श्रमाणिकता का यह्‌ ए+ सुन्दर नमूना है कि 
वे वहाँ पर इतना विश्वास सम्पादन कर सके हू! कादेलिया सेठ 
के साथ भी कई अंग्रेजी फर्मों का इसी प्रफार का लेन-देन का 
सम्बन्ध था। भत्यज्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, क्रिप्ती प्रकार 
सरकार की ओर से इशारा मिलते ही, ये व्यापारी काहल्िया सेठ 
'से अपनी वे सब मुद्रायं मॉगने लगे, जो उनकी तरफ लेना निऊत्नती 
थीं। उन्होंने तो काक्ृज्ञिया सेठ को घुलवा कर यों तक कहा कि 
धयद्रि आप इस युद्ध से अपने को अत्ञग रक्खें तब तो आपको उत् 
मुद्राओं के लिए छुछ भी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। 
अगर आप यह न करे तो हमें यह भय हमेशा रहेगा कि सरकार 
आपको न जाने क्रिस वक्त पकड़ लेती है। और यदि ऐसा ही 
“हुआ तो फिर हमारी मुद्रा्ों का क्या होगा ! इसलिए यदि इप्त 
युद्ध मेसे अपन[ द्वाथ हदा लेना आपके लिए किसी प्रकार 
असंभव हो, तो दमारी मुद्रा भापको इसी ,समय लौटा देली 
चाहिए” इस वीर पुर॒प ने उत्तर, दिया--“युद्ध तो मेरी व्यक्तिगत 
बसु है। मेरे व्यापार के साथ उसका कोई सम्नन्ध हीं है। अपने 
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धर्म, अपनी जाति के सम्मान, और स्वयं मेरे स्वाभिमान की रक्त 
के लिए यह युद्ध छिंद्ा हुआ है। आपने मुझे केवल विश्वास पर 
जो मात्र दिया है उसके लिए में आपका जरूर एदसानमन्द हूँ। 
पर इसलिए में न तो उस कर्ज को और न मेरे व्यापार को ही 
सर्वोपरि स्थान दे सकता हूँ। आपके पैसे मेरे लिए सोने की मुहर 
हैं। अगर में जिन्दा रद्द, तो अपने आपको बच कर भी आपके 
पैसे लौटा दूँगा | पर मान लीजिए कि भेरा और कुछ दो गया, तो 
उप्त हालत में आप यह विश्वास रक्ख कि मेरा मात्र और तमाम 
उधाई आपके हाथों मे ही है । आज तक आपने मेरा विश्वास 
किया है। में चाहता हूँ कि आगे के लिए भी आप इसी प्रकार मेरा 
विश्वास कर ।” यह दल्लील बिलकुत्त ठीक थी। काछलिया की 
हृदता को देखते हुए गोरों को उनपर और भी विश्वास होना चाहिए 
था। पर बात यह थी कवि इस समय उन लोगों पर इसका कोई - 
असर नहीं हो सकता था। हम सोये हुए आदमी को तो जगा 
सकते हैं, पर सोने का ढोंग करने वाज्ञे को नहीं | यद्दी हाल उन 
गोरे व्यापारियों का भी हुआ | वे तो काछुलिया सेठ को दवाना 
चाहते थे, उनकी लेन-देन थोड़े हो डूबने चली थी। 

मेरे दफ्तर मे लेनदारों की एक मीटिंग हुई । मैंने उन्हें साफ" 
साफ शब्दों मे कह दिया, कि आप इस समय जो काछछ्षिया सेठ 
को दवाना चाहते है उप्तमें व्यापार-नीति नहीं, रामनैतिक चाल 
है। व्यापारियों को यह काम शोभा नहीं देता। पर वे वो 
ओर भी चिंद्ृ गये। काछत्षिया सेठ के मात्त और उपाई 
दोनों की फेहरिस्त मेरे पास थी। उसे मैंने उन्त व्यापारियों 
को दिखाया। यह भी सिद्ध कर दिखाया कि उससे उन्हें 
अपना पूरा धन मिल सकता है, और. कहा--'इतने पर भी 
यदि आप इस तमाम व्यापार फो किसी दूसरे आदसी के 
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हाथ बच देना चाहते हों तो काछलिया सेठ अपना तमाम माल 
और उघाई खरीददार को सोंपने के लिए भी तैयार हैं। यदि यह 
भी आपको स्वीकार न हो, तो दूकान में जितना भी साल है, उसे 
मूज्न कीमत मे आप ते ले । केवल माल से यदि काम न चत्ते तो 
उसके बदले मे उघाई मेसे जिसे पसन्द कर आप हेलें |” 
पोठक सोच सकते हैं. कि गोरे व्यापारी यदि इस प्रस्ताव को 
मंजूर कर लेते तो उनको कोई हानि नहीं होती । ( और कई 
मबक्षिलों के संकट-समय मे मेंने उनके कज़ की यही व्यवस्था की 
थी ) पर इस समय व्यापारी न्याय न चाहते थे। काछलिया नहीं 
भुके और वह दिवालिये देनदार साबित हुए। 

पर यह दिवालियापन उनके लिए कल्नझ्ढ-हूप नहीं, वल्कि 
भूषण था। इससे फोम में उनकी इच्जत कहीं बढ़ गई और 
उनकी दृढ़ता और बद्दादुरी पर सबने उनको बधाई दी | यह वीरता 
तो अलौकिक है। सामान्य मनुष्य उसको भल्ती भाति नहीं समझ 
सकते | सामान्य ध्नुष्य तो यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि 
दिवालियापन एक घुराई और बदनामी के बदक्के सम्मान और 
आदर की वस्तु किस तरह हो सकती है। पर काछलिया को तो 
यही बात स्वाभाविक सालूम हुई । कई व्यापारियों ने केवल इसी 
भय के कारण खूनी कानून के सामने सिर भुका किया कि कहीं 
उनका दिवाला न तिकल जाय | काछलिया भी यदि चाहते तो 
इस नादारी से छूट सकते थे | युद्ध से विमुख होकर तो बह अवश्य 
ही ऐसा कर सकते थे। पर इस समय मैं कुछ भोर ही कहना 
चाहता हैं। कई भारतीय काछकिया के मित्र थे जो उनको इस 
संकट समय मे कज दे सकते थे । पर यदि बह इस तरह अपने 
व्यापार को बचा क्ेते, तव उनकी बहादुरी मे धव्बा नहीं लग 

जाता ? कैद की जोखिम तो उनकी भाँति दूसरे सत्याप्रहियों के 
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लिए भी थी। इसलिए यह तो इनमें इर्गिज्ञ नहीं हि सफता 
ण, ऊि ये सत्याप्रदियों से पंसे लगर गोरे व्यापारियों वा रण 
अ्रदा फर दें। पर सम्याप्ठी व्यापाग्यों के समान ही खस्य 
भारतीय भी इन मित्र थे, जिस्दोंनि रानी कानून के सामने सिर 
भुझा दिया था। और मैं जानता हैं झ्िदनडी सद्दायता भी 
क्रादुलिया सेठ फो मित्न सपती थी। जहाँ तक सुझे याद है। 
एक दो मित्रों ने उन्हें इस विषय में फलाया भी था। १९ 
इनकी सहायता लेने का श्र्थ तो यही न पीता कि दमने ३ 

बात को स्वीकार फर लिया, कि सूनी फानून की मानने ही में वुर्दि- 
मानी है। इसलिए हम दोनों इसी निश्चय पर पहुँचे कि इतरी 
सहायता. हमे फदापि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। फिर 
हम दोनो ने यह भी सोच कि यदि काउलियां अपने की नागर 
कहलाएगे तो उनकी नादारी दूपरो के लिए ढान्न फा याम देंगी। 
क्योंकि अगर सौ मे पूरी मी नहीं तो निन्यानवे फी सदी सादारियों 
मे लेनदार को तुकसान उठाना पड़ता है। '्गर उनके हेने में से 
फी सदी पचात्त भी मिल जाते हैं. तो भी वे खुश होते हूँ । जग्न 
फी सदी पिचदत्तर मिल जाये तब तो वे उसीको पूरे सी दी मान 
लेते दूँ । क्योंकि दक्तिण अफ्रिफा में प्रतिशत ७) नहीं वल्कि फी 
सेकडा २४) सुनाफा लिया जाता है। इसलिए अपनी लेन मेंसे फी 
संकड़ा ७५ मिलने तक तो वे उसे घाटे का व्यवहार नहीं मानते | 
किन्तु नादारी मे पूरा-पूरा तो शायद ही कभी मिलता है'। इसलिए 


कु कोई ल्षेनदार यह नहीं चाहता कि उसका कजदार दिवालिया 
जाय । 


__ इसलिए काहलिया का उदाहरण दिखा कर गोरे लोग दूसरे 
केक को घमकी नहीं दे सकते थे। और हुश्रा भी ऐसा ही । 
चाहते थे कि फाछलिया को युद्ध से अपना द्वाथ ह॒टा लेने के 
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जिए मजबूर करे, ओर यदि फाछुलिया इसे मंजुर न कर तो उन- 
से पूरे सौ के सो वसूल करें। पर इन दो मेसे उनका एक भी 
हेतु सिद्ध न हुआ इसका ते उल्दे एक विपरीत ही परिणाम हुआ। 
एक, प्रतिष्ठित भारतीय व्यापारी को इस तरह नादारो का; स्वागत 
करते हुए देख कर, गोरे व्यापारी चकित हो गये, और हमेशा - 
के लिए शान्त हो गये। परन्तु इधर एक सान् के अन्दर ही 
काइलिया के माल में से हो गोरे व्यापारियों को पूरे सो के सो 
मिल गये | दक्षिण अफ्रिका में दिवालिया देनदार से लेनदर की 
पुरे सौ के सो मिल जाना यह अपनों जानकारी मे। मेरा पहला 
ही अनुभव था । युद्ध शुरू दो गया था । पर फिर भी इससे गोरे 
व्यापारियों मे काछुलिया का सम्प्रान वेहद बढ़ गया। आगे 
चलकर युद्ध-काल्न मे उन्हीं व्यापारियों ने काहुलिया को मनमानों 
»माके देने के लिए अपनी तत्परता दिखाई । पर काछुलियां का 
वज्ञ तो दिन-व-द्नि,वढ़ता दी जा रद्द था। युद्ध के रहस्य को 
भी चह भल्ती भाँति समर चुक्रे थे। और यह तो कोन कद्द सकता 
था कि युद्ध शुरू होने के बाद वह कितने रोज चलेगा | इसलिए 
नादारी के वाद हमले तो यहो निश्चय कर लिया कि हुम्बे चौड़े 
व्यापार की मकट में पड़ना दी नहीं । उन्होंने भी निश्चय कर 
लिया कि अब, जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता, उतता हू व्यापार 
किया जाय कि- जिससे एक गरीब मनुष्य अपना' निर्वाह कर 
सके, इससे उ्यादा नहीं। इमलिए गोरों ने जो अ्भिवचन दिया 
उसका-उपयोग उन्होंने नहीं किया । काछल्िय। सेठ के जीवन ,क्ी 
जिन घटनाओं का/वर्णन मैं कर चुका हूँ, वे कमिटी की सीरटिंग कें 
बाद, हुई हों,सो बात नहीं। पर मैने उन्हें यहाँ पर इसीलिए लिख 
देना ठीक समझा ,क्रि उनको कहीं एक ही बारः दे देना योग्य 
होगा। अगर तारीख बार देखा जाय तो दूसरा युद्ध शुरू होने पर 
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फितने दी समय बाद फाछलिया प्रभ्यत्त हुए। और नाढर होने - 
के पहले इसके बाद और भी फितना ही समय बीत गया। 

अब दम कमिटी के परिणामों पर विचार कर । इस मीर्टिंग 
के बाद मैंने जनरल स्मटस को इस शआशय का एक पत्र किया 
कि उनका वह नवीन वक्तव्य सुज्ह का भंग ऊरता है । अपने 
पत्र मे मैंने उनके उस भापण की ओर भी उसका ध्यान आउपिंत 
किया, जो सुलह के वाद एक सप्ताह के श्रन्द्र ही ौन्दोंने 
दिया था | उस्त भाषण में उन्होंने ये शब्द कहे थे--“ये लोग 
€ एशियाबासी ) मुझे एशियाटिक कानून रद फरने के लिए फह्द 
रहे ह। जब तऊ ऐच्चिक परवाने दे नहीं ले लेते तब तक उस 
फानून फो रद करने से मैंने इन्कार किया है ।” श्रधिफारी लोग 
प्राय ऐसी बातों का जवाब नहीं देते जो उन्हें उज्लकम में डालती 
है। अगर देते भी हैं तो गोल मोल । जनरल स्मट्स इस कला भे 
सिद्धहस्त हैं। उन्हे श्राप चाहे जितना लिखें, उनके विरुद्ध चादे 
जितने भाषण करें, पर यदि वे उत्तर देना नहीं चाहेगे तो उत्तर में 
उनके मुंद से एक शब्द भी मिक्‍्लबाना श्रसम्भव है। सभ्यता कां 
यह सामान्य नियम्र उनके लिए बन्धनकारक नहीं हो सकता था 
कि श्राप्त पत्रों का उत्तर देना ही दाहिए। इसलिए अपने पत्र 
के उत्तर से मुझे किसी प्रकार का सन्तोप प्राप्त नहीं हो सका। 

अल्वर्ट काट राईट हमारे मध्यस्थ थे। मैं उनसे मिल्षा, 
वह स्वच्ध हो गये, और मुझसे कहने लगे “सचमुच में इस 
आदी को समम ही नहीं सकता। एशियाटिक कानून को रद 
करने चाक्ती वात मुझे बिलकुल टीक-ठीक तरद से याद है। मुझ 
अल ज ०8 जरूर हैक । पर आप जानते हूँ कि जहाँ 

शा एक बात को पकड़ लेता है तहाँ फिर दूसरे की 
नहीं चत्॒दी। भखबारों के लेखों की त्तो के ज़रा भी परवा नहीं 
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जरता। इसलिए मुझे पूरा डर है कि मेरी सहायता का आपको कोई 
उपयोग न होगा।” हास्किन वगेरा से भी में मिला। उन्होंने जनरल 
प्ादस को एक पत्र लिखा। उन्हें भी वड़ा ही असंतोपकारक उत्तर 
मिल्ला। मैंने इस्डियन ओपीनियन मे भी'विश्वासघातशीपक कई लेख 
लिखे पर जनरल स्मट्स क्‍यों इन वातों की परवाह करते 
तत््ववेत्ता अथवा निष्ठुर मनुष्य के लिए आप चाहे जितने कड़॒वे 
विशेषणों का प्रयोग कर , उन पर कोई असर न होगा। थे तो अपना 
निश्चित काम करने मे मस्त रहते हैं। में नहीं जानता कि जनरल 
स्मटस के लिए इन दो विश्वेषणों मेंसे किस विशेषण का उपयोग 
ठीक हो सकता है। यह तो मुझे जरूर कबूल करना द्वोगा कि 
उनको वृत्ति में एक तरह की 'फिलासफी'--सिद्धान्त-निष्ठा है । 
मुझे याद है कि जिस समय हमारा पत्र-व्यवद्दार जारी था, 
अखबारों मे लेख लिखे जा रहे थे, तब तो मैं उन्हें निष्ठुर ही सम- 
भंता था। पर अभी तो यह युद्ध का पूर्वार्ध-- केवल दूसरा वर्ष था, 
युद्ध तो आठ वर्ष तक जारी रहा । इस वीच मे में उनसे कई बार 
मिलना । बाद की हमारी बातों से मेरा यह खयाल कुछ बदल गया, 
और मैंने महसूस किया कि जनरल स्मट्स की धूतंता के विपय में 
दक्षिण अफिक्रा में वनी हुईं सामान्य धारणा में कुछ परिवर्तन 
दोना ज़रूरी है। दो वात में पूरी तरह समझ गया। एक तो यह्‌ 
कि उन्होंने अपनी राजनीति के विषय मे एक सा्ग निश्चित कर 
लिया है, भोर बह केवल अनीतिमय तो हरगिज्ञ नहीं | पर साथ 
ही मैंने यह भी देख लिया कि उनके राजनीति-शालत्र मे चाज्नाकी 
के लिए ओर मौका पड़ने पर सत्याभास के ल्षिए भी स्थान है |» 


>यह छुपते हुए हम यह जान गये कि जनरत्न स्मद्स की सर» 


दारी का भी अन्त हो सकता है। शा 
है । मो० क० गांधी 


भ२३१ 
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एक तरफ तो जनर्ञ स्मट्स से यद श्रदुगेध क्रिया जा रद 
था, कि वे समझीते की शर्तों का पालन करे । [धर दूसरी ओर 
कौम को पुन' जागृत करने का काम जोरों से जारी था। और पाया 
यह गया कि प्रश्येक जगह परेयरुद्वं फिर शुरू करने, तथा जेल जनि 
के लिए लोग तैयार मिलने लगे। सब जगह फिर से मभाये शुरू 
कर दी गई | सरकार भर कौम के बीच जो पत्र"्यवह्वार जे 
था, उसे समझाया गया । 'इण्डियन-ओपीनियन! मे तो दर सप्ताई 
का रोजनामचा छप रद्द था। इसलिए कौम सब बातों से 
तरह बाकिफ रदहृती। सबको समभा दिया गया कि ऐच्ड्रिक परवाने 
निरथेद् साबित होंगे । अगर किसी न किसी तरद खूनी काबू 
रद न हो पाया, तो हमे उन परवानों को जला ही देना 'चार्दिए 
जिससे स्थानीय सरकार समझ ले कि कौम अपने निश्चय पर 
अटल है, निश्चिन्त है, बल्कि जेल जाने तक के लिए तैयार दे | 
और इसी हेतु से प्रत्येक जगदद से परवाने भी इकहे छिये जारदे थे । 
सरकार की तरफ से उस मसबिद्रे को मंजूर करने की तेया- 
रिया होने लगीं, जिसका हाज्न हम पिछले,प्कर॒ण में, पद चुके दे, । 
टासबाल की घारा-सभा की बेठक शुरू हुई । कोम्त ने उसमे भी 
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अपनी दरस्वात्त भेजी। नतीजा कुछ न निकला । अन्त में सत्या 
ग्रहियों ने 'अल्टिमेटम! भेज्ञा। 'अल्टिमेटम' के मानी हैं वह निश्चय- 
पत्र या धमकी-पत्र, जो युद्ध करने के हेतु से ही भेजा जाता 
है। कौम ने 'अल्टिमेटमः शब्द का उपयोग नहीं किया था। पर 
कौम की तरफ से अपना निश्चय जाहिर करने वाला जो पत्र गया 
था, उसका परिचय जनरल स्मदस ने धारा-सभा में “अल्टिमेटस! 
नाम से दी दिया। साथ दी यह भी कहा कि “जो लोग सरकार 
को इस तरह धोंस बताने जा रहे हूँ, उन्हें सरकार की शक्ति का 
अनुमान नहीं है। मुझे दुःख तो केवल इसी बात का हो रहा है कि 
कितने ही उपद्रवी ल्ोग(एजिटेटर)गरीब भारतीयों को उकसा रहे हैं। 
यदि गरीब लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा तो वे बरबाद हो जावेगे।”? 
अखबारों के संवाद-दाताओं ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए 
लिखा हे कि घारा-सभा के कई सदस्य “अल्टिमेटम? का नाम सुनते 
ही आग-बवूला हो गये। उनकी आँखों में खून उत्तर आया, 
और उन्होंने जनरल स्मटस द्वारा पेश किया गया मसबिदा एक 
मत से मंजूर कर्रालया । 


उपयु क्त अल्टिमेटम! मे केवल यही बाते थीं---/जनरल स्मट्स 
और भारतीय जनता के बीच जो समझौता हुआ था, उसमे मुख्य 
बात यही थी कि भारतीय यदि ऐच्छिक परवाने ले ले' तो उन्रको 
काननन्‌ करार देने के लिए धारासभा मे एक ससविदा पेश किया 
जाय, और एशियाटिक कानून रद किया जाय | यह तो 
निर्विवाद सिद्ध है! कि भारतीयों ने ऐच्छिक परवाने ठीक उसी 
तरह ले लिये जैसा कि सरकारी श्रधिकारीनाण चाइते थे। इसलिए 
अब एशियाटिक कानून तो अवश्य हो रद होना चाहिए । 
कोम ने जनरक्ष स्मद्स से इस विषय में खब लिखा पढ़ी की। 
अलावा इसके, न्याय प्राप्त करने के लिए जितने भी कुछ अन्य 
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उपायों का अवल्म्बन करना जरूरी और उचित था, वह सव हु, 
कर गुजरी | पर उसका यह सारा प्रयत्त निधकज्न हुआ | मसविदा 
धारासभा मे स्त्रीकृत होने ही को है, इस समय कौम मे जो 
अशान्ति और रक्त ना फैली हुई है उसको सरकार पर जाहिर कर 
देना नेताओं का कतैब्य हे | श्रतः अब हमे दुःख के साथ यह 
कहना पढ़ता है कि यदि सममौते की शर्तों के अतुसार एशिया- 
टिक कानून रद नहीं क्रिया गया, और यदि ऐसा करने के संस्यत्ध 
में उसके निश्चय की खबर एक नियत समय से पहले कौम को ने 
सिल्ली तो वह उन तमाम परवानों को. जला देगी, जिनको ह्सने 
एकत्र कर रक्‍खा है, ओर यह करने पर उस पर ज्ञो जो मुमीव्रत 
आयेगी उन सबको वह विनय और दृढ़तापूरक सह क्षेगी ।” 


यह कागज एक तो इसलिए “अह्टिमेटमः कद्दा गया कि उसमें 
जवाब के लिए समय वहा दिया गया था। और दूसरा कारण 
यह था कि गोरों का साधारणतया यही खयाल था कि हिन्दुस्‍्तानो 
लोग जंगज्ञी होते हैं । अगर गोरे ज्ञोग भारतीयों फो अपने दी 
जैसा सममते, तो वे इस कागज को विनय-पत्र कहते, भर उसपर 
गौर करते । पर गोरो का यह जंगलीपन का खयाल द्वी भारतीयों 
के लिए ऐलला कागज लिखने के लिए काफी कारण था। अब कौम 
के सामने दो समस्‍्याये थीं, एक तो यद्द कि खुद फो जंगली समझा 
कर वह हमेशा के लिए दवी रहे, और दूसरी यह कि जंगलीपन 
को असत्य सावित करनेवाला फोई असल काम करके दिखा दे | 
और इस दिशा मे सब से पहला कदम यही कागज था। हाँ, यदि 
कौम ने उस पर अमल करने का द॒द्‌ निम्नय न किया होता, तों 


जरूर ही वह उद्धत समझा जाता और यह साबित होता कि 
भारतीय अविचारी तथा भनघड़ है | ४ 
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पाठकों के दिल में एंक शंका हो सकती है। इस '“जंगछी 
पन? का इन्कार तो पहले पहल १६०६ में दी कर दिया गया था; 
जब सत्यामह की प्रतिज्ञा ली गई थी | ओर यदि यह सत्य है, 
तो इस कागज मे ऐसी कोन भारी चिशेपता थी, जिसके कारण मैंने 
उसे इतना महत्त्व दे रक्खा है और में यह कह रहा हुँ कि इस 
कागज के द्वारा ही कौम ने अपना जंगत्ी होने से इन्कार करना 
आरम्भ किया । एक दृष्टि से यह दलील सत्य भानी जा सकती है। 
पर जरा गहरा विचार करने पर माकछूम होगा कि इन्कार करने 
का सच्चा आग्स्म तो निश्चय-पन्न स ही होता है | पाठकों को यह्‌ 
स्मरण रखना चाहिए कि सत्याम्रह की प्रतिज्ञा की घटना तो अन्ता- 
यास ही हो गई थी, उसके बाद की कैद बगैरा सी उसका एक अति- 
बाय परिणाम मात्र थो, और उसमे कोम ने विजय भी अज्ञावत: 
ही प्राप्त की थी । इस कागज के समय तो सम्पूर्ण ज्ञान और अपनी 
प्रतिष्ठा के लिए दावा करने का स्पष्ट हेतु भी था। पहले की तरह 
खनी कानून को रद करने का द्वेतु तो 'अच भी जरूर था। पर 
इसके साथ ही साथ भाषा, शेज्ी, काय-पद्धति का चुनाव आदि में 
भी काफी फके थां । शु्ञाम मालिक को सल्लाम करवा है, और एक 
मित्र भी अपने मित्र को सत्ञाम करता है। है तो दोनों ही सलाम, 
पर उन दोनों में इतना फक है कि एक तटस्थ प्रत्षक फौरन एक 
को गुज्ञाम ओर दूसरे को सिन्र सममक जाता है । 
“अल्टिमेटमू! भेजते समय हम ज्लोगों मे यह चर्चा भी 
हुईं थी कि समय देकर उत्तर माँगना कहीं अविनय मे तो नहीं 
, शुमार होगा ? कहीं ऐसा न हो कि स्थानीय सरकार हमारी मॉग 
को ल्वीकार करने जा रही हो, और इस कागज को पढ़कर चिद 
जाय और उसको अस्वीकार करदे। क्‍या, केवल अप्रत्यक्ष रूप 
। से कोम का निश्चय जाहिर कर देना द्वी काफ़ी न होगा ! इस तरह 
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सोच बिचार के वाद हम सब एक मत से इसी निर्शय पर पहुँचे 
कि जो सत्य और योग्य हो, वही किया जाय। इसके लिए यदि 
अविनयी होने का दोष हमारे सिर मढ़ा जाय, तो उसे भी हमे 
सह लेना चाहिए । सरकार यदि हमारे साथ न्याय करना चाइती 
हो, और इस कागज को पढ़ कर वह झूठ-मूठ द्वी माराज होते का 
बहाना कर के न्याय करने से इन्कार भी करदे, तो परवा नहीं। 
इस जोखिम को भी हमे मोल लेना चाहिए। अगर हम यह फवूल 
करने के लिए तैयार नहीं कि मनुष्य की देसियत से हम किसी भी 
तरद द्वीन हैं, और साथ ही अनियमित समय तक तमाम दुखों को 
सहने के लिए तैयार हैं, तब तो हमे वही रात्त्ता प्रदृण करना 
होगा जो सरत और योग्य हो । 


अब शायद पाठक देख सकेंगे कि इस वार के निश्चय में कुछ 
और दी नवीनता, कुछ और दी विशेषता थी। उसकी प्रतिध्वनि 
घारा सभा और गोरों के मर्ढल्ों में भी सुनाई दी। कितनों ही ने 
भारतीयों की हिम्मत की तारीफ की। पर कितने ही गोरे आग चंगृता 
भी हो गये। उन मुँह से त्तो यह उद्गार भी निकलने तगे कि दिंदु- 
ल्वानियों को इस बहर्डता के लिए जरूर ही सजा देनी चाहिए। दोनों 
पक्षों ने अपनी चाजनन्दाल से भारतीयों के इस कार्य क्री नवीनता 
को स्वीकार किया। यद्यपि उत समय सत्याम्रह एक दम नवी। 
वस्तु थी। पर फिर भी पिछले सत्याप्रद्द की अपेज्षा इस पत्र द्वारा कहीं 
व्याडा हलचल मच गई । इसका एक प्रत्यज्ञ कारण भी है। जिस 
समय सत्याप्रद शुरू हुआ था, उस समय कौस की शक्ति का ठीक 
ठीक पता भी झिसी को नथा। उस समय न तो ऐसा कांगज 
और न उसको भाषा ही शोभा दे सकती थी। पर अगर तो कोम 
थोड़ी बहुव कमीटी पर चढ़ चुड़ी थी और इस वात को सभी 
जान गये ये फि सामाजिक मुमोघतों का सामना करते हुए भाने 


युद्ध की पुनरावृत्ति ११ 
वाले कष्टों को सहने की शक्ति कोम में है। इसलिए निश्चय-पत्र 
की भाषा ख़मावतः अशोभनीय वहीं, बल्कि प्रभाव शाली ही 
मातम हुई । 


$३॥ 
ऐच्छिक परवाने की होली 


्अल्टिमेटम! अथवा निश्चय-पूत्र की आखिरी मियाद का दिन 
वही रखा गया था, जिस दिन कि वह दूसरा एशियाटिक काबून 
मंजूर होने को था। मियाद बीतने के दो घंटे वाद परवाने जलने . 
का सावेजनिक समारोह करने के हेतु एक समा निमन्त्रित की 
गई थी। सत्याप्रह-ऊमिटि ने सोचा था फ्रि यदि कहीं सरकार 
अनुकूल उत्तर भेज्ञ दे, यद्यपि एक अकल्पित दात ही होदी तो 
भी बंद सभा निरथ्थक न सिद्ध होगी। क्योंकि यदि ऐसा ही हुआ 
तो उस सभा द्वास सरकार का अनुकूल निश्चच भी जाहिर क्या 
जा सकता थां | 


कमिटी का खयाल तो यह था कि सरकार निश्चय-पत्र का 
कोई उत्तर ही न देगी । हम सब्र पहले ही से सभा-स्थान पर पहुँच 
गये ये । यह ज्यवस्वा भी कर दी गई थी कि यदि फटी सरकार 
का उत्तर तार से आया तो बंद भी फौरन सिल ज्ञाय। नियमा- 
जुसार सभा मस्जिद की सडक पर भरी थी, और समय चार बजे 
का था। मत्विद बाला मैदान भारतीयों स खचाखच भर गया। 
दृष्षिण अफ्रिका के हृब्शी लोग अपना साना पकाने के लिए घार 
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पेर वाली कढ्ाइयोँ रखते हैं. जो आवश्यकतानुसार छोटी या बड़ी भी 
होती हैँ । इसी तरह की बढ़ी से बड़ी एक कदाई, जो बहद्दों मिल 
सकी, परवाने जलाने के लिए एक भारतीय व्यापारी की दूकान से 
माँग लाये थे, और उसे एक कोने से ऊँचे मंच पर रखवा दिया गया था। 
सभा धुरू करने का समय हुआ, कि इतने ही मे एक रय्य॑- 
सेचक वाई-सिकल पर चढ़ कर आ पहुँचा। उसके हाथ में तार 
था। वह सरकार का उत्तर था। उसमें कौम के निश्चय पर दु:ख 
प्रकट फरते हुए यह ज्ञाहिर किया था कि सरकार अपने निश्चय 
को नहीं बदल सकती। तार सभा को पढ़ें कर सुना दिया 
गया | सभा ने उसका बड़ा स्वागत किया, सालों यदि सरकार 
निश्चय-पत्र की मॉग को मंजूर कर लेती, तो परवानों की द्ोली 
जलाने का शुभ अवसर हाथ से जाता रहता | यह कहना महा 
फठिन है कि इस हपे को योग्य कहा जाय या अयोग्य ) इसके 
उचित अनुचित का निर्णय तो तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक 
कि दम सरकार के इस उत्तर का करतल-ध्वनि से स्वागत करने 
वाज्षों के द्ेतु को नहीं जान ल्षेते | हों, इतना तो जरूर कहा जा 
सकता है कि यह प्रसन्नता सभा के उत्साह की सुन्दर निशानी थी। 
सभा अपनी शक्ति को कुछ-बुछ पहचानने लग गई थी। अस्तु। 
समा का काये शुरू हुआ | अध्यक्ष ने सभा को सावधान किया। 
परिस्थिति की समझाया । प्रसंगोचित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । 
जो भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ पैदा हो गई थीं उन सबको मैंने सम- 
माया और कट्दा 'जिन भाइयों ने अपने परबाने जलाने के 
लिए दिये हूँ, यदि वे चाहें तो उन्हें घापिस ले सकते है। परवानों 
को जला देना मात्र कोई अपराध नहीं है ओर न केवल यह कर 
लेने भर से उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, जो जेल्न जाना चाहते 
हैं। परवाने जला कर तो हम केवल अपना यह निश्चय जादिए 


हा 
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करते हूं, कि हम सूनी कानून के सामने श्रपना सर नहीं 
भुऊावंगे, और न हम इतनी शक्ति भी अपने पास रखना चाहते 
हैं कि मौका पढ़ने पर, भारी मुमीग्रत के समय, मंद परवाना 
दिखा कर छूट जायें। यदि कोई इस सभा में संत्रके साथ 
अपना परवाना भी जलता दे श्रौर फल द्वी जाकर नया परवानां 
ते आवे, तो उसे कोई रोक नहीं सकता । पर जो'यह छुकम करना 
चाहता हो, श्रीर जिसे यह सत्देह हो कि परीक्षा के समय शायद 
मैं मज़बूत न रह सकूँगा, उसके लिए भी भ्रभी समय है। वह 
अपना परवाना वापिस ले सकता है। भिसे अपना परवाना वापिस 
लेने की इच्छा हो, उसे इस समय जरा भी लब्जाया संकोच न 
करना चाहिए | ल्ेञ्जां श्रौर संकोच का कोई कारण ही नहीं। 
मैं वो इसे एक प्रकार की बद्दादुरी कहूँगा। हाँ, बाद में परताने 
की नकल लेना जहर लज्ञा और वदनामी की बात कहीं जी 
सकती है। उससे कौम की हानि भी होगी। एक धात और है। 
को यह भी याद रखना चाहिए कि, सम्भव है, युद्ध वहुत 
दिन चले | हम यह भी जानते हैं कि हम मे से रितने ही अपने 
निश्चय से गिर गये हूँ, शत यह तो जाहिरा वात है. कि अब जो 
बचे रह गये हैं. उनको कौम की गाड़ी ओर भी अधिक ताकत के 
साथ सींचनी होगी। इसलिए आप सबसे भेरी यह सलाह है 
कि आज का यह साहप-कार्य करने से पहले हम इन सब बातों 
का पूर/-पूरा विचार कर लें। 
भेरे भाषण के बीच में सभा से यह आवाज तो उठती ही 
र्ह्वी थी कि 'हमे परवानों की जरूरत नहीं है | उनको जता दी- 
जिए ! अन्त में मेंने उन ज्ञोगों को जो इस काये का विरोध जाहिर 
रा को इच्छा रखते हों, झपना पत्त सभा के सामने रखने के 
५ कहा। पर कोई खड़ा ते हुआ। बह प्रराता मित्र मोर 
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आलम भी इस सभा मे हाजिर था। खड़े होकर उसने कहा कि 
फने घड़ी भूल कौ जो आपको मारा था! और उसने भ्रपना असल 
परवाना जलाने के लिए मुझे सोंप दिया। ऐेच्छिक परवाना तो 
उसने लिया ही नहीं था। मेंने मीर आज़म का हाथ पकड़ कर 
प्रंस-पूर्चक दवाया और उसे फिर से कद्द सुनाया कि मेरे दिल्ल मे 
तो कभी किसी प्रकार का रोप था ही नहीं। मीर आलम के इस 
कार्य से सभा को असीम हर्ष हुआ। 


इस समय कमिटि के पास २००० से भो अधिक परवाने 
जलाने के लिए आ पहुँचे थे। उनके चंदल को मैंने उस्त कढ़ाई मे 
पेलाया, अपर से मिट्टी का तेल छिडफा ओर लगाई दियासलाई ! 
एकाएक सारी सभा खड़ी हो गई, और जब तक वे परवाने जल्ते 
रहे तालियो से उसने सारे मेंदान को गु'जा दिया! कितने ही 
लोगों मे अब तक भी अपने परवानों को अपने पास ही रख 
छोड था। अब उनकी वर्षा मंच पर होने ल्गी। उन्हे भी उस 
कढ़ाई मे डाज्न दिया गया | जब उनसे पूछठा गया कि होली जलाने 
से पहले ही परवाने क्यों नहीं दिये, तब कई लोगों ने उत्तर दिया कि 
हमाय खयाल था कि होली जलने के बाद देने भे अधिक शोभा है, 
ओर उसका असर भी अधिक पढ़ता है। दूसरे कितनों ही ने साफ 
तौर से कयूल कर लिया कि 'हमे हिम्मत द्वी नहीं पडतो थी। 
आखिरी घड़ा तक हमें यद्दी सन्देह था कि शायद परवाने न भी जत्ाये 
जावें। पर अब यह होली देख कर तो हमसे जरा भी न रहा 
गया। जो सब की गति द्दोगी, वही हमारी भी दोगी,। इस तरह 
की अव्याज सरलता के कई नमूने इसमें उस युद्ध में मिले) अग्रेज़ी 
अखबारों के सम्बाददाता भी इस सभा से आये थे। उन 
पर भी उस त्तमाम दृश्य का बड़ा सुन्दर असर पड़ा। उन्होंने 
अपने समाचार»पत्रों को सभा का पुरा वर्णन भेजा था। इंग्लैण्ड 
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के 'हेली मेल! के जोड़ान्सबर्ग वाले सम्बाददाता ने भी अपने 
पत्र को सभा का वर्णन भेजा था। उसने परवानों फी इस होी 
की तुलना उस घटना के साथ की थी, जब श्रमेरिका के श्प्रेजों 
ने इग्लेण्ड से भेजी हुईं चाय को पेटियों की वोस्टन के बन्दरगांई 
मे डुबोकर अपना यह निश्वय जाहिर किया था कि वे कभी इंग्ले 
एड की भ्रधीनता स्वीकार नहीं करंगे। दक्षिण अफ्रिका मे एह 
तरफ तो था १३००० भारतीयों का निराधार समुदाय और दूसरी 
ओर था दरल्सवात् का बलशात्री राग्य ! उधर अमेरिका में एक 
तरफ हर वात मे कुशल गोरे लोग थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी 
सल्तनत । मेरा तो खयाल है कि इन दोनो की तुलना झर 'ढेलीः 
मेल! के सम्बाददाता ने भारतीयों के विषय में जरा भी अत्युर्ति 
नहीं की । भारतीयों के पास तो सित्रा अपने सत्य और परमाक्षा 
के ऊपर श्रद्धा के और कोई दृथियार हो नहीं था। इसमें शर्फ 
नहीं कि एक भ्द्धालु महुध्य के लिए यही हथियार सर्वोपरि हे । 
परन्तु जन-समान्ष मे अभी यह दृष्टि नहीं भाई। इसलिए 
नि:शत्ष १३००० भारतीय सशब्ष गोरों के मुकावले मे नि्बल 
समझे जावेंगे। पर वह दयाधन तो “निर्वल के वल राम” है न 
इसलिए यही ठीक है क्लि ससार इन्हें निर्बत समझे | 
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धारा-सभा की जिस बेठक में ( दूसरा ) एशियादिक कानून 
#जूर किया गया, उसीमें जनरल्न स्मट्स ने एक और भी मसविदा 
एश किया। उसका नाम था, 'इमिग्रण्ट्स्‌ रिस्टिक्शन एक्ट? अर्थात्‌ 
'शवीन बस्ती का नियम्तन करने वाला कानून | यह कानून यों तो 
सबको एकसा ही ज्ञागू होता था, पर उसका मुख्य उद्देश तो 
यही था कि नवीन भारतीयों को वहाँ आने से रोका जाय। नेटाल 
में भी इसी आशय का एक कानून था। यह उसका अंनुकरण 
मात्र था। पर उसमें एक धारा यह भी थी कि प्रतित्रद्ध बरती 
की व्याख्या मे उनका भी समावेश हो जाय, ज्िन पर एशियाटिक 
कानून अमल करता हो । 'रथात््‌ यह कानून इस युक्ति'से बनाया 
गया था कि अप्रत्यक्ष रूप से उसके अनुसार एक भी नवीन 
भारतीय वहाँ प्रवेश न पा सफे । इसका विरोध करना तो 
फौस के लिए बड़ा द्वी आवश्यक था। पर कोम के सासने अब 
यह महत्व पूर्ण सवाल खड़ा हो गया कि इस नवीन बात को भी 
सत्याप्रह के उहशों में शामित्र किया जाय या नहीं । नि.सन्देह 
कौम किसीफे साथ इस विषय से वंधी हुई नहीं थी कि वह 
फंब किस विषय में सत्याम्रह करे | उसकी ध्मयांदा तो उसकी 
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अपनी शक्ति और विवेक दी था। बात-ब्रात पर कोई सत्याप्रह / 
करने चलते तब तो बह निरा दुराम्रह ही दो जाय। दूसरे, अपनी 
शक्ति का पूरा खयाल करने से पदल्ले हो यदि आदी सत्याम्नह 
ठान चैंठे भोर यदि पीछेसे उसे द्वारना पड़े, वो चह खुद तो बदनाम 
होगा ही, पर साथ ह्वी उस मद्दान शस्त्र को भी बदनाम कर देगा। 

कमिटी ने देखा कि कौम से तो केवल खनी कानून के विरोध 
मे ही सत्याप्रह शुरू किया है। यदि वह रद दो जावे तब तो नवीन 
बस्ती से सम्बन्ध रखने वाले कानून में जो घुराई ऊपर बताई जा 
चुकी है, वह भी अपने आप ही नष्ठ हो सकती दै। पर साथ द्दी 
एक बात और भी थी। यदि यह सममकर हम चुप 'चाप रहें कि 
खली कानून ही रद हो जाय, तो बस्ती से सम्बन्ध रखने वाले दूस 
कानून के विपय मे प्रथक चर्चा अथवा आन्दोलन करने की 
श्रावश्यकता नहीं है, तो उसका यही अर्थ होगा कि भारतीयों की 
नवीन बस्ती से सम्पन्ध रखने वाले तमाम प्रतिबन्धों को हमने 
स्वीकार कर लिया। इसलिए उस कानून का विरोध करना तो 
ज़रूरी था, पर उसे सत्याग्रह के उद्देश से शामिल किया जाय या 
नहीं ! कौम ने सोचा कि सत्याप्रह के शुद् दो जाने पर उस पर 
होते बाते सभी आक्रमणों को सत्याप्रह में शामिल कर हें 
दसका धमम है। हाँ, अपनो दी कमज़ोरी के कारण हम यदि ऐसा 
न कर सके तो बात जुदी है। झाखिर नेताओं ने भी यही निर्णय 
किया कि शक्ति के अभाव, अथवा न्यूनता के वह्दाने इस जहरीती 
धारा को दम कभी वरदाश्त नहीं कर सकते | अतः उसे भी हमे 
सत्माप्रह के उद श मे शामिल्र कर क्ेना चाहिए। 

अप स्थानीय सरकार से इस विपय मे पत्र-व्यवहार शुरू 
हुआ। फिन्तु इसका फल छुछ न हुआ। कानून से कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ। हाँ, इलटे फौम फो, और सच पूछिए तो मुझे, बदनाम 
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करने के लिए एक नवीन साधन मात्र जनरह्न स्मट्स के हाथ शग 
गया। वह जानते थे कि जाहिरा तौर पर जितने गोरे कौम की 
सहायता कर रहे थे, उनसे फह्दी अधिक खानगी तौर से कौम के 
साथ सहातुभूति रखते थे। अंतः उन्होंने स्वभावत: सोचा 
कि यदि गोरों की इस सहानुभुति को वे नष्ट कर सके तो कैसा 
अच्छा हो ! यह सोच विचार कर उन्होंने मुझ पर यह आरोप 
ज्गाया कि इसने एक और भी नई वात खड़ी कर दी | वल्कि वह 
तो इससे भी आगे बढ़ गये | उन्होंने तो अपनी बात-चीत तथा 
लेखों द्वारा हमारे अग्रेज सहायकों से यहाँ तक कद्दा कि "गांधी 
को जितना मैं जानता हूँ उत्तना आप लोग नहीं जानते । आप यदि 
इसे उंगली बताबेंगे तो यह फोरन हाथ ही पकड़ने की कोशिश 
करेगा । यह सेच में जानता हूँ। इसीलिए एशियाटिक एक्ट रद 
नहीं करता हूँ | जब उसने सत्याम्रह छेड़ा था, तर नदीन बस्ती- 
वाले कानून का तो कहीं नामोनिशान भी नहीं था। अब दन्स- 
वाल की रक्षा के लिए नवीन भारतीयों को यहाँ आने से रोकते 
हैं तो वहाँ भी यह अपना सत्याग्रह घुसेड़ना चाहता है। इस 
चालाकी (00777808४8) को हम कह्दों तक बरदाश्त कर ९ यह्‌ 
जो चाहे सो करे | भले ही सब भारतीय बरबाद हो जायें। 
मैं इस कानून को अब रद नहीं करूँगा और न उस नीति 
को ही छोडूँगा, जो स्थानीय सरकार ने भारतीयों के विपय मे 
कायम कर रक्खी है । प्रत्येक गोरे का भी यही कतेव्य है कि वह 
इस न्यांय्य-विधान का समथन करने के लिए तैयार हो जावे |? 
किंचित्‌ विचार करने से माकछम होगा कि उपयुक्त दत्तील 
बिलकुल अनुचित और नीति-चिझुद्ध थी। जिस समय नवीन 
बस्ती का प्रतिवन्ध करने वाले कानून का जन्म ही नहीं हुआ 
था, तब भल्षा मैं या कौम उसके विरोध में आन्दोलन ही केसे 
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कर सउते थे १ उद्वोने मेरी चालाफ़ी श्रयव्रा (0ध77॥78709) कै 
अनुभव फी वात कह तो डाली, पर दे इसके प्रमाण में एक भी 
उदाहरण पेश नहीं कर सके थे । में खुद भी तो जानता हूँ कि 
इतने साल दक्षिण श्रफ्रिका में रहा. पर मुझे स्मरण नहीं होता कि 
मैंने वहाँ कभी चाल्ञाकी से दाम लिया हो। बल्कि इस पतेग पर 
तो मुझे शरीर मी आगे बढ कर यहाँ तक कहने मे भी फोई द्िच- 
किचाहट्‌ नहीं साछूम होती कि अपने सारे जीवन में मैंने कभी 
चालाफी से काम नहीं लिया। में इसे'नीति-विरुद्ध दी नह 
वृहिक युक्ति-विरुद्र भी मानता हूँ। इमलिए व्यव्नासुद्धि से भो 
मैंने उसका उपयोग करना कभी पसन्द नहीं किया । अपने वचाय 
के लिए मै इतना लिखना भी आवश्यक नहीं मानता। जिन पाठग 
के लिए मैं यह लिख रहा हूँ, उनके सामने मुझे यह पंच 
अपने ही मुँह से करते हुए क्तज्ञा मालूम होती है। यदि उन्हें ४ 
-तक मेरे निशछुल और निष्कपट खमाव का अनुभव न हुआ है) 
तो मैं यह बात अपना बचात्र दे कर कमी सिद्ध नहीं कर सकता । 
उपयु क्त वाक्यतो मैंने केवल इस द्वेतु से लिखे कि पाठकों को ६ 
- बात की थोड़ी बहुत कल्पना हो जाय कि सत्याग्रह के युद्ध में लब्ते 
समय केसे-कैसे सकटों का धासना करना पढ़ता था। साथ ही पाठक 
इस बात को भी सममजे कि सुनीति के निर्दिष्ट मार्ग से यदि फोम 
जरा भी विचलित हो जाती तो किस खतरे मे चह जा गिरती। 
बीस फोट ऊँची लकड़ी पर लटकाई हुई रस्सी पर घलने वाले नों 
को कितनी एकाप्रता फरनी पढ़ती है ! उनकी नजर जरा भी घूकी 
कि दोनों तरफ, जिस तरफ चे मिरें उसे तरफ मौत उनका खागत 
फरने लिए तैयार रहती है। मैंने भी झाठ, साल के विशाल 
अनुभव से यही सीखा कि ठीक नट की तरह, बल्कि उससे भी 
अधिक एकाप्र नजर करके सत्याम्रही को भी संसार मे ,बरतना 
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पड़ता है । जिन मित्रों के समत्त जनरल स्मट्स ने अपने अनुभव 
की बात कह्दी थी, पे मुझे भी भाँति जानते थे। इसलिए उच्च पर 
जनरल स्क्षट्स की धारणा के ठीक विपरीत ही प्रभाव पडा । उन्होंने 
न तो मेरा त्याग किया और न युद्ध का ही । इतना ही नहीं, वल्कि 
अब तो वे और भी श्रधिक दिलचस्पी के साथ सहायता करने लग 
गये | कौम को भी आगे चलकर यही अनुभव हुआ कि यदि 
चरती के कानून का हस त्ञोग सत्याग्रह भे समावेश न करते तो में 
भार मुप्तीवत का सामना करना पड़ता | 


अनुभव मुझे यह शिज्ञा देता है कि जिसे में 'बृद्धि का 
नियम? “कहता हूँ वह प्रत्येक शुद्ध लडाई में ज्ञाग होता है परल्तु 
सत्याम्रह के विषय मे तो में उसे सिद्धान्त रुप से मानता 
हूँ। गंगाजी व्यो-ज्यों आगे बढ़ती जाती हे, त्यों-त्यो उनमें 
अमेक नदियाँ मिलती जाती हैं. और अन्त से उनके मुख के 
पाप्त उनके पात्र इतना विशाल हो जाता है कि न तो दाहिनी 
ओर और न बॉई ओर किनारा दीख पढ़ता है। नाव में बेठे 
हुए मुत्ताफिए को तो उनके और समुद्र के बिध्तार में कोई फके 
नहीं दिखाई देता। यही वात सत्याम्रह के युद्ध के विपय में भी 
घरितार्थ होती है. बह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता हे त्यो-त्यों 
उसमें अनेक वस्तु मिलती चक्नी जाती है, और इसलिए उसके 
परिणाम मे भी पृद्धि होती जाती है। सत्याग्रह के इस परिणाम 
को, उसकी इस विशेषता को, में अनिवाय मानता हूँ। उसका कारण 
उसका मूल-भूत तत्व ही है। क्योंकि सत्याग्रह मे तो कम से कम 
ही ब्यादा से व्यादा है। अर्थात्‌ जो कम से कम है, उसमे से 
और छोड़ा भी क्‍या जा सकता हे ? शुद्ध सत्य से कम क्या होगा ! 
इसलिए उससे मनुष्य पीछे तो हृट ही नहीं सकता। ल्वामाविक 
क्रिया वृद्धि दी है. । अन्य लद्टाइयों शुद्ध हो सकती हैं, किन्तु उनमें 
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आगे चल कर अपनी माँगें घटाने फे लिए श्रवकाश पहले ही से 
रा्पा जाता है। इसलिए मैंने इस परिपय में यह शंक्रा जाहिर की 
कि वृद्धि का मिथत उनमे निरपवाद रूप से नहीं कम समता। 
अब यह सममाना बाकी रहा ऊि वृद्धि का नियम निरपंवाद रुप 
से ही कैपे लगता है, जहाँ माँग कम से फम है । जिस तरह गंगा 
नदी वृद्धि को हूँढने के लिए अपना मार्ग नहीं छोडती। ठीक मी 
तरह सत्याप्रही भी अपने मार्ग को, जो तलवार की धार के समान 
है, नहीं छोड़ता । गंगा का प्रवाह प्यो-ज्यों श्रागे बढ़ता जाता दे; 
तॉ-त्यों अन्य सरितायें उसे अपने श्राप मिलती जाती दे; ठीक 
बही वात सत्याप्रह की गगा के विषय मे भी चरिताथे होती 
है। बस्ती का कानून सत्याग्रह मे शामिल्ञ कर लेने पर, और उसे 
देख कर सन्याप्रह के सिद्धान्तों फो न जानने वाले जितने ही 
भारदोयों ने यद भाम्रद किया कि ट्ान्सवाल के भारतीयों के- 
खिलाफ जितने भी कानून हैं, उन सत्रफ़ो सत्पाम्रद में शामिल 
कर लिया जाय। दूमरे कितने हो लोगों ने यह भी कहा कि जेब 
तक सत्याप्रद शुरू है, तब तक नेटाल, फेप कॉलोनो, ऑरेडज की 
स्टेट आदि सव को निमन्त्रित कर, समस्त दक्षिण अफ्रिका के 
भारतीयों के खिलांफ जितने भी कानून हैं, उनमे से प्रत्येक के 
विरुद्ध सत्याप्रह छेड दिया जञाय। परन्तु इन दोनों बातों से सिद्धात 
का भंग द्वोता । मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि जिस वात को 
हमले सत्याग्रद्‌ शुरू करने से पहले पेश नहीं क्या था, उसे अब 
सौका देख कर खड़ी करना अप्रामाणिकता है। हमारी शक्ति चाहे 
जितनी क्यों न बढ़ जाय, तथापि जिस चात के लिए हमने सत्या*- 
अद्द छेड़ा था, वह सिद्ध होते ही हमें अपने सत्याप्रह को भोट 
समाप्त कर देना चाहिए। अगर हम हस सिद्धान्त पर दृदू न रहते 
तो मेरा पूरा विश्वास है कि जीतने के घदले हमें दवरना ही पढ़ता | 
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इतना ही नहीं; वल्कि हमने जो विश्वास सम्पादन कर लिया था, 
उससे भी हमे हाथ धोना पड़ता | इसके विपरीत प्रतिपक्षी 
सत्याप्रह के चीच ही मे यदि नई आपत्तियाँ खड़ी कर दे, तो 
अचशय ही उतका समावेश सत्याग्रह में हो जाता है। अपने 
निश्चित मांगे पर चलते हुए सत्याप्रही यदि राह से अनायास 
श्राने वाली चस्तुओं की अवगणना करे तो उसे सत्याप्रह को ही 
छोड़ना पड़े । और प्रतिपक्ती तो पत्यांग्रही होता ही नहीं। 
( क्योंकि सत्याग्रह के विपक्ष मे सत्याग्रह एक असम्भवनीय वस्तु 
है।) इसलिए उसे न्यूनाधिकता का बन्धन ही नहीं होता । यदि 
बह सत्याम्रही को उराना चाहे तो फोई नवीन वस्तु खड़ी करके 
ऐसा कर सकता है । पर सत्याग्रही भय को तो पहले दी से त्याग 
देता है । इसलिए प्रतिपत्ती के नवीन आपत्तियाँ खड़ी करने 
पर भी सत्याप्रही अपना मंत्रोधार उसी तरह शुरू रखता है। 
और यह श्रद्धा रखता है कि इन तमास आपत्तियों के सामने 
यह मंत्रोच्चार 'अवश्य ही फल्दायी होगा। इसीलिए सत्याग्रह 
की लड़ाई ब्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ज्यों-व्यो उसे 
लम्बाता है, त्यॉ-त्यों सत्याम्रद्दी की दृष्टि से तो प्रतिपत्ती अपनी 
हानि और सत्याप्रही का फायदा ही करता है।इस त़डाई के 
इतिहास में हम इस नियम के कई उदाइरण आगे चल्चकर देखेंगे। 
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नवीन बस्ती बाला कानून भी सत्याप्रद मे शामिल कर लिया 
गया। पर नवीन भारतीयों फो दाखिल करना प्रासान नहीं था। 
यह करना भी सत्याप्रढ़ियों का ही काम था । कमिटी ने यह तो 
निश्वय कर लिया था कि ऐसे वेसे भारतोय से यह काम नहीं लेना 
वाहिए। नवीन बस्सी के कानून से दो प्रतित्रंथक शर्ते थीं, जिनके 
विषय में दम कोई आपत्ति नहीं थी। अत' हमने किमी ऐसे ही 
मतुष्य को ट्रन्सवाल में दाखिल करके जेल रूपी महल में भेज 
देना चाहा, जो उन दोनों शर्तों का पालन कर सऊता हो । इसके 
द्वारा इसे यद्द साबित करना था कि सत्याग्रह तो मर्यादा-धर्म है। 
इस कानून में एक यद्द भी घारा थी कि ट्न्सचाल में आनिवाले 
नवीन आदमी को यूरोप की किसी भी एक भाषा का छान दोनों 
जरूरी है.। इसलिए कमिटी ने किसी ऐसे द्वी आदमी को दन्स- 
वाल्न में लाने का सोचा, जो अंग्रेज़ी जानता हो पर पहले फभी 
दून्सवात्न मे न रद्दा हो। कितने ही भारतीय उमीदयार खड़े हुए । 
पर कमिटी ने उनमे से सोराबजी शापुरणी अडाजनिया की 
प्राथना को ही वतौर कसौटी (टेस्ट केस) के मान्य किया। 

सोराबजी पारसी थे। नाम से ही स्पष्ट है। सारे दक्षिण 
अफ्रिका में पारसियों की जन-संख्या सौ से ज्यादह नहीं होगी। 


सोराबजी शापुरजी भ्रडाजनिया ३५ 


पारसियों के विषय में दक्तिण अफ्रिका मे भी मेरा वही सत था 
जो मैंने भारतवर्ष में प्रकट किया है | संसार भर में एक लाख से 
ब्यादा पारसी नहीं होंगे। परन्तु इतनी छोटो सी ज्ञाति अपनी 
प्रतिष्ठा की रक्षा कर रद्दी है, अपने धर्म पर दृढ़ है, और उदारता 
में संसार की एक भी जाति उसकी बराबरी नहीं कर सकती । 
इस जात्ति की उच्चता के लिए इतना ही प्रमाण काफी होगा | 
अनुभव से ज्ञात हुआ कि सोराबजी उसमे भी रत्त थे। जब वह 
लड़ाई मे शामिल हुए, तब मैं उनको वैसे द्वो मामूली तौर पर 
जानता था । लड़ाई भे शामिल्ल होने के लिए उन्होंने पत्र-व्यवहार 
किया था, और उससे मेरा खयाल भी अच्छा हो गया था। में 
पोरसी लोगों के गुणों का तो पुजारी हूँ, परन्तु एक्र कौम की हैसियत 
से उनमें जो खामियों हैं उनसे में न तो अ्रपरिचित था और न अब 
ही हूँ। इसलिए मेरे दिल में यह सन्देदद जरूर मौजूद था कि शायद्‌ 
सोराबजी परीक्षा मे उत्तीर्ण नहीं हो सकेगे। पर मेरा यह नियम 
था कि सामनेवाल्ा मनुष्य जब इसके विपरीत वात कर रहा हो, तब 
ऐसे शक पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए मेने कमिटी 
से यद् सिफारिश की कि सोराबजी अपने पत्र में जो हृदता जाहिर 
कर रहे हैं उसपर हमे विश्वास कर लेना चादिए। फल यह हुआ 
कि सोराबजी प्रथम भ्रेणी के सत्याप्रही साबित हुए। लम्बी से लस्त्री 
केद भोगने वाले सत्याप्रहियों में वह भी एक थे । इतना ह्वी नहीं, 
बल्कि उन्होने तो सत्याग्रह का इतना गदरा अध्ययन कर त़िया था 
कि उसके विषय में वह नो कुछ भी कहते सबको सुनना पढ़ता | 
उसकी सलाह में दसेशा रढृता, त्रिवेक, उदारता, शान्ति आदि गुण 
प्रकट होते । विचार कायम करने में चह जल्दी तो कदाएँ नहीं 
करते थे। और एक बार विचार कायम कर लेने पर वह कभी उसे 
बदलते भी नहीं थे। जितने अंशों में उनमें पारसीपन था, और चह 
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उसमें टू स-दूं मे कर भरा हुआ था, उतना ही भारतीयपत भी था। 
संकीण जाति-अभिमान जैंमी बल्तु तो उनमे किसी दिन भी नहीं 
पाई गई । लडाई खतम होने पर डा० मेहता ने अन्छे सत्यामहियों 
में से किसीफो इग्लेण्ड भेजकर मैरिस्टर चनाने के लिए एक छोर 
वृत्ति दी थी। उमके लिए योग्य छात्र चुनने का काम मुझ पर 
ही कब गया था | दो तीन सुय्रोग्य भारतोय थे। पर समस्त 
मित्र मंडल फो हृढता तथा स्थिरता में सोराबज्ञी के सुकावल्े में 
खडा होने योग्य कोई नहीं मिला, इसलिए रन्हींको चुना गया। 
ऐसे एक भारतीय फो इंग्लेण्ड भेजने में मुख्य स्द्देश यही था कि 
चद्द लौट फर दक्षिण अफ्रिका में मेरे वाद सेरा स्थान प्रहण कर 
जाति की सेवा कर सके । फौम का श्राशोरबादि और सन्मान लेकर 
सोराबजी इंग्लैण्ड पहुचे । बैरिस्टर हुए । गोखत्ते से तो उनका परिः 
चय दक्षिण अफ़िका मे ही हो चुफा था। पर इंस्लैण्ड जाने पा 
उनका सम्बन्ध ओर भी दृह हो गया । सोराजवी ने उनके 
हर लिया । गोखत्ते ने उनसे यह आग्रह भी किया कि जब कभी व 
भारत में आधे तथ 'भारत-सेत्रऊ-समिति! के सभ्य जरूर होव 
विद्यार्थीयर्य मे वह बढ़े प्रिय हो गये ये। प्रत्येक मनुष्य के दुख में वा 
भाग जषेते। इंग्लेग् के न तो झराउम्थर की उनपर किंचिन्मात्र शा 
पढ़ी और न वहों के ऐशो-आराम की | वह जब इंग्लैणड गये तव उनः 
उम्र ३० सात्ञ से ऊपर थी। उनका अग्रे नी का अ्रध्ययन ऊँचे दर 
फा न था। व्याकरण वगैरा सब भूल भाल्त गये थे। पर मलुष्य 
दीर्घोद्योग के सामने ये कठिनाइयों कब खड़ी रह सकी हैं 
शुद्ध विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर, सोराबजो परीक्षाश्रों में उत्तीर 
होते गये। मेरे जमाने की वैरिस्टरी की परीक्षा आजकल की परीर 
' की तुजना में कुछ आसान थी | इसलिए आजकल के वेरिस्टरों व 
अधिक अभ्यास करना पढ़ता है। पर सोराघजी पीछे नहीं दे 
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फल्लेए्ड मे जब एम्व्युलन्स कोर की स्थापना हुईं, तब उसका 
झारंभ करने वालों में वह भी थे, भर भ्राखिर तक उससे रहे | इस 
इल को भी सत्याग्रह करना पड़ा था । उसमे से छई फिसल गये थे 
प्र फिर भी जो अटल रहे, उत्तम सोराबजी अग्रगण्य थे | यहाँ 
पर सुझे यह भी कद्द देना चाहिए कि इस दल को सत्याप्रह में भी 
बिजय ही सित्ली थी। 


इंग्लेण्ड भे बेरिस्टर होकर सोराबजी जोह्ान्सवर्ग गये। वहाँ 
पर उन्होंने सेवा और वकालत दोनों ल्लाथ ही साथ शुरू फर 
दीं। दक्षिण अफ़रिका से मुझे जो पत्र मिल्रे उनमे सोरावजी की 
तारीफ ध्रमी करते ये । वह श्रब भी चैसे हो सादा मिजाज हैं, जैसे 
पहले थे, भ्राउम्वर जरा भी नहीं है. | छोटे से बढ़े तक सब से 
हिल्ल-मिल कर रहते हैँ | मातम होता है, परमात्मा जितना 
जुयालु है उतना ही शायद निठुर भी है। सोरावजी को दीजत्र क्षय 
ने प्रसा, और कौस का नवीन प्रेम सम्पादन कर उसे दुख मे रोती 
हुई छोड़ कर वह चक्त बसे | इस तरह परमात्मा ने कौम के दो 
पुरुष-रत्न छीन लिये--कांछलिया और सोरावजी | 

पसन्दगी दी करनी हो तो में इन दो मे से किसे प्रधम-पद्‌ 
दूँ? पर में तो इस तरद की पस्तन्दुगी ही नहीं कर सकता | 
दोनों अपने-अपने क्षेत्र मे अप्रतिम थे। काइलिया शुद्ध मुग्ल- 
मान और उतने ही शुद्ध भारतीय भी थे; उसी प्रकार सोरावजी भी 
शुद्ध पारसी'ओर साथ दह्वी उतने द्वी शुद्ध भारतीय थे । 


थद्दी सोराबजी पहले पहल सरकार को नोटिस देकर केवल 
'ेस्टः अर्थात्‌ कसौटी के लिए टरान्सवाल आये | सरकार इसके 
गए जरा भी तैयार नहीं थी। इसलिए वह एकाएक यही निश्चय 
नहीं कर सकी कि सोरावजी के साथ कया करना चाहिए । सोरावजी 
तो जाहिरा तोर पर सरहद ल्ॉच कर दूस्सवाज मे आ धमके। 
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परवाने जाँचनेवाले सरकारी अधिकारी उनको आनते थे। सोराव वी. 
ने कहें केवल इसी हेतु से टान्सवाल में प्रवेश फर रहा हूँ कि 
देखे सरकार मेरा क्या करती है) यदि आप मेरी अंग्रेजी की 
परीत्षा लेना चाहे तो सवाल कोजिए। और अगर गिरफ्तार करनों 
हो, तो यह खड़ा हूँ, गिरफ्तार कर लीजिए ।? अधिकारी ने कहा 
«मुत्ते यह माठूम है. कि आप श्रप्नेजी जानते हैं | इसलिए 
परीक्षा तो कुछ क्षेना-लिवाना है. नहीं | ओर न आपकी गिरफ्तार 
फरने के लिए मेरे पास कोई हुक्म ही है । इसलिए जहाँ जाना ही। 
आप सुखपूर्षक्ष जाइएगा । यदि आपको गिरफ्तार करा 
आवश्यक मालूम हुआ, तो आप जहाँ कहीं जानेंगे, सरकार खब 
आपकी गिरफ्तार कर लेगी । 


इस तरह सोरावजी वो भ्रकल्पित रुप से और झ्रचानक जोहातस- 
वर्ग तक आ पहुँचे । हम सबने उनका बढ़े हर्ष के साथ खागत- 
किया। किसीको यह आशा तक नहीं थी कि सरकार सोराबजी' 
को दान्सवात के सरहदी स्टेशन वाह्सरेस्ट से करा भी आगे बढ़ 
देगी । कई हक होता है कि जब हम किसी मार्ग पर विचार 
पूर्वक और निर्भयता के साथ कदम बढ़ाते घल्ले जाते हैं, तव सरकार 
उसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं होती। प्रत्येक सरकार का 
प्राय यही द्वाल द्वोता हे । मामूली आ्रन्दोतनों के समय सरकार 
का कोई भी अधिकारी अपने विभाग मे इतना गहरा मस्तिष्क छा 
हुए नहीं रहता कि जिससे चह प्रत्येक विषय मे अपने विचार 
पहले दी से कायम फरके रक्खे, और उत्तपर अमल करने के छिए 
तथारियोँ भी कर खख्ते। दूसरे, अधिकारी को अनेक प्रकार के. 
फाम होते हैं, जिससे उसका ध्यान बेंट जाता है। इसके अलावा » 
उसे अधिकार फा छुछ मद्‌ मी होता है, जिसके कारण बह 
जरा जापरचाद सा रहता है । वह यह मान लेता है कि दर तरह 
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के आन्दोलन का सामना करके उसे दबा देना सत्ताधीश के बॉये 
हाथ का खेल है । इसके विपरीत आन्दोलन करने बाला यदि 
अपने ध्येय भौर उसके साधनों को भली भांति जानता हो, और 
साथ ही यदि चह अपनी योजना पर दृद हो, तब वो बह हमेशा 
पूरी तरह तैयार ही रहता है । क्योंकि उसे तो रात दिन फेवल एक 
ही बात का विचार या चिन्ता रहती है'। इसलिए यदि वह सचाई 
के साथ उचित मार्ग पर ही कदम रखता चल्ता जाय, तो वह 
अवश्य ही सरकार से हमेशा आगे रहेगा । संसार की जो कितनी 
दही हत्नचलें निष्मल होती हैं, उनका प्रधान कारण सरकार की 
अप सत्ता नहीं, वल्कि आन्दोलनकारियों मे उपयुक्त गुणों का 
शभाष ही होता है । 

गरज यह कि सरकार की गफलत के कारण कद्दिए या जान 
बूक कर निश्चित की हुई उसकी पहली नीति के अनुसार कह्टिए 
सोराबज्ञी जोहान्सबगे तक आ पहुचे | इधर न तो स्थानीय अधि- 
कारी को इस निपय में कुछ खयाल था क्रि सोराबन्ी के जेसे 
मामत्षे सें क्या करना चाहिए, और न उपरसे ही उसे कोई सूचना 
मिली थी । सोराबजी के इस तरह एकाएक जोहान्सब्र्ग पहुँच 
जाने से फोम का उत्साह खूब घढ़ गया। कितने ही युवक तो यही 
समझ गये कि सरकार हार गई। और शीघ्र द्वी उसे सुलह भी 
करनी दोगी। पर यह खप्न अ्रधिक देर तक न टिका। शीघ्र ही 
उन्हें इस बात को ठीक विपरीत सिद्ध होते हुए देखना पड़ा। 
बल्कि उन्होंने तो यह भी देख जिया कि सुलह होने से पहले 
शायद अनेकों युवकों को अपना वलिदान देना होगा। 


.  सोराबजी ने अपने पहुँचते ही आने की ख़बर वहाँ के पुलिस 
झुपरिटेस्डेन्ट को देकर लिखा कि नवीन बत्ती वाले कानून के 
अनुसार में अपने को ट्|न्सवाल मे रहने का हकदार मानता हैं! । 


ह० इतिय अफिदा शा सत्यापः 


इसका फारण बताने हुए उस्येनि चपना अप्रेशी भाषा को शान 
लियाया। याद भी लिया कि यरि अधिकारी उसकी अंप्रेती थी 
परीक्षा लेगा चादे, सो उमके लिए भो यह वेयार हैं. । 
इस पत्र को योई ररर ने मिला। पर इसके कई दिन बाद हद 
एक सम्मन मिला। मामला अ्रदलन में पेश हुशा। न्यायालय 
भारतीय दर्शोों से सयायच भर गया था। मामला शुरू ते 
से पहले, न्यायालय में श्राये हुए भाखीयों को वही अत में 
एकन्र पर उनेडी एक सभा की गई। जिसमे सोसवजी 
ने एक जोशीला भाषण दिया। सापण के अन्त में उन्दनि यह 
प्रतिष्ा फी कि--/पूरी जीत होने तर जितनी ब्रार जैक्ष में जाना 
होगा, में जाने को तैयार है. और जितने भी संकट 'आवधेंगे उन 
सबओने झेलने फो तयार ह#ै?। अ्त्र तक इतना समय गुजर 
चुत्रा था कि में सोरागजी को भ्रच्द्ी तरह जानने लग गया था। 
मैने अपने मन मे यह भी समझ लिया था कि अवश्य ही 
सोरावजी एक शुद्ध रत्न मिद्ध होंगे । मुफदसा शुरू हुआ | में वरील 
की हँसियत से खडा हुआ | सम्मन में कितने द्वी दोप ये। उन्हें 
दिसाकर मैंने सोराबज्ी पर से सम्प्नन उठा लेने के लिए फोर्ट से 
अज किया | सरकारी वकील मे श्रपनी दलीलें पेश फी। पर 
अदालत ने मेरी दलोलों को स्वीकार कर सम्मन हटा लिया। 
कौम मारे इर्प के पागत् दो गई। सच पुद्धा जाय तो उसके इस 
तरह पागत्ञ होने के लिए कारण भी था। दूसरा सम्मन निकाल 
कर फौरन द्वी सोराबज्ी पर पुन. मुकदमा चलाने की हिम्मत तो 
सरकार को किस तरह दो सकती थी! ओर हुआ भी यही। 
इसलिए सोरावजी सावजनिक कामों मे लग गये । 


पर यह छुटकारा हमेशा के लिए नहीं था। स्थानीय भार- 
तीयों को तो सरकार पकड़तो ही नहीं थी। सरकार ने देखा कि 
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धहू ज्यों ब्यों गिरफ्तारियाँ करती जाती है त्पो-्त्यों कोम का जोश 
बहता दो जाता है फिर किसी न किसी सामले में कानून की बारीकी 
के कारण यदि कोई भारतीय छूट जाता है, तो इससे भी फोम का 
जोश बढ़ता है । सरकार को जो कुछ भी कानून बनाने थे बह 
म#जूर कर चुकों थी। यह सत्य है. कि बहुत से भारतीयों ने पर- 
पाने जज्ा डले थे; किन्तु परवाने लेकर वह वहाँ रहने का अपना 
हक भी तो सिद्ध कर चुके थे | इसलिए फेवल उन्हें जेल भेजने 
ही के लिए उन पंर मुकदमा चलाना सरकार को फायदेमन्द नहीं 
मालूम हुआ | उसने यह भी सोचा कि यदि हम खामोश रहेंगे 
तो आन्दोलन करने के लिए इन ज्लोगों के पास कोई कारण नहीं 
रह जायगा, और आन्दोलन अपने आप शान्त हो जायगा। पर 
सरकार का यह खयाल गलत था। कौस ने सरकार की खामोशी 
का अन्त देखने के लिए एक ऐसा नवीन काम कर डाला जिससे 
उसे अपनी खामोशी अलग रख कर धोरावजी पर फिर मुकदमा 
चलाना पढ़ा । 
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सेठ दाऊद महमद आदि का 


युद्ध में शामिल शेना 

जब कौम ने देखा कि सरकार अपनी चुणी और खामोशी से 
कौम को थक्रा देना चाहती हैं, तब खुद उसीको अपना कदम आगे 
बढ़ाना पढ़ा । सत्याप्रही में जबतक दुख सहने की शक्ति द्वोगी 
तब॒तक तो वह कभी न थक्केया । सरकार की घारणा को शी 
सावित करने के ज्िए कौम सम थी । 

नेटाल मैं कई ऐसे मारतीय रहते थे, जिन्हें टृन्सवाल मे रहने 
के पुराने हक दवासिज्ञ थे। व्यापार के लिए उन्हें दून्सवाल आते फी 
आवश्यकता नहीं थी। कौम यह मानती थी कि उन्हें, दून्सवार्श 
आगे का जझूर हक है। फिर उमल्षोगों को वो थोड़ा बहुत 
अंग्रेजी का भी शञान था। इसके श्रतिरिक्त सोराबनी के जे 
सुशिक्तित्र भारतीयों को शामित् करने में सत्याप्रह के किसी नियम 
का भंग भी तो नहीं हो रहा था । इसलिए दो अकार के भारतीयों 
को शामित् करना तय किया गया। एक तो वे, जो कि पहले 
टून्सवाल में रद्द चुके ये, और दूसरे वे, लिन्‍्दोंने अंग्रेजी शित्ता 
प्राप्त की थी, अथवा जिन्हे शिक्षित' कष्दा जा सकता था। 

इनमे सेठ दाऊद महमद, और पारसी रुस्तम जी दो 
व्यापारियों मे से थे । और सुरेल्द्रनाथ मेढ, शरागणी सँडभाई 
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देशाई, दरिलाल गांधी, रतनशी सोढा आदि शिक्षितों मे से थे। 

पहले सेठ दाऊद महमद का परिचय सुना दे | वह नेटा् 
इण्डियन कांग्रेस के अध्यक्ष और दक्षिण अफ्रिका में आये हुए 
व्यापारियों मे सब से पुराने थे । चह सूरती घुलत जमात के बोहरा 
थे। बड़े ही चतुर पुरुष । इस वात मे उत्की बराबरी करने वाले 
वहुत ही थोड़े भारतीय गैंने दक्षिण अफ्रिका मे देखे । उनकी 
ग्राहक शक्ति बढ़ी तेज थी। अच्तर-ज्ञान तो मामूज़ी घा था पर 
अनुभव से वद अंग्रेजी और डच भी अच्छी तरह बोल सकते थे । 
अंग्रेजी व्यापारियों के साथ अपना काम चलाने मे उन्हें. जरा भी 
कठिनाई नहीं पड़ती थी। उत्तकी दानशीलता प्रसिद्ध थी। नित्य 
पचास मिहसान से कम तो कभी उनके यहाँ होते द्वी नहीं थे। 
कौमी चंदों में उनका नाम अग्रसरों में ही रहता। उनके एक 
लड़का था। लड़का क्या था, एक अमूल्य रत्न था। चारित््य मे उनसे 
भी श्रेष्ठ, और हृदय स्फटिक के समान । उसके चारित्य-बेग को 
दाझूद सेठ ने कभी नहीं रोका । दाऊद सेठ अपने लड़के की पूजा 
करते थे ! यह अत्युक्ति नहीं, यथार्थ सत्य है। बह चाहते थे, कि 
उनका एक भी ऐव हसन को नहीं लगते पावे। इंग्लेण्ड सेजकर 
उन्होंने उसे बढ़िया शिक्षः दी | पर दुर्भाग्य से दाऊद सेठ उस 
लड़के से भर जवानी में हाथ धो बैठे | हसन को क्षय ने घेरा, 
और उसका प्राण हरण कर लिया | वह घाव कभी नहीं सरा। 
हसन के साथ-साथ भारतीय जनता की बड़ी-बढड़ी आशाय मिट्टी में 
मिल गई । हसन के लिए तो हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी 
दाहिनी वाई आँखों के सामान थे। उसका सत्य तेजी था। आज 
दाऊद सेट भी नहीं रहे ! उस काल ने कहदी किसी को छोड़ा है ! 

पारसी रुस्‍्तमजी का परिचय में पहले ही दे चुका हूँ। 
शिक्षितों सें से पाठक अनेकों को जानते हैं | इन एष्ठों को लिखते 
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समय मेरे पास कोई सामप्रो नहीं है। इसलिए शायद्‌ कई नाम 
छूट गये होंगे । आशा है, वे सब्र भाई मुझे क्षमा करेंगे। ये प्र 
रण नामों को अमर करने के ज्िए नहीं, वल्कि मत्याप्रद् का झा 
सममाने के लिए लिखे जा रहे ६ । इनके द्वारा में यह भी वंवाना 
चाहता हैं. कि विजय कैसे प्राप्त हुई, उसमे कैसे-की से विध्व श्राति 
हूँ, शरीर उन्हें किस तरद्द दूर किया जा सम्या है, जहाँ कहीं नामों 
का अथवा नामधारियों का परिचय दिया गया दै वहाँ भी मेस हेतु 
केवल यही है कि आप यद जान जायें कि दक्षिण श्रफ्िका में नि 
छर गिने जाने योग्य लोगे ने भी कैसे-के से पराक्रम किये हैं, तट 
भी हिन्दू, मुसलमान, पारसी ईसाई आदि सबने किस तरह हिल 
मिल कर काम किया और किस तरह ब्यापारी, सुशिक्षित भराहि 
सबने अपने अपने कर्तव्य का पालन किया । जहाँ कहीं गुर्णी 
जनों का परिचय दिया गया है, चद्दों उनकी नहीं वल्कि केवल 
उन गुणों ही की स्तुति की गई है । 


तो इस तरद जब दाऊद सेठ अपने सत्याप्रहियों की फोन को 
त्ञेकर दा[सवाज्ञ की सरहद पर जा डदे वत्र सरकार भी गाकिश 
नहीं थी। इतने वढ़े दल को यूदि बह टरंसबाल में प्रवेश करने देती 
तथ तो उसकी बढ़ी चदनामी होती ] इसलिए उन्हें वह कैसे छोड 
सकती थी १ सभी पकड़े गये | मुकदमा चला, और चाक्सरेस्‍्ट को 
सरहदी जेल में वह रत्न दिये गये। कौम का जोश और भी चढ़ा। 
नेटाल से हमारी सहायता के लिए आये हुए अपने भाइयों को 
यदि इम किसी तरह छुड़ा न सके, तो कमसे कम दांसवाल के 
भारतीयों को उनका साथ तो देना चाहिए न? यह सोचकर 
दुंसवात्ष के भारतीय भी जेल का मार्ग हूँढने लगे | 
गिरफ्तार द्वोने के तो अनेकों मार्ग थे। यदि कोई निवासी 
अपना परबाना नहीं बताता तो उसे व्यापार का परवाना नहीं मित्त 
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सकता था, ओर विना व्यापारी परवाने के व्यापार करना जुर्म था। 
नेटाल से टरांसवाल मे आते समय भी परवाने दिखाने पढ़ते, 
नहीं तो गिरफ्तारी होती! पर परवानों की तो होली जला दी गईं 
थो न ? इसक्िए रास्ता साफ था। दोनों मार्गों! का अवल्वम्धन 
किया गया | कई बिना परवाने लिये हो फरी करने क्गे, और 
कई लोग दू (सवाल में प्रवेश करते समय परवाने न दिखाने के 
कारण गिरफ्तार होने ्गे। 


अच्च जरा युद्ध का रंग जमा, सबभ्चकी परीक्षा का समय आया, 
मेटाल से ओर लोग भी श्राये । जोहान्सबग में भी गिरफ्तारियाँ 
शुरू हो गई । अब तो यह स्थिति हो गई कि जो चाहता वही 
गिरफ्तार हो सकता था। जेल्ले' भरने लग गई। 

भला अब कहीं सोराबजी बाहर रद्द सकते थे ? वह भी पकडे 
गये। नेटाल से आये हुए सब भारतीयों को छः-छ' मद्दीते की 
जेल मिली, और ट्रांसचाल वालों को चार दिन से क्ृगां कर तीन 
भद्दीने तक को । 

इस तरह गिरफ्तार किये गये लोगों मे हमारे इसाम साहब 
भी थे। उनकी कैद वा आरम्भ चार दिन से हुआ था। बह फेरी 
मे पकड़े गये | उनका शरीर ऐस्ता नाजुक था, कि लोग उन्हें जेल 
जाते हुए देख कर हँसते थे। कई लोग आकर मुमसे कहते 
“साई, इमाम साहब को इसमें शामित्ञ न करो तो अच्छा हो। 
वह कोम को लज्ञित करंगे”” । मैंने इस चेतावनी पर जरा भी ध्यान 
नहीं दिया। इमाम साहत्र की शक्ति की नाप-जोख करने वाला 
मैं कौन द्वोवा हूँ १ यद्द सब सत्य है कि इमाम साहब कसी नंगे 
पैर नहीं चलते थे। शौकिया थे उनकी स्त्री मलाई महिला थी | घर 
बढ़ा सजा हुआ रखते, और विना घोड़ा-गाड़ी लिये कहीं न जाते । 
पर उनके दिल को कौन जानता था ? यही इमाम साहब चार दिन 
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की सजा भुगत कर फिर जेल में गये | वहाँ एक भदरो कैदी की 
तरह रहे | पसीने फी कमाई खाते और उन्हीं नित्य नये पकवान 
जाने की झादत रखने वाले इमाम साहब ने मक्का के दे की 
राव पीकर खुदा के एहसान मनाये। वह रे तो ज़रा भी नहीं! 
हाँ, उन्होंने सादगी जरूर अख्तियार कर ली। केदी वन कर पत्थर 
फोढ़े, साइ-दुह्त किया, और अन्य कैदियों क्री बराबरी में 
एक कतार में खड़े रदे । अंत में फिनिक्स मे पानी भरा ओर छापा" 
खाने में कम्पोजिंग तक किया | फिनिक्स आश्रम में रहनेवालों के 
लिए कम्पोशिंग सीख ज्ञेना अनिवाये कर्तव्य था। उसे इमाम साई 
ने पूरा किया | आजकल् भारतवर्ष मे भी वह अपना हिस्‍सा देरहे है 
पर ऐसे तो कई लोग जेल से शुद्ध हो गये | 

जोफेस रॉयपेन वैरिस्टर, केम्त्रिज के ग्रैद्यूएट थे। नेटाल कं: 
गिरमिटिया माता-पिता से जन्म ग्रहण करने पर भी 'साहंव शोग' 
बन गये थे। बह तो घर मे भी बिना बृट के नहीं चत्न सकते ये। 
इमाम साहब को तो व.जू करते वक्त पाँव घोना पड़ते और खुले पर 
से नमाज़ पढ़ना पढ़ती | बेचारे रॉयपेन को तो इतना भी नहीं 
करना पढ़ता था। पर उन्होंने वैरिस्टरी को छोड़ दिया, बगल मे 
साग तरकारी की टोकरी लटकाई और फेरी करते हुए गिरफ्तार 
हुए । उन्दोंने भी जे भुगती। एक दिन रॉयपेन ने मुझ से पूछा-7 

०५क्या में सफर भी तीसरे दर्जे मे ही कहेँ (? 

मैंने उत्तर दिया “यदि आप पहले और दूसरे दजज मे सफर 
करंगे तो तीसरे दर्ज में मुझे और किससे सफर कराना बादिए (५ 
जेल में आपको बेरिस्टर कौन कहेगा ? ! 


हू जोसेफ रॉयपन के लिए यह उत्तर काफी था। वद्द भी जेल 
में धिघारे। 


सोज्ञद सोलह वर्ष के तो फितने ही नौजवान जेलों में गये 


फिर: 
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थे | अधिकारियों ने जेल मे किसी केदीकों दुख देने मे कोई 
कसर नहीं छोड़ी । पाने तक साफ करवाए। ओर भारतीयों 
ने हँसते-दसते कर डाले: पत्थर फुड्बाये, ओर अल्लाह या राम 
का नाम क्षे-ज्लेकर उन्‍्दोंने फोढ़े, ताल्माव जुदवाये, पथरीली जमीन 
खुदवाई ! ह्वाथों मे छाले पड़ गये, असह्म दुःख से कई भूच्छित 
हे गये, पर द्वारे नहीं । 
कोई यह सी न समझे कि जेल के अन्दर आपस में लड़ाई- 
झगड़ा और ईष्या-द्ोप नहीं होता था। सबसे ज्यादा झगड़ा तो 
खाने पर होता था । पर हम उसे भी पार कर गये। 
मैं भी दूसरी चार पक्रड़ा गया। एक समय वॉक्सरेस्ट की 
जेल मे हम लगभग ७५ भारतीय केदी इकट्ठ दो गये । खाना 
पकाने का काम हमने अपने हांथों झे ले लिया। लड़ाई-मंगढ़ों 
का निवारण मुझे दी करना पड़ता | इसलिए मैं खुद रसोइया बन 
गया। पर सेरे हाथ छी कच्ची-पक्की रोटी और बिना गुड़-राकर 
की राब मेरे सभी साथी प्रम-पूर्वंफ खा लिया करते। 
सरकार ते सोचा कि यदि इसे अलग फर देंतो यद्द (में ) भी 
जरा दीन हो लाय और इसके ( मेरे ) साथी भी हार जायें । पर 
उसे यह देखने का सुन्दर अवसर नहीं मित्रा। 
मुझे प्रिटोरिया ले गये। बदमाश केंदियों के लिए जो 
एकान्त कमरे होते हैं, उसमें भुमे वहाँ रब्खा गया। केवल 
व्यायाम के लिए दिन में दो बार बाहर मिकालते थे | वॉक्सरेस्ट में 
(धी दिया जाता था । यहाँ तो वह भी नदारद। जेल के इन गौण 
दुश्जलों का वर्णन मैं यहां नहीं करना चाहता। जिज्षाप्तु पाठक 
दक्षिण अफिका के मेरे जेल के अनुभव पढ़ ले | 
इतने पर भी भारतीय हारे नहीं। सरकार असमंजस में 
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पडी ।जेल में कितने भारतीयों को रक्ख्वा जाय) इससे १ 
उत्वटा खर्चा बढ़ गया | अब क्या कर ! 


$0७9९६ 
देश-निकाज्ा 


खूनी कानून के भंग के अपराध पर तीन प्रकार की सजाय॑ 
खजख्ी गई थीं। जेल, जुर्माना ओर देश निकाला । तीनों सजाये 
एक साथ देने का अ्रधिकार अदालत को था। छीठे छोटे मजि- 
छोटों तक को यह अधिकार दे दिया गया था। पहले पहल तो 
देश निकात्ले के मानी ये थे कि अपराधी को टरन्सवाल फी हृद्‌ से 
बाहर अर्थात नेटाल, फ्री स्टेट अथवा डेज्ञागोशा वे की हद में 
के जा कर छोड़ दिया जाय । उदाहरणाथ नेटाल की तरफ से आये 
हुए अपराधियों को वॉक्प्रेस्ट स्टेशन फी हद से वाहर ले जा कर 
छोड़ दिया जाता था | इस तरह देश निकाज्ञा फरने से अपराधी 
को सिवा अस्ुविधा के और किसी प्रकार की हानि नहीं होती 
थी। यह तो केबल खिलवाड़ था । इससे तो भारतीयों में और 
भी अधिक जोश बढ़ता था। 
इसलिए स्थानीय सरकार को भारतीयों को सताने के लिए 
(एक नवीन युक्ति ढूँढनी पडी | जेल में तो अब जगह थी दी नहीं। 
सरकार ने सोचा कि यदि भारतीयों को ठेठ भारत मे ही छोड़ दिया 
जायगा तो वे जरूर निराश होकर शरण आवेंगे। और यह कुछ- 
कुछ सत्य भी था। इस तरह एक भारी “जत्ये” को सरकार ने 
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भारतबर्ष भेजा | उसे बहुत कष्ट उठाता पड़ा। खाते-पीने क॑ 
भी वडी असुविधा रदों। जो सरकार के दिल में आता वे 
खाने छो मिलता | सब को डेक में हो भेजा जाता। फिए ६४ 
तरह देशपार होने वाले की ज्ञमीन-जायदाद होतो उसका अपना 
एक पेशा भी होता; उसके आशित भी होते थे। कितने द्वी लोगों 
के सिर पर तो कजे था। इतने सब का त्याग करते की 'घमता 
और शक्ति होने पर भी अनेक कोंग यह सव गेवाकर बरवाद 
होने के लिए तैयार नहीं होते थे । 

तथापि बहुत से भारतीय तो पूरी तरह मज़बूत रहे । कई फिसल 
गये । ऐसे लोगों ने अब जान वुक कर कैद होना छोड़ दिया। 
उनमे से अधिकांश ने इतनी कमजोरी तो नहीं दिखाई कि जे 
जलाये परवानों के वदते फिर से नये परवाने ले ले । पर कुलषेक 
कहे ढर कर यह भी कर डाला । 


पर फिर भी जो हू ये उनकी संख्या ऐसी तुच्छ भी नहीं थी। 
उनकी बहादुरी श्रसीम थी। मेरा खयाल है, कि उनमे कितते ही 
हो ऐसे थे, जो हँसते हँसते फाँसी पर भी लटक सकते थे | मा 
जायदाद की तो उन्हें परवाह क्‍या थी? पर जिन्हें भारतवर्ष 
भेजा गया था, उनमे से अधिकाश तो गरीब ओर भीरु भी थे। 
केवल दूसरों के विश्वास पर ही वे कढ़ाई में सम्मिलित हुए ये। 
उन पर इस तरह जुल्म होता देख कर वरदाश्त करते रदना कठिन 
था। पर उस समय यही समझ मे नहीं आता था, कि उनकी सहायता 
किस तरह कर। पैज्षा वो इतना ही-थोड़ा सा था। और इस तरदद 
शी लड़ाई के की सद्गायता देने लगे तो निश्चय ही द्वार 
हँती है । क्योंकि उसमे लालची लोग फ़ोरन शामिल हो जाते हे | 
इसलिए घन का लालच दे कर तो एक भी आदमी नहीं रक्‍्खा 
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जा सकता था| इस समय तो केवल यही धर्म था कि हम एक 
दूसरे के प्रति हमदर्दी दिखावे | 
अतुभव से 'मेंने यह देख लिया है कि हमदर्दी, सीठे 
शब्द और मोठी नज्ञर वह काम कर देती है; जो रुतये-पेसे से 
नहीं होता । धन के लालची को भो अगर मीठी वाणी न मिल्ले तो 
बह भी आखिर छोड़ कर चल देगा। इसके विपरीत प्रम की 
मुल्ञायम रस्सी से बेचे हुए मनुष्य अनेकानेक सफट सहने के लिए 
भी तैयार हो जाते हैं। 
इसलिए इन देशनिराले की सजा पाये हुए भाइयों के 
विपय में यही तय हुआ कि उनके लिए वह सब किया जाय जो 
सद्दातुभूति और हमददी कर सऊती है | उनको आश्वासन दिया 
गया कि उनकी सह्दायता के लिए भारत मे यथा-शक्ति व्यवस्था 
'की ज्ञायगी | पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि इनसे से 
अधिकांश तो गिरमिट मुक्त द्वी थे। भारत में कोई रिश्तेदार 
बगैरा उन्हें नहीं मिल सकते थे। कितनों का तो जन्म ही 
अफ्रिका का था । सबको भारतत्रप विदेश के समान मालूम होता 
था। इस तरदद के निराधार मनुष्यों को भारत के किनारे पर उतार 
कर उन्हें यहाँ-बरहाँ भटकने के ज्षिए छोड़ देना तो जघन्य दुष्टता 
होती | इसलिए उनको यह विश्वास दिलाया गया कि भारत मे 
उनके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जायगी । 
यह सब कर देने पर भी उन्हें तब तक शाति केसे मित्त 
सकती थी, जव तक कि कोई खास मददगार उनके साथ न कर 
पदिया जाय ९ देश निकाले की सजा पाने पाल्नों का यह पदत्ना ही 
दल्ल था। स्टीमर छूटने को कुछ द्वी घंटों की देरी थी। पसंदगी 
करने के लिए समय नहीं था । साथियों भें से भाई पी० के० 
नायडू पर मेरी नजर गई। मैंने पृछा-- 
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“छत गरीब भाईयों को भारत छोड़ने के लिए आप जा 
सकते है ९” 

“बड़ी प्रसज्ता के साथ ।” 

“पर स्टीमर तो अभी खुलने ही की है |” 

/तो मुझे कोन देरी है १”? 

भपर आपके कपड़े वगैंरा ओर खर्चा १” 

“कपड़े तो शरीर पर हैं ही, रही खर्चे की बाव।सो तो 
स्टोमर दी भे मिल जायगा ।” 

मेरे हुए और आर्य की सीमा न रही। पारसी रुत्तमजी 
के सकान पर यह बात चीत हुईं थी। वहीं से उन्तके लिए कुछ 
कपड़े, कम्पत्न वगैरा साँग-मूं ग॒ कर उन्हें रवाना कर दिया। 

५देखिए भाई, राह मे इन- भाइयों को अच्छी तरह संभाल 
कर ले जाइए इनको सुक्ञा कर फिर आप सोइए और खिला- 
कर खाइए। मद्रास के मि० नटेसन के नाम में तार भेज देता 
हूँ। बह जैसा कह वही कीजिए।” 

“एक सच्चा सिपाही वनते की सें कोशिश करूँगा ।” यह 
कह कर वह निकल पढ़े। मुझे निश्चय हो गया कि जहाँ ऐसे-ऐसे 
वीर पुरुष हें, वहाँ कभी द्वार हो ही नहीं सकती। भाई नायडू 
का जन्म दक्षिण अफिका में ही हुआ था । उन्होंने कभी भारतवर्ष 
का दर्शन तक नहीं किया था । मि० नटेसन के नाम मेने एक 
परिचय-पन्न भी उन्हें दे दिया था और उसी समय एक तार भी 
उनके नाप्त भेज दिया। 

यह कह तो अत्युक्ति न होगी कि इस समय अवासी भारत- 
वासियों के ठुःखों पर विचार करने वाले, उनकी सद्दायता करने 
बाते, उनके विषय से उचित रीति से और ज्ञालपूर्वक लिखने वाले 
सारे भारतवर्ष में अकेले नटेसन ही ये। मेरे और उसके बीच 
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धरावर नियमित रूप से पन्न व्यवहार चल रहा था। जब ये देश- 
निकाक्े की सजा पाये हुए भाई मदरास पहुँचे, तथ मि० नटेसन ने 
उनकी हर तरह से सेवा-सहायता की। भाई नायडू-जेंसे समकदार 
आदमी उनके साथ में थे। इसलिए मि० नटेसन को भी काफी 
सह्यौयता मित्री | स्थानीय चंदा एकत्र कर सिं० नठेसन ने उनकी 
इस कदर सेवा की क्रि उन्हें यह याद तक नहीं द्वोने पाया कि वे 
घर-बार छोड़ कर देश निकाले की सजा से आये थे । 

दक्तिण अफ्रिका की स्थानीय सरकार का यह कास जितना 
ही निर्देयता-पूर्ण था उतना ही गैर-कानूनी भी था। बह भी इस 
वाद को जानती थी। सामान्यतया लोगों को इस बात का खयाल 
नहीं रहता कि सरकार कई वार हेतु-पूेक अपने कानूनों का भंग 
आप ही करती रहती है. | कठिनाई के समय नवीन कानून बनाने 
के लिए समय नहीं रहता | इसलिए कानून को तोढ़ कर भी वह 
अपना काम वना लिया करती है। वाद मे फिर था तो मवीन 
कानून वना लिया जाता है, या कोई ऐसा कार्य सरकार कर 
डालती है, जिससे प्रजा इस बात को भूल जाय कि उसने कभी 
अपने कानून का भंग भी किया था या नहीं । 

सरकार के इस कानून पर भारतीयों मे खूब हलचल मचा 
दी | भारत में भी शोर सच गया । स्थानीय सरकार के लिए अब 
इस तरह गरीब भारतीयों को देश-निकाले की सजा देना देद़ी 
खीर हो गई। भारतीयों ले उचित कानूनी उपायों का अचक्षम्धन 
भी किया। अ्रपीलें भेजी, उसमे भी सफ्ञता प्राप्त हुईं, और 
अंत में देश निकाले की सजा वालों को भारत मे भेजने की प्रथा 
तो कतई बन्द हो गई। 

पर इसके असर से सत्याप्रही फौज नहीं बच सकी। अब 

तो खास-खास थोडा दी रह गये | ४ कहीं भारत मे न भेज दिये 
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जाँय ? । इस भग्र का त्याग सब्र नहीं कर सके | 


कोस का उत्साह तोड़ने के लिए सरकार ने ऊपर पताथा 
गया केवल्ल एक ही उपाय नहीं किया था । पिछले प्रकरण भे मे 
लिख चुका हूँ कि सत्याप्रददी कैदियों को दुःख देने में सरकार नें 
कोई बात उठा न रकह्ली । पत्थर फोडने तऊ का काम उतसे लिंग 
गया था । पर वह तो इससे भी आगे बढ़ गई । पहले पहल सभी 
कैदियों की एक जगह रखा जाता था। अन्न उन्हें अज्ञण अक्म 
रखने की नीति को उसने अख्तियार कियों, और अत्येक जे 
में कैदियों को खूब सताता शुरू किया | दून्सवाल् का जाड़ी वड़ी 
सख्त होता है। ज्ाड़ा इतना भयंकर पढ़ता था कि सुत्रह काम 
करते-करते द्वाथ पैर ठिदुर जाते ये। ऐसी स्थिति में कितने हो 
कैदियों को एक छोटीसी जेल मे रक्धा गया, जहाँ उन्हें कोई 
मिल्षने भी न पाये। इस दल्व मे नागापत नामझ एक सौजबाते 
सत्याग्रही था। उसने जेल के नियमों का पालन किया। उसे 
जितना काम दिया गया, सभी कर डाला । सुबद, पौ फटते ही, 
सहकों पर मिट्टी डालने को वह जाता | नतीजा यह हुआ कि उसे 
फेफड़े का सख्त रोग हो गया और अंब में उसने अपने प्यारे श्राण 
अपित कर दिये | नागापन के साथी कहते हैं. कि अत्व समय 
तक उसे लड़ाई की ही घुद थी। जेल जाने से इसे कभी पश्मातताप 
नहीं हुआ। देश-कार्य करते करते आई मृत्यु का उसने एक मिंम 
की तरह त्यागत किया | हमारे नाप से नापा जाय तो नांगापन 
को निरज्ञर द्वी कहना पडेंगा। अंगरेजी, जुलु आदि भाषायें वह 
अपने अभ्यास के कारण वोल सकता था, छुछ-कुछ अंग्रेजी 
लिप भी सकता था। पर चिद्वानों की पंक्ति में तो उसे कदापि नहीं 
रखा जा सकता था। फिर भी नागापन का घीरज उसकी शाति 
देश-भक्ति, श्रौर सीत की घही तक दिखाई हुईं उसकी दृढ़दा पर 


 भ 


देश-निकाज्ञा ४५ 


“विचार किया जाय, तो कद्दना होगा कि उससें किसी ऐसी वात की 
न्यूनता न थी कि जिसकी हमे उससे आशा करनी चाहिए * हमे 
बहुत बड़े-बड़े विद्वान नहीं मिल्ले पर फिर भी द्वृन्सवाल का युद्ध 
झुका नहीं। यदि नागापन जेसे शूर सिपाद्दी हमे नहीं मित्षते तो 
क्‍या वह युद्ध चक्न सकता था ? 


जिस प्रकार नागापन को मृत्यु जेल के दु'खों के कारण हुई, 
उसी प्रकार नारायण स्वामी की सत्यु देश निकाले के कारण हुई। 
देश निकालते के कष्ट उसके लिए मृत्युूप सावित हुए, पर इन 
घटनाओं के कारण कौम हारी नहीं । हाँ, कमन्ोर आदमी जरूर 
जाकर अलग खड़े होगये। पर वे भी तो यथा-शक्ति अपना 
हिस्सा अदा कर ही चुके थे। उन्हें कमजोर कह कर हमे उनकी 
अवगणुना कठापि नहीं करनी चाहिए। समाज मे यह एक चाल 
सी पड़ गई है कि आगे बढ़ने वाके अक्सर पीछे 
रहने वालों का तिरकार करते हैँ और अपने को 
बहुत भारी समम लेते हैं | पर कई वार बात तो यथाथे 
में ठीऊ इसके विपरीत द्ोती है । जो पचास देने की शक्ति रखता 
है, वह पचीस देकर यदि बैठ जाय, और पॉच देने की शक्ति रखने 
वाला पूरे पाँच दे दे तो हम यही कहेंगे कि पॉच वाले ने ज्यादा 
दिये | तथापि कई वार वह पचीस देने वालो पॉच देने वाले के 
सामने फूलता है । पर हम जानते हू कि इस तरह फूज्ञने के लिए 
उसके पाप्त कोई कारण द्वी नहीं है| दसी प्रऊार अपनी कमजोरी 
के कारण आगे न बढ़ सकने वाज्ञा यदिं अपनी शक्ति का उपयोग 
कर चुका हो, और दिल चोर कर काम करने वाला भत्ते ही 
मामूली नाप को देखते हुए अधिक शक्ति का उपयोग भी करता 
रहे, तो भी दस तो यद्दी कहना पड़ेगा कि वह पहला आदमी ही 
अधिक योग्य है । इसलिए देश-सेचा तो उन्होंने भी की है जो 
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युद्ध के भीषण रूप धारण करते ही अलग जा खड़े हो गये। अब 
ऐसा समय आ गया था कि जब अधिक द्विम्मव और सहत शक्ति 
की आवश्यकता उपस्थित दो गई। पर इसमे भी दन्सवात कक 
भारतोंय पीछे न हटे । युद्ध शुरू रखने के ल्लिए जितने योह्ाशों 
की आवश्यकता थी, उतने तो जरूर ही वच रहे थे ! 
पर इस तरदद दिन व दिन ज्यादा से ज्यादा मुश्कित 

पर भारतोय कसे जाने लगे । व्यों-म्यों भारतीय ज्यादा व्यादी 
चल दिखाते गये त्यों त्यों सरकार भी अधिक-अधिक वल हो 
प्रयोग करती गई। वदमाश कैदियों के लिए और खास कर उसे 
कैदियों के लिए जिन्हें सरकार 'सीधा” करना चाइवी दे) हु 
फैंदखाने होते हैं। टन्सबाल में भी ऐसे केदखाने थे। जिनमे 

एक का नाम 'हायकलुफ' था। वहाँ का दारोगा भी बढ़ा जालिस 
और मजदूरी भी वैसी ही सख्त । पर सेरकार को भी ऐसे केदी 
मिल गये जो उन दोनों से बढ़ गये। वे मजदूरी करने क्नो पी 
तैयार थे, पर अपमान नहीं सद्द सकते थे। दारोगा में उनका 
अपमान किया, उत्तर में उन्होंने उपवास शुरू कर दिये । शर्ते यद 
थी, कि जब तक हमे या इस दारोगा को यहाँ से हटाया न जायगा 
हम अन्न को नहीं छुऐँगे। ये उपवास शुद्ध थे । धपवास करने वाले 
ऐसे नहीं थे, जो चुरा कर छुछ था लें। पाठकों को यह भी जाने 
लेना चाहिए कि इस तरह के मामलों में यहाँ (भारत में) जिस 
वरद चर्चा ओर भान्दोलन दो सकते हैं, उतना दू|सवाल में नहीं 
द्दो सकते थे। फिर वहाँ के नियम भी बढ़े सख्त ये। ऐसे समय 
मी कैदियों से मिलने जुलने की सख्त मुमानियत थी । सत्याम्रदी 
यदि फेदखाने मे जाता तो उस्ते अपने आप को खुद ही सेसालना 
पढ़ता | युद्र गरीबों का था और गरीजी-पूर्वक चल्ञाया भी जा 
रहा था। इसलिए ऐसी प्रतिश्ञाओं में खबरें भी बहुत ये। 
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तथापि सत्याम्रद्दी दृढ़ रहे । उस समय का उनका वह काय आज की 
बनिरवत अधिक स्तुति के योग्य है। क्योंकि उस समय आज- 
कल्न की भाँति ऐसे उपचासों का रिचाज्ञ नहीं पड़ा था। पर फिर भी 
वे सत्याग्रही अटल रहे, और अन्त में उन्होने विजय प्राप्त की | 
साव दिन के उपवासों के वाद उन्हे दूसरी जेल मे रखने का हुक्म 
आगया। 


4. ०» 4 
। 


फिर डेप्युटेशन 


इस तरदद सत्याप्रहियों को जेशें में और देश के वाहर भेजा 
जा रहा था| पर इसमे भी वीच-बीच से ज्यार-भाटा तो आता हद 
रहता था। दोनों पत्त कुछ-इुछ ढीजे भी हो गये थे। सरकार ने 
देखा कि जेल भर देने से क्टूर सत्यामदी नहीं झुकेंगे, और देश 
निकाले से खुद उसकी बदनामी होती थी! यदि कोई मामकी 
अदालत मे जाता तो उसे द्वारना भी पडता था। इधर कौम भी सर 
कार का जल्दी-जल्दी मुऊावला करने के लिए तैयार नहीं थी, मे 
उतनी तादाद में उप्तके पाप्त सत्याग्रह्दी बचे थे। कुछ कायर वन 
गये, कई विल्लकुल् द्वार गये थे और कट्टर सत्याम्रहियों को मूल 
बना रहे थे। और जो “पूरक? थे वे तो अपने को चतुर समभ 
फर परमात्मा तथा लड़ाई ओर अपने साधनों की सत्यता पर 
सपूर्ण विश्वास रक्‍्खे हुए बैठे थै। वे मानते थे कि अंत में तो 
सत्य द्वी की विजय होगी । 

दक्षिण अक्रिका की राब्य-व्यवस्या तो एक कण भी दम 
नहीं थी। बोअर और अंग्रेज दक्षिण अफ्रिका की तमाम रिया*" 
स्तों को एफन्र कर अधिक सतंत्रवा चाहते थे। ज़रनल इटजोग 
एकदम म्रिदिशों से सम्बन्ध तोढ़ देना चाहते थे। दूसरे कितने 
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ही लोग भी केवल नाप्त मात्र को त्रिटिशों से सम्बन्ध रखना 
प॒न्द करते थे। भत्षा अंग्रेन तो इस बात को कब सह सकते थे 
कि थे देज्षिण अफ्रिफा से ब्रिलकुल ही सम्बन्ध तोड़ ४) चातत 
पह थी कि जो कुछ भि्ञना जुबनना था ब्रिटिश पालमेट के 
द्वार ही मित् सकृता था। इसलिए बोझर और, ब्रिटिशों ने यह 
तय किया कि दक्षिण अफ्रिका की ओर से एक डेप्पुटेशन इंग्लैंड 
को जावे और दत्तिणु अफ्रिका का केस पिटिश मंत्रि-मण्डल् के 
सामने पेश करे | 
भारतवांसियों ने देखा कि यदि दक्षिण अफ्रिका की सारी 
रियास्तें एक हो गई", अर्थात्‌ वहाँ यूनियन दो गई, तो उनकी 
स्थिति इससे सी अधिक खराब हो जायगी | सभी रियासत भार- 
तीयों को अधिकाधिक दबाना ही चाहती थीं। इसलिए यह तो 
उअप्ट ही था, कि यदि वे सब एक द्वो जातीं तो अवश्य ही 
सरतीयों को ज्यादा दवाने की कोशिश करती। यद्यपि इन सबके 
बिपक्ष में भारतीयों का अपनी आवाज उठाना नि.सन्देद “नक्कार- 
खाने में तूती को आवाज! वात्नी मसल द्वी थी। तथापि उन्होंने 
यह सोचकर अपना भी एक डेप्यूटेशन इंग्लेणड भेजने का 
निश्चय किया कि अपनी तफ से कोई बात उठा नहीं रखनी 
चाहिए। इस बार डेप्युटेशन मे मेरे साथ पोरबन्दर के मेमन सेठ 
हाजी हबीब को भेजा गया। दून्सवाल मे इनका वहुत समय से 
व्यापार चला आरदा था। अनुभव भीं विशाल था। अंग्रेजी 
शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। किन्तु अग्रेजी, डच, जुलू आदि सांपाये 
आसानी से समम लेते थे। वह सत्याप्रह्ियों से सहानुभूति तो रखते 
श्र , पर स्वयं सत्या्रद्दी नहीं थे | हम दोनों ग्ोग केपटाउन से जिस 
जद्दाज़ में वेठे, उसीमे दक्षिण अफ्रिका के बिख्याव बुजुर्ग मेरीमेन 
भी ये | बद्द यूनियन होने के पक्ष मे प्रयत्न करने जा रहे थे। जनरत्ष 
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स्मदस बगैरा तो पहले दी से जा पहुँचे थे। नेटाल की 

से भी एक जुदा हेप्पदेशन इस समय इंग्लेण्ड को गया था। 
पर यह सत्याग्रह से कोई सम्बन्ध नहीं रखता था । नेटाल्न मे 
उनकी जो खास कठिनाइयाँ थीं, उनसे वह सम्पन्ध रखता था। 


इस ससय ज्ञार्द ऋ इन रियासतों के स्त्री थे । और लाई 
मोल भारत-सचिव थे। खूब चर्चा हुई और अनेकों लगें से 
इम मिल्ते-जुज्े । च वो ऐसे एक भी अध्यक्ष को हमने वाकी खा 
था और न साधारण या उसराबों की सभा के किसी ऐसे सम 
को इसने छोडा था, जिसे हम मित्र सकते ये ! हाढे एम्द्दिए 
ने हमारी अतीम सद्ययवा की । सि० मेरीमेन और जनरक्ष वोधा 
से वह हमेशा मिलते रहते थे । अत मे जनरल वोया की तरफ से 
बह एक संदेश लाये। उन्होंने कद्वा--/जनरत् वोथा आपके मात 
को सममते हैं। वह आपकी फुटकर माँग झबूल करने के लिए 
तेयार हूँ। पर एशियाटिक कानून को रू तथा एंप्िर 
अ्रफ्रिका में नवीन भानेवालों के सम्बन्ध में जो कानून है, सम 
जरा भी परिवर्तन करने के लिए वह तैयार नहीं है। वह उस कहे" 
गोरे के भेद को रद करना नहीं चाहते जो फानुन के अन्दर है 
और जिसे रद करने के लिए आप दरख्वास्त कर रहे हैं। जनरत 
योथा इस बाद को बदौर सिद्धान्त के मानते हैं कि बह. भेद गे 
अवश्य ही रस्खा जाय। पर यदि क्षण मर फे लिए मान लिया जे 
कि वह इसे मंजूर भी कर लें कि उसे रद करदेना ठीक है, गो भी 
इस वाव को दक्षिण अफ्रिछ्ा के गोरे कमी गवारा नहीं कर 
सकंगे ! यद्दी मत जनरल स्मट्स का सी है। उन दोनों साहा 
यद्द बात अपने श्रालिरी निर्णय के बतौर कद्दी, और आपको 
सममाने के लिए भी कहा है कि यदि इससे अधिक आप माँगेंगे 
वो आपको तथा आपकी कोम को भी झुसीबर्ते झेलनी होंगी। 
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एसलिए आप जिस किसी निर्शेय पर पहुँचे सोचनसममा कर 
तय करं। इस तरह आपसे कहने तथ। आपको आपकी 
जिम्मेदारी का पूरा ख्याल करा देने के लिए भी जनरल बोथा ने 
मुझ से कहा है। इस तरद् संदेश सुना कर ला ऐ7ंम्प्ट्हिल 
अपनी तरफ से बोले--+ 
“देखिए न, आपकी तमाम व्यावह्ञारिक सॉँगों को तो जनरल 
घोथा स्वयं ही कुबूल करते हैँ। फिर इस संसार मे इन्सान फो 
नस्मनारम भी तो होना हो पढ़ता है। जितना हम चाहते है वह 
सब हमे नहीं मिल जाता | इसलिए मेरी भी आपको आम्रहपूवक 
यददी सलाह है कि आप उनके सन्देश को स्वीकार कर लीजिए । 
हॉ, यदि आपको सिद्धान्त ही के ज्षिण लड़ना है तो आप आगे 
चद्ध कर फिर लड़ सकते है. भत्ते ही आप दोनों साहबान इस 
““ीत पर अच्छी तरह विचार कर तीजिए और शान्ति से जवाब 
दोजिए। उसकी इतनी जल्दी नहीं है । ” 
यह सुनकर मैंने सेठ द्वाजी हशीब की तरफ देखा। उन्होंने 
फहा--“मेरी तरफ से कद्दिए कि में सममोता चाहने वाले पत्त की 
चरफ से कद्दता हूँ कि मुझे जनरत् बोथा फी बात मजूर हैं। अर्थात्त 
हमे यह मंजूर है कि वे अभी जो दे रद्दे है उसको इस समय 
संतोष-पूर्वक मान ते, और सिद्धान्त के लिए पीछे से हम भगढ़ 
लेंगे। अब में इस वात को जरा भो पसंद नहीं कर्ता कि फौस 
इससे और अधिक क्क्षेश पावे | जिस पक्ष की तरफ से में यह कह 
रहा हूँ, वह संख्या में भी अधिक है, ओर उसके पास घन भी 
व्ट्रोशिरी हे ।” इन वाक्यों का मैंने अक्षरशः अलुवाद करके सुना 
दिया। फिर में अपने पक्त की तरफ से णोला--“आपने जो कृष्ट 
उठाया है, उसके लिए हम दोनों आपके एह्सानमन्द हैं। सेरे 
साथी ने जो कद्दा सो ठीक है। बह जिस पक्ष फी तरफ से बोलते 
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हैं बह सस्या और धन मे भी अधिक बलवान है। परन्तु मे 
जिनऊी तरफ से बोलता हूँ, वे संख्या मे कम है, और उनके पात 
धन भी कम है। किन्तु वे सरने तक के लिए तुले हुए हैं| 
व्यवहार और सिद्दान्त दोनों के लिए लड रहे दँ। अगर इन 
दोनो मे से किसी एक को छोडला दी पे तो वे ठपवहार को छोड- 
कर सिद्धान्त के लिए जूमेंगे। जनरल बोथा की सत्ता का पूरा: 
पूरा खयाल हमे है। पर श्रपनी प्रतिज्ञा को हम उससे भी अधिक 
वज्ननदार सममते हू। इसलिए श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन कसने 
के लिए दम बरबाद होने तक $े लिए प्रसन्न हू । हम धीरज दे । 
हमे यह भी पूरा विश्वास है. कि यदि हम अपने निश्चय पर 
अटल रहेंगे, तो जिस परमात्मा के नाम पर हमने वह प्रतिज्ञा की 
है, वह उसे अवश्य पूरी करेगा। 

“आपकी स्थिति को में अच्छी तरह समम्र सकता हूँ। आपने 
हमारे लिए वहुत कर डाला । शव यदि आप हम मुट्ठी भर सत्या- 
ग्रद्चियों का साथ न दे सकेंगे तो हमे उससे घोखा नहीं होगा, और 
मन हम उसके कारण आपके किये उपकार्रो को दी भूल सकते हैं। 
हमे आशा दे कि आप भी हमे इस वात के लिए क्षमा करंगे कि 
हम आपकी सलाह के अनुसार नहीं चल सकते। आप जनरल 
बोधा से सुलवपूर्वक कहिएगा कि हम, जो अल्पसंख्यक हैं वे, अवश्य 
ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर गे। और हसे यह दृद आशा है कि 
इमारी दुख सहने की शक्ति अंत्त मे उनके भी अंत.करण को जरूर 
हिल्ला देगी, और वे एशियाटिक कानून को रद करेंगे ॥? 

लाडे ऐम्प्ट्‌द्विल ने उत्तर दिया-- 

“आप यह न सममिएगा कि में आपका पक्ष छोड़ दूँगा । मुझे 
भी अपने सोजन्य की तो रक्ता करनी ही होगी प्र ल्लोग 
जिस काम को अपने हाथ भे लेते हैं, इसे सहसा नहीं छोड़ते दें । 
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2अीपकी कढ़ाई न्‍्यायोचित हे. और आपके साधन भी शुद्ध है। 
फिर मैं आपको केसे छोड़ सकता हूँ ? पर मेरी परिरिथित्ति से भी 
आप नावाकिफ नहीं हैं। दुःख तो भोगना होगा आपको | इसलिए 
जरा भी कही सममोता हो सकता हो. तो उसे कवूल् करने की 
सलाह आपको देना मेरा धरम है। पर यदि अपनी टेक के लिए 
आपको कुछ कष्ट उठाने पड़े और आप उन्हें हप-पूर्चक सहने को 
तैयार हों, तो फिर में आपको केसे रोक सकता हूँ ? में तो आप- 
को धन्यवाद ही दूँगा । इसलिए आपकी कमिटी का अध्यक्ष तो में 
अवश्य ही रहँगा। और मुमसे जो कुछ सेवा-सहायता बन पडेगी 
जरूर करता रहूँगा | पर आपको इतना स्मरण रखना चाहिए कि 
सरदार-समा में में एक छोटासा सभ्य हूँ। मेरा प्रभाव बेसा कहने 
योग्य नहीं है. । किन्तु आप इतना विश्वास रवखे कि वह जो कुछ 
“भी होगा उसका उफ्योग़ वराबर आप ही फे लिए होता रहेगा ।” 
ये उ्त्साह-बधेक वचन सुनकर हम दोनों बड़े खुश हुए । 
पाठकों ने शायद्‌ एक मीठी वात की तरफ ध्यान नहीं दिया 
होगा । जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है, सेठ द्ाजी हवीब और 
मेरे बीच कुछ मतभेद था । तथापि हम दोनों मे प्रेम और विश्वास 
भी इतना था कि सेठ द्वाजी दबीच को अपना विरोधी कथन मेरे 
द्वारा कहलाने में जरा भी दिचक्रियाहट न हुई। उनको इतना 
विश्वास था कि में उनका कथन लाइे ऐंम्ट्दििल के सामने घिलकुत्त 
अच्छी तरह पेश कर दूं गा। 
_ यहाँ पर पाठकों से एक असस्वद्ध बात भी कहे देता हूँ। इस 
“आए इस्ैण्ड मे क्रान्तिकारियों से मेरी बात हुई। उन सब की 
दल्ीलों का खंडन करने तथा दक्षिण अफिका भें बस॑ने वाले उसी 
प्रकार के विचार रखने वाले मनुष्यों का शंका-समाधान करते करते 
(हिन्द स्वराज्यः का निर्माण होगया । उससे प्रतिपादित मुख्य मुख्य 
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तलों पर मैंने लाह ऐम्प्टद्वित के साथ भी चर्चा करली थी। भौर 
यह करने का उद्देश फ्ेवज्ञ यही था कि उनका कहीं यह खयाल न 
हो जाय कि मैंने अपने दिचारों को छिपाकर उनके ताम का और 
उन्तकी दी हुई सहायता का दक्षिण अफ्रिका के काम के किए 
दुरुपयोग किया । उनके साथ इस विषय पर जो चर्चा हुईं वह 
मुझे इसेशा याद रहेगी, उनके घर पर कोई बीमार था, तथापि वह 
मुझे मि्ते थे। और यद्यपि 'हिन्द-स्वराज” मे लिखे मेरे विचारों 
से वह पूरी तरह सहमत तो नहीं थे, वयापि दक्षिण अफ्रिका के युद्ध 
मे अन्त तक वह यथाशक्ति भाग लेते रहे। और हमारे बीच का 
वह स्नेह-सस्बन्ध भी अन्त तक उसी प्रकार मघुर बना रहा । 
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इस वार जो डेप्युटेशन इंग्लेण्ड पहुँचा था, वह लौटते समय 
अच्छी खबर नहीं लाया | मुझे ६स बात की विशेष चिन्ता नहीं 
थी कि लोग लाढ़ एम्टहिल की थातों से क्या नतीजा निका- 
लेंगे। में यह भी जानता था कि अन्त तक मेरा साथ कौन-कौन 
देंगे। सत्याप्रह विपयेक मेरे विचार और भी परिपक्व हो गये । 
मैं उसकी व्यापकता और अलौकिकता को और भी अविक अच्छी 
तरह समम सकता था, इसलिए मुझे शांति थी--इंग्लेण्ड स्ने वापस 
लौटते समय जह्याज़ से मैंने “हिन्द-स्वराज” को लिखा । उसका 
हेतु फेवल सत्याग्रह की भव्यता को दिखाना मात्र था | चह पुस्तक 
सेरी भ्रद्धा का नाप है । इसलिए लड़ने वालों की संख्या का सवात्ञ 

दही मेरे सामने खड़ा नहीं होता था। 
पर मुझे धन की जरूर चिन्ता रहती थी । लम्बे समय तक युद्ध 
का संचालन और पास काफी धन का न हो ना, यह एक भारी कठिनाई 
मेरे सामने खड़ी थी । माना कि विनां घन के भी युद्ध दो सकता है, 
कई बार घन सत्य के युद्ध को दूषित कर देता हे, परमात्मा अक्सर 
सत्याम्रद्दी को--मुमुक्षु को आवश्यकता से अधिक धन देता ही 
नहीं, इत्यादि बातों का ज्ञान उस समय मुझे आज की तरह स्पष्ट 
रूप से नहीं था। पर में आत्तिक हूँ। परमात्मा, ते,उस ,अब॒स्था 
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में भी मेरा साथ दिया । मेरी आपत्ति दूर हुई। एक ओर से दृक्षिर 
अ्फ्रिका के क्रिनारे पर उत्तर कर फोम को अपने काम के 
निष्फलता की खबर देना मेरे किस्मत मे बढा था, वहाँ दूसरी भोग 
उसी समय परमात्मा ने मुझे आर्थिक चिंता से मुक्त करना ठार 
लिया था। क्यों कि जद्दाज से उतरते द्वी इंग्लेश्ड का तार मिल 
कि सर रतन ताता ने २४०००) का दान भेजा है। इतनी बई 
रकम उस समय मेरे लिए काफी थी। मेरा काम चल निकला। 
पर इतनी घड़ी रकम से अथवा इससे भी अधिक-मनमनेद्वव् 
से भी सत्याग्रह के-सत्य के-श्रात्मशुद्धि के श्रथवा आत्मवल फे यु 
का संचालन नहीं किया जा सकता था । इस युद्ध के लिए तो चारित्र 
रुपी मूलधन की आवश्यकता होती है। मालिक से शूत्य महल जिस 
तरह खंडहदर के समान माद्धम होता है, ठीक वही द्वाल चरित्र्दीव 
भनुष्य और उसकी सम्पत्ति का समम्झे। सत्याप्रद्दियों ने देखा वि 
अवब इसका कोई ठिकाना नहीं, कि युद्ध कितने दिन तक चलता 
रदेगा। कहाँ तो जनरल वोथा और जनरल स्मट्स की एक इंच 
भर भी न हटने की अतिज्ञा, और कहा सत्याप्रहियों की यह प्रतिज्ञा 
कि इस सरते दम्र तक जूमेंगे | हाथी और चिउंटी के बीच युद्ध हो 
रद्द था। द्वाथी के एक पैर के नीचे संस्यातीव चिउंदियां दब 
सकती है । सत्याम्रह अपने सत्याम्रह की अवधि का समय सीमित 
नहीं कर रूकते थे । एक बे लगे या अनेक, उनके लिए तो एक 
ही वात थी। उनके लिए तो लड़ते रहना ही विजय थी, और 
लड़ने के मानी थे जेल जाना, तथा देश से निर्वासित हो जाना । 
पर इस बीच परिवार की क्‍या हालत हो ९ निरन्तर जेल जाने 
वाल्ले को कोई नौकरी तो किसी प्रकार दे ही नहीं सकता था । जेल 
से छूटने पर क्या तो चह स्वयं खाबे और क्या वच्चों को 
ख़िलावे १ रहे भी कहाँ पर ? किराया कौन दे ? झाजीविका न 
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'ैलने से वो सत्याप्रदी भी बिचलित हो जाय | भूखों मर फर' 
ओऔर अपने प्रियजनों फो भूलों मारकर युद्ध फरने चाले संसार 
में बिरले ही मिल सकेंगे । 
आज तक तो जेल जानेवालों फे कुटम्त्रों का पोपण उनको प्रति 
भास द्रव्य देकर फिया जाता था। सबको अपनी अपनी आवश्यकता- 
नुसार दिया जाता था--चिउंटी यो कण और हाथी को मन। सबको 
एकसा तो फभी दे दी नहीं सकते थे । पाच बच्चे वाले सत्याम्रद्दी 
फो भर आश्रय-हीन अह्मचारी को एक पंक्ति मे तो दरगरिज्ञ नहीं 
रक्खा जा सकता था | यह भी नहीं दो सकता था, कि फेवल 
प्र्षचारियों को ही युद्ध में शामिल करें। फिर द्रव्य किस नियम 
के अनुसार दिया जाय ९ अभी तक अक्सर यद्दी किया जाता था, 
कि दरेक कुटुम्ब से पूछा जाता कि कम से कम्र उसकी आवश्य- 
“ता क्‍या थी १ बस उसीपर विश्वास रख कर खच्च के लिए दिया 
जाता था। पर इसमें कपट के लिए बहुत भारी स्थान था। कप- 
टियों ले इसका कुछ हृद तक दुरुपयोग भी किया ९ कई ऐसे भी 
थे जो थे तो निसृदद, पर एक खास सीमा तक सहायता की जरूर 
आंशा करते थे । मैने देखा कि इस तरद्द युद्ध बहुत दिन तक 
चलना असम्भव है. । इस तरद्द तो योग्य आदमी के साथ अन्याय 
होने का और' अपात्र को अनुचित ल्ञाभ होने का डर था। इस 
कठिनाई से निकलने का राप्ता तो फेवल एक ही था। सब 
कुटठम्त्रों को एक स्थान पर रखा जाय और सभी साथ रहकर 
काम करें | इसमे किसी के साथ अन्याय होने का डर तो था ही 
8 साथ ही कहा जा सकता है. कि पाखंड, झूठ आदि के लिए 
भी कोई अवकाश नहीं रह सकता था। सावेजनिक घन का सदुप- 
योग वा सत्याप्रदियों के कुटुम्वों को नवीन सादे ओर झनेक्ों के, 
साथ दिल्मित्त कर रहने की भनुपम शिक्षा इत्यादि सभी बातें 
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एक साथ हो सकती थीं। इस तरद वई प्रागतों ओर बई धस के 
भारतीयों को एक साथ रहने का सुश्रवसर मिल सवता था। 


पर ऐसा स्थान मिले कैसे ! शहर भे रहने जाते यो शाप 
बकरी को हटाकर डँट थो घुसाते बाली बात चरिवाथे दोती। 
मासिक निर्वाह के जितनी रकस तो किराये में चल्ली जापी। 
फिर वहाँ सादगी से रहना भी मुश्किल। इतना होने पर भी शहर 
में इतना बढ़ा सकान शायद ही मिल सकता, जहाँ सभी इंडने 
मिलकर घर वैंठे कोई उपयोगी काम्र कर सकते । इसलिए हम 
क्लोग इसी नतीजे पर पहुँचे कि वह स्थान म तो शहर से वहुत दूर 
ओर न वहुत नजदीक ही हो । फ्निक्स जहर एक ऐसा ही स्थति 
था। वहाँ से इस्डियन ओपीनियन अवाशित दो रहा था। ईई 
खेती भी दो रही थी। दूसरी भी अनेकों सुविधाये थीं। पर व 
था जोहान्सवर्ग से ३०० मील की दूरी पर, हर्थात ३० है 
रास्ते पर। इतनी दूर सत्याप्रहियों के छुटदम्बों को काना, ले जे 
जरा मुश्किल और महँगा भी था। पर वे भी अपने घस्वार 
छोड़कर इतनी दूर जाने को तैयार नहीं हो सकते थे। और अगर 
हो भी जावें तो सत्पाप्रहियों के घूटने पर रन्हें वहाँ भेजना 
आदि मी असम्भव-सा प्रतीत हुआ | 


इसलिए स्थान तो दून्सवाल में और सो भी जोहान्सवर्ग के 
नजदीक ही होना जरूरी था। मि० क्लैलनवेक का परिचय मैं 
पहले दे चुका हूँ। उन्होंने ११०० एकड़ जमीन खरीदी, और वह 
सत्याप्रहियों के उपयोग के (लए दे दी | उस जमीन में कुछ फर्श 
पौधे और एक छोटा-सा पाँच-सात मनुष्यों के रहने योग्य ४ ४ 
भी था। करीब ही पानी का एक करना भी था। स्टेशन यहाँसी 
एक मील या और जोह्दान्सवर्ग २१ मील | बस इसी जमीन पर 
मकान बॉध कर सत्याप्रद्दी कुटुन्तों को बसाते का निश्चय किया। 
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जमीन ११०० एकड़ थी। उसके एक सिरे पर एक छोटी 
सी टेकडी थी | जिस पर एक छोटा सा सकान भी था। फल के 
कुछ पेड़ थे, जिनमे नारंगी, अ्रप्रिकोट, प्लम खूब पैदा होते थे-- 
इतनी तादादे मे कि मौसम सें सत्याप्रहियों के पेट भर खाने पर 
भी बच रहते | एक छोटा-सा मरना भी था, जिससे स्वच्छ पानी 
मिल्ल सकता था । रहने के स्थान से घद्द कोई ५०० गज की दूरी 
पर द्ोगा। पानी काचड़ों से लाना पडता, खासा परिश्रम भी ही 
जाता । 

इस स्थान पर हमने यह नियम रकखा कि नौकरों के हारा 
किसी प्रकार का घरू, खेती का या मंकान बाँधने का काम भी से 
लिया जाय। इसलिए पाखाने साफ करने से लेकर खाना पकाने 
तक का सभी काम प्रत्येक कुठुम्ध को स्वयं ही करना पड़ता था| 
छुटुम्बों को रखना था । पर पहले ही से यह नियम बना रक्मया 
था कि स्त्रियों भोर पुरुषों को अलग-अछतग ही रक्खा जाय। इस 
लिए सफान भी अलग अलग और दूर-दूर हो बनाये गये। दस 
लियां और साठ पुरुषों के रहने योग्य मकान घन्ाने फा फौरन निश्रय 
फिया गया । मि० फेज्ननवेक के रहने के लिए भी एक सकान 
बनांता था और उसके.साथ द्वी साथ एक पाठशाज्ञा के लिए भी । 
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इसके अल्लावा धदरेसाना, मोचीखाना आदि के लिए भी ५ 
मकान वा लेना आवश्यक था । | 


यहाँ पर जो लोग रहने के लिए आने वाले ये; वे गुना 
मद्रास, आंध्र और उत्तर भारत के ये । धर्माठुसार 
मुसलमान, पारसी और ईसाई भी; थे। जगभग ४० वर्ण 
तीन बूढ़े, पाँच खियोँ और २५-३० बच्चे थे, जिनमें ४४ 
वालाय थीं । 

खियों में से जो ईसाई थीं उन्हें और दूसरों को-भी सांधाहीर 
की आदत थी । मिं० कैलेनवेंफ का और मेरा अभिप्राथ था हि 
बढ़ा अच्छा हो यदि मांसाहार की स्थान न दिया जाय। पे 
साल यह था कि ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए भी सर्थ 
छोड़ने के लिए किस तरह कहा जाय, जिन्हें जन्म ही से मी 
से कोई नफरत न हो, जो भपत्काज्न में ऐसे स्थान पर 
रहे थे, और जिन्हे वचपन से उसका छृद अश्यास था; यदि 
कहते तो खर्च वेहद वढ़ जाता | फिर बिन्‍्हें गो-भांस खाने शी 
आदत हो उन्हें क्या वह दिया जाय ) रसोई घर कितने दो " 
मेरा धर्म क्या था ? इन सब कुटुम्तों को द्रव्य देकर में मांसाहार 
या गोमांस का व्यवहार करने के लिए, अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ने 
हो, सद्यायता तो कर ही रद्दा,था ! अगर में यह नियम कर ई 
कि मांसाद्वारी फो सहायता नहीं मिल सकती तथ तो मुझे शी 
निरामिपभोजी लोगों के वल् पर ही सत्याग्रह चक्षाना पढ़ेगा। पर 
यह हो भी फंसे सकता था? युद्ध वो वमाम भारतीयों के किए था 
में अपना धर्मे स्पष्ट रूप से समझ गया । ईसाई या मुसलमान भा। 
यदि गोमास भी मागते तो भी उनको[मुझे वह देना दी भोः 
था। मैं उनको यहाँ आने से रोक नहीं सकता था | 


पर प्रेस का वाली परमात्मा है। सैंने तो सरलता पूर्वक ईसा 
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बहिलों के सामने अपनी संकटापन्न दशा रकखी। भुसलमान 
माता-पिताश्नों ने तो मुझे यह छुट्टी दे रक्ल्ली थी, कि में केवल 
निरामिष पाकशाद्ा ही रख । बहनों के साथ मुझे बाद चीत कर 
लेना अभी बाकी था | उनके पुत्र या पति तो जेल्ञों मे ही थे। वे 
भी मुझे सम्मति दे चुके थे । कई बार उनके साथ में ऐसे प्रसंग 
हस लोगों के सामने उपस्थित हुए थे। बहनों के साथ इतना 
निकट सम्बन्ध होने का यह पहला द्वी अवसर था। उनके 
सामने सेने मकान सम्बन्धी असुविधा धनामाव और मेरे 
व्यक्तिगत विचार इन तीनों बातों को रख दिया। साथ ही यह , 
कह कर मैंने उन्‍हें निभेय भी कर दिया था कि यदि वे चाहेंगी 
तो मैं तो उन्हें गोमास भी दे दूगा | बहनों ने प्रम-भांव से यह 
स्वीकार कर लिया कि वे मांस नहीं मंगावेगी । 

खाना पकाने का काम बहनों को सौंप दिया गया। उनकी 
सहायता के लिए हममे से एक दो पुरुष भी रख दिये गये जिन 
मे में तो अवश्य ही था । मेरी उपस्थिति छोटे-मोटे मतभेद के 
मामलों को यो ही भगा दिया करती थी। यह भी त्तय हुआ कि 
भोजन बिलकुत सादा हो । भोजन करमे का सय* भी निश्चित 
कर दिया गया | सब के लिए पाकशाज्ञा एक ही रखी गई। 
सब एक साथ ही भोजन करते | सब अपने अपने व्तेन भी साफ 
कर लिया करते | साधेजनिक बर्तन साफ करने के लिए बारियाँ 
झुकरेर।कर दी गई थीं। मुझे यहाँ पर यह कह देना चाहिए कि 
टॉल्टटॉय फ्रामे बहुत दिन तक चलता रद्द, पर वहाँ न तो कभी 
भाइयों ने मांसाहार के लिए इच्छा जाहिर की और न्त बहनों ने 
शराब तंबाकू आदि तो पहले ही से बन्द थे । 


में पहले लिख चुका हूँ, कि हमार यह भी आप्ह था कि 
मकान बांधने का काम हसी-हम कर ले। राज तो स्वयं देल्ेनवेक 
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ही ये । उन्होंने एक और यूरोपियन साथी दूढ़ लिवा। एक 
गुजरावो सुतार ने मुफ्त सद्दायता देना स्वीकार किया, ओर वही 
दूसरे एक सुतार को भी कम मजदूरी पर तय कर ले आया | शेष 
मजदूरों का काम हम ज़ोगों ने खुद ही कर लिया । हम क्षोगों में 
जो मजबूत ओर पूर्तीलि चदन वाल्ते थे उर्दोंने तो हृद कर दी। 


विहारी नामक एक बढ़िया सत्याग्रही था। उसने बढ़ई का 
आधा कास अपने जिम्मे ले रिया | स्वच्छता रखना, शहर में 
जाकर धहाँसे सब समान बगेरा लाना आदि काम सिंह फे 
समान बद्दादुर य्ब्री नायडू ने अपने जिम्मे ले लिया । 


इस द्ुकड़ी में एक माई प्रागजी देसाई थे। उन्होंने अपने जीवन 
में कभी धूप जाड़ा नहीं सहा था। और यहां तो जाडा था, घूप थी 
और वारिश की मौसिम थी। हमने अपना श्रीगणेश तो तम्वू में रह- 
कर दिया था । मझान बंध कर तेथार हों, तब उनमें सोये । करोव ” 
दो मद्दीनो के अन्दर मकान तैयार हो गये मकान टीन के थे; 
इसलिए उनकी बनाने मे कोई देय नहीं लगी। आवश्यक 
आकार प्रकार को लकड़ी तैयार मिल्ल सकती थी। केवल नापतृप 
कर टुक्डें मात्र करना पढ़ते। दरवाजे खिड़कियां आदि 
व्यादा नहीं बनाने थे इसलिए इतने थोड़े समय मे सभी मकान 
तैयार हो गये पर इस काम-फाज ने भाई प्रागजी की खुब ख़बम ले 
छात्ती । जेल को वनित्वव फामे का काम जरूर हो अधिक 
सख्त था। एक हिन तो परिश्रम और बुखार के कारण वह 
वेहोश तक हो गये। पर बह यों इतनी जल्दी हारने वाले आदमी ; 
नहीं थे। यहाँ उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह सिहनत पर चढ़ा 
दिया, और अन्त में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वह सबके साथ 
साथ काम करने लग गये | ३ 


यही हाल जोसेफ रॉयपन का था । वह ते वैरिस्टर ये पर उन्हें 


टॉल्टॉय फार्म (२) छ्३े 


सस बात का अहकार नहीं थ। | वह अतिशय कठिन परिश्रम नहीं 
कर सकते थे। टून से अपना असवाब उतार कर उसे बाहर 
गाडी पर रख देना भी इसके लिए कठिन था। परन्तु यहाँ तो वह 
भी मिहनत पर चढ गये | उन्होंने वह सब यथाशक्ति कर लिया। 
टॉल्स्टॉय फार्म पर कमजोर आदमी सशक्त हो गये और 
सभी परिश्म के आदी हो गये | 


सभी को किसी न किसी व|यवश जोहान्सवर्ग जाना पढ़ता, 
बच्चों को भी वहाँ की रूर बरने वी इच्छा होती | मुझे भी कास- 
काज के किए वहाँ जाना पड़ता। इसलिए यह तय हुआ कि 
सावजनिक काम के लिए जाने वाले ही को रेल से जाने की 
इजाजत दी जाय । तीसरे दज को छोड कर ऊपर के दर्ज मे तो 
किसी को भी नहीं जाना चाहिए।जिसे केवल सेर फ्रने के 
* ज्षिए जाना द्वो वह पेदुल्न जावे। दवां, रास्ते में नाश्ते के लिए कुछ 
साथ में जरूर ले जाय | शहर मे अपने खाने पर कोई खच्च न 
करे | यदि इतने कड़क नियम नहीं बनाये जाते, तो जिन पैसों 
को बचत करने के लिए बनवास,के कष्ट उठाये थे, हे रेल-किराया 
आर शहर के नाश्ते दी में उड़ जाते। 
घर से हम लोग जो नाश्ता ले जाते वह भी सादा ही होता 
था | घर पर पिसे हुए मोटे और बिना छने हुए आदे थी रोटी, 
मूं गफल्ली से घर पर द्वी बनाया हुआ मक्खन, »र संत्तरे के छिक्तफों 
का मुरच्बा | आटा पीसने के लिए हाथ से चज्ञाने की लोहे की 
चक्की खरीद ल्ञी गई थी। मूं गफ्ली को भूजक्र पीस ढालते से 
' मक्खन बन जाता है | दूध से वनाये मक्खन की बनिस्वत इसकी 
कीमत एक चौथाई होती थो | संतरे तो फासे मे ही पेदा होते थे । 
पास पर गाय का दूध हस शायद ही कभी खरीदते। अक्सर 
डिब्बे के दूध से दी काम चलना ले जाते। 


न्‍ैँ 
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हाँ, पो सैर फी वाव | जिनको सेर करने के लिए जोहान्सवरग 
जाने की इच्छा होती, पे सप्नाद में एक था दो बार जाते।पर 
उसी दिल लौट आते । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि फासला ३! 
मील का था। पैदल जाने के इस नियम से सैकड़ों रुपये बचगये। 
और पेदत्त जाने वालों को भी वडा लाभ हुआ | किततनों ही को 
ते चक्षने का नवीन अश्यास हो गया। नियम यह था कि इस 
तरद जाने बाज्ञों को रात के दो बजे उठकर २॥ बजे निकत 
पढ़ना चाहिए। सब छ; से सात घंटों के अंदर जोहान्सवर्ग पहुंच 
जाते। कमर से कम समय में पहुंचने वाले को फरीब्र चार घंदे 
भौर अ्रठ्ारह मिनिट लगते। 


पाठक यह खयाल न करले कि ये नियम हद से ज्यादा कठोर 
ये । सभी वढ़े प्रेस पूर्वक इनका पालन करते थे। वल्लात्वार से तो_ 
मैं एक भी श्ादमी को नहीं रोक सकता था | नौजवान तो क्या 
सफर में, भौर क्या आश्रम मे, सभी काम हँसते हँसते भोर 
हुए कर डालते । मजदूरी करते समय वे इतनी ऊपम 

मचाते क्रि उन्हें रोकते-रोकते मुशिकल हो जाती । आश्रम पर तो 

नियम बना लिया था कि बच्चों से उतना ही व्मम लिया जाय, 

जित॑ना उन्हें खुश रखते हुए लिया जा ,सके | पर मजा यह कि 

इसके कारण कभी फम काम नहीं हुआ। 


परत्वानों की कया समम ने योग्य है। इतली बड़ी बरी थी 
पर कहीं किसीको कूढ़ा-कचरा, मैला, या जूठन हूढे नहीं मिक् 
सकती थी। सभी कृष्दा-कचरा एक गढहे में डाल कर ऊपर से 
डाल दो जाती । रास्ते भे कोई पानी तक नहीं डालता था। हक है 
पानी बर्तनों से एकन्र कर जिया जाता, और पेढ़ों में छाल दियाँ 
जाठ। जूहन और साथ के कचरे से सुंदर खाद बन जाता रहने 
फे सकान के नजदीक जमीन में एक चौरस टुकड़ा ढेढ़ फुट गदर 
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खोद रखा था। उसी में सब मैज्ञा गाड़ दिया जाता। और ऊपर 
से खुदी हुई मिट्टी दबा दी जातो । जरा,भी दुगध नहीं आती थी। 
सकक्‍्खी तक वहाँ नहीं मिनभिनाती थीं। सतलब यहद्द कि किसी 
को यह खयाज्ञ तक नहीं होता था कि वहां मैत्ञा गढ़ा हुआ है | 
अत्ावा इसके, खेत को भी सुंदर खाद मित्ता रहता | अगर दस 
सेले का सदुपयोग करना सीखल तो लाखों रुपयों का खाद 
बचाले और स्वयं अनेक रोगों से बच जावें | मलोत्सगग सम्बन्धी 
हमारी कुटेब के कारण दम पवित्र नदियों के किनारों के खराब 
करते हैं, और मक्खियों की पैदायश को बढाते हैं। और नहा 

कर साफ द्वो लेने पर भी हमारी इस बेहेंदी लापरवाही के 
कारण खुली बिष्टा पर बेठी हुई मक्खी को हम अपने शरीर का 
सश करने देते हैं। एक छोटी सी क़॒द्नली हमें बहुत भारी गंदगी 
से बचा सकती है| चलने की राष्ट पर मैला डालना, थुकता, 
नाक साफ करना, यद्द सब ईश्वर ओर भनुष्य के प्रति महान 
अपराध है | इसमें दया का अभाव है | जो मनुष्य जंगक्ष में रद्द 
कर भी अपनी विष्ठा को मिट्टी मे नहीं दबा देता, बह दंढ का 
पात्र है। 


अब हमारा काम यह था कि सत्याम्रद्दी कुटुम्तों को उद्यमी 
रकखें, पेसे बचाव, ओर अन्ततः हम स्वाश्रयी घन जावे। हममे 
सोचा कि अगर हम इतना कर गुजरे तो चाहे जितने समय तक 
ज्ञड सकेंगे। जूतों का खच भी तो था ही | बंद जूते पहनने से 
गरसी मे तो बड़ी हानि होती हे । सारे पैर मे पसीना हो आता 
है और वह नाजुक हो जाता है । हमारे जेसी आबोहवा वाले 
देशों में रहने वालों को तो मोजों की आवश्यकता ही नहीं है । 
हो, कंकड, पत्थर, कांटा आदि से पेर की रक्षा करने के लिए 
हसने एक हद तक जूते को आवश्यक माना था । इसलिए हससे, 
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क्टक-रक्षक अर्थात्‌ चप्पल बनाते का धंधा सीखने का निश्चय 
किया। दक्षिण शफ्रिका में टू पिस्टू नामक रोमन फेथालिक 
पादरियों का एक सठ है ! वहाँ पर इस तरद के उयोग खतते हैं। 
वे जर्मन होते हैं। उनमे से एक मठ भे जाकर इज्नवेक ने 
चप्पल्न धनाना सीख लिया, और मुझे तथा दूसरे साथियों को भी 
सिखा दिया | इस तरह कितने ही युवक्र चप्पल वनाना सीख 
गये और हम अपने मित्र-्वर्ग मे उनको चेचने भी लग गये। 
कहने वी आवश्यकता नहीं कि मेरे कई चेले इस फल्ा में मु 
से बहुत आगे बढ़ गये । दूसरा काम जो हमने शुरू किया था 
बह बढ़ाई का था | हमारी बस्ती एक छोटासा गांव ही था। वही 
तो पाट से लगाकर संदुक तक छोदी-मोरी चीजों की जरूख 
धनी रहती । वे सव चीजे हम खुद ही धना लेते | उन परोपकारी 
मिस्त्रियों ने तो कितने ही महीनों तक हमारी सहायता की | इस 
काम के मायक स्वयं मि० फेलनवेक थे, ओर हमे कण-कण पर 
उनके कोशल और दक्षता का अमुभत्र द्ोता था | 


बालक बालिकाओं श्रौर युवकों के हि ए पाठशाज्ञा तो अवश्य 

ही होनी चाहिए न ? यह काम सब से कठिन मालूम हुआ, और 
अगर तक पूर्णता को नहीं पहुंचा। शिक्षा का भार खासकर मि फेलने 
चेक और मुमपर था। पाठशात्ञा का समय दो पहुर के बाद ही 
रखा जा सकता था । मजदूरी करते-बरते हम दोनों झूब थक 
जाते । विद्यार्थी भी जरूर थक जाते । अर्थात्‌ यढ़ी देर तैक मारे 
नींद के वे भी मोंफे खाते और दम भी झांखों पर पानी लगाते, वर्षो 
के साथ हसी-खेल करते शोर उनशा तथा हमारा भी भात्ृत्व 
भगाते | पर बई बार यह सब प्रयत्त निषफल होता ! शरीर को 
अराम देना ही पडता। किन्तु यह तो पहला ओर धय से 

छोटा विल्न हुआ क्योंकि अंघते रहने पर भी हम घर्ग को तो 
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शुरू ही रखते | किन्तु सबसे वड़ी कठिनाई तो यह थी कि तामित्न 
तेलगु और गुजराती इन तीन भाषाओं के बोलने वालों को एक 
साथ क्‍या और क्रिस तरह पढ़ाया जाय १ मातृभाषा के द्वारा 
शिक्षा देने का लोभ तो हमें अवश्य दी रहता था ) तामित्न तो में 
जानता भी था पर तेलगु तो कप्तम खाने को भी नहीं । इस द्वाल्त 
में अकेला एक शिक्षक क्या-क्या कर सकता था ? युवकों में से 
कुछेक से शिक्षा का काम लेना शुरू किया | पर वह संफत्न नहीं 
हुआ । भाई प्रागजी का उपयोग अवश्य ही होता था ! युवकों में 
से कई नटखट थे और कुछ आलसी । किताबों से उनकी कभी 
बनती ही नहीं थी। भज्ञा ऐसे विद्यार्थी पाठकों के पास क्‍यों कर 
जावे ३ फिर मेरा काम भी अनियमित रहता था। आवश्यकता 
पड़ने पर मुझे जोहान्सभर्ग जाना ही पड़ता। यही द्वाल पति 
केल्नवेक का था | दूसरी कठिनाई धार्मिक-शिक्षा के विषय में 
पढ़ती । पारसी को अवेस्ता पढ़ने को इच्छा द्ोती। एक खोजा 
बालक था | उसके पास अपने पंथ सम्बन्धी एक छोटीसी किताब 
थी । उसे पढ़ाने का भार उसके पिता ने मुझपर डाल रक्खा था। 
मुसलमान और पारसियों के लिए तो मैंने कुछ किताबें एकत्र की | 
हिन्दूधमे के वत्व भी, जहाँ तक मैं उन्हें सममा था मैंने लिख रक्खे 
थे-यह याद नहीं कि मेरे बच्चों के लिए या फार्म में | अगर वे इस 
समय मेरे पास होते तो में अपनी गति-प्रगति जानने के लिए यहाँ 
लिख देता । पर यों तो मैंने अपने जीवन मे ऐसी कितनी ही बस्तुर्य 
फेक दी हैं, और जला डाली हैं। ज्यों-ज्यों मुझे इनके संग्रह करने की 
जरूरत कम मातम होती गई, और साथ ही साथ ब्यो-ज्यों मेरा व्यवसाय 
बढ़ता गया, त्यों-स्यों में इनका नाश ही करता गया। पर इसके लिए 
मुझे किसी प्रकार का पश्चात्ताप भी नहीं होता | यदि मैं ऐसा न करता 
लो उनका संग्रह मेरे क्षिण पक धारी बोका और खर्चीली चीज 
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हो जाता। उनको संग्रहित करने के साधन मुझे उतपल् करना पड़ते । 
ओर यह तो मेरे श्रपरिमही आत्मा के लिए झसह्य हो जाता। 

पर यह शिक्षा-प्रयोग व्यथ नहीं सावित हुआ । लड़कों में कभी 
असहिष्णुता नहीं दिखाई दी। एक दूसरे के घम भोर रीति-तीति का 
पे आदर करना सीख गये, ओर सभ्यता सीख गये ।व्यमी भी बने ! 
आज भी उ्त बात्कों में से जितनें को में जानता हूँ, उनके कार्यों को 
देखते हुए मुझे यही मालम होता है, कि टॉल्टटॉय फार्म पर उन्होंने 
जो बुद्ध सीखा था वह व्यथ नहीं गया। अधूरा सद्दी; पर था बह 
विचारमय और धार्मिक प्रयोग टॉल्स्टॉय फाम की अत्यन्त मधुर 
छतियों मे से शिक्षा को स्मृत्ति किसी प्रकार कम मधुर नहीं है । 

पर इन मधुर स्वृतियों के लिए एक परे प्रकरण की भ्रावश्य- 
फता है। 


११: 
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इस प्रकरण में टॉल्प्टॉय फार्म की कितनी ही स्पृतियों का 
संप्रद्द होगा | इसलिए अवश्य ही वे असम्बद्ध तो मालूम होंगी, 
पर पाठक इसके लिएं मुझे क्षमा करे । 

शिक्षा के लिए जैसा वर्ग मुझे मिला था शायद ही बसा 
(किसी फो मिला हो । सांत सात-पाल के बालक-बालिकाश्ों से 
लेकर बीस-बीस वर्ष के युवक्त ओर वारह-वारद तेरहन्तेरद ब्ष 
की बालिका भी इसमें थीं। कई लड़के तो निरे जंगली थे । खूब 
ऊधम मचाते | 

इस संघ को क्या पढ़ाया जाय १ इन सब के स्वभाव के अनु 
कूल खुद फो किस त्तरद बनाया जाय ? साथ दही मुझे सब के 
साथ किस भाषा में वातचीत करनी चाहिए | तामित्न-तेलगू लड़के 
या तो झपपनी साठभापा सममते या अंगरेजी। वे कुछ-कुछ ठच 
भी जानते थे। मुझे तो अंग्रेजी से दी काम लेना पढ़ा। गुजरा- 
तियो के साथ गुजराती मे, और शेप सब के साथ में अंग्रेजी 

“मै बोलता। मैं उन्हें प्रधानवया चटफीली कद्दानियाँ कद्दता, या 

पद फर सुना देता | उद्देश यही था कि एक साथ रहते हुए उन्हें 
मित्र भाव या सेवा के आदशे का भनुगामी बना दिया जाय। 
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इतिहास-भूगोज्ञ का दुछ ज्ञान देकर कुछ-कुछ लिखना भी सिखाता: 
थां। कुछेक को अंकगशणित भी पढ़ाता था। इस तरह गाड़ी चल्ना 
ते जाता था| प्राथना के लिए कितने ही भजन पढ़ाये जाते ये । 
उनमे भाग लेने के लिए तामिल बालकों को भी ललचाता था | 
वाज़्क और वालिकाय खतन्त्रता पूर्वक साथ-साथ बठते ये। 
टॉल्टटॉय फार्म पर मेरा यह प्रयोग सव से अधिक निभय रहा। 
जो खतन्त्रता मैंने उन्हें वहाँ दी ओर जिसका विकास मैंने उनके 
अन्दर किया, वह खतन्त्रतु आज उन्हें देने की तथा उसका 
विकास करने की हिम्मत मुझे भी नहीं है। मुझे वरावर यह 
खयाल बना रहता है कि आज की वनिस्रत तब मेरा मन अधिक 
निदोप था| इसका कारण मेरा अज्ञान भी'हो सकता है। उसके 
वाद मुझे कई वार धोखा हुआ है, फई कडुवे अनुभव भी हुए 
हैं। जिन्हें में केवल निर्दोष समझता थावे सदोष साबित हुए. 
हैं। खुद अपने अन्दर गहराई के साथ देखने पर मैंने विकारों 
को छिपे हुए पाया है। इसलिए अव मेरा दिल दीन और रंके 
बन गया है। 
किन्तु मुझे मेरे उस प्रयोग पर कोई पश्चाताप नहीं होता। 

मेरी आत्मा तो यह भी गवाही देती है, कि इस प्रयोग के कारण 
कोई खरादी नहीं पेदा हुईं । पर जिस तरद्द दूध 'का जला छाथ 
के छू कर पीता है, छुछ बेसी ही दवालत अब मेरी हो 
गः || 

- मनुष्य भद्धा अथवा थेये किसी दूसरे से नहीं चुरा सकता। 
'संशयात्मा विनश्वति' टॉल्टटॉय फामे पर मेरी हिम्मत और 24 
चरम सीमा को पहुंच गई थी। में परमात्मा से बार-बार प्रार्थना, 
कर्‌ रद हूँ कि वह मुझे फिर बही हिम्मत और श्रद्धा दे । पर वई 
सुने तब न! उनके सामने तो मेरे जैसे असंस्य भिखारी हैं| हां 
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ग्रशा के लिए इतना स्थान ज़रूर है. कि उनके द्वार पर जागो 
उस॑ख्य भिखारी खड़े हैं तहां उनके कान भी तो, अरूख्य हू । 
सल्लिए मुझे उनपर पूरी श्रद्धा है। जब से योग्य हो जाडेंगा तत्र 
ह, मेरी प्राथना को जरूर सुनेगे । 

यह था मेण बह प्रयोग 

बदमाश समझे जाने वाले लड़कों को ओर निर्दोष सयानी 
एज्षिकाओं को में साथ-साथ स्नान के लिए भेजता। बालकों को 
पर्यादा-धर्म खब समझ दिया गया था। मेरे सत्याप्रह से वे सब 
(रिचित थे । माता की तरह भेरा उन पर प्यार था। इस बात को 
है तो ज्ञानता ही था पर व उसे भी मानते थे। पाठक उस पानो के 
फरने को न भले | पाकशाला से वह्द दूर था। वहा पर इस तरह 
ह सबम्मि्ञन होने दिया जाय और साथ द्वी निर्दोषिता की भी आशा 
फ्खी जाय? मेरी आंखे तो उन बालिकाओं के साथ-साथ उसी 
रह घूमती रहती थीं, जिस तरद्द एक माता की आंखे अपनी 
लड़की के आसपास घूमती रहती हूँ । प्रत्येक काम का समय 
बंधा हुआ था। (नान के लिए सब लडके-लड़कियां साथ जाते । 
संघ सें एक प्रकार की सुरक्षितता होती है, पद यहां भी थी। 
एकात तो कहीं भी न मिलता । मिलता भी तो कम से कम भें तो 
जरूर ही वहां 'रद्दता । 

खुले बरामदे मे सब सोते थे। बालक और बालिका सी 

परे ही आसपास सोती । विस्तरों के बीच तोन फोट का अन्तर 
रहता था। सोने के कम में भी सावधानी जरूर रक्खी गई थी। 
धर दोषित सन के नजदीक पद्द सावधानी क्या चोज् थो | अब 
"तो में देखता हूँ कि इन बालक-बालिकाओं के मामले में 
परमात्मा ने ही लाज रक्खी । मेरी यह धारणा थी कि बालक- 
यात्षिकायें (स तरद्द निर्दोष भाव से दिलसिल कर रह सकते हैं | 
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यह प्रयोग मैंने इसी भाव से दिया था श्रौर माता पिताओं ने मं 
मुमपर असीम विश्वास डात्ध फर प्रयोग करने दिया। 


एक दिन इन्हीं बालिफाओ्ों ने या किसी बालफ ने मुझे खबर 

दी कि एक युवक ने उन्र दो बालाओं से गुद्द छेड़-ाड़ की। मे 
काप गया ! तलाश किया, बात सच्ची थी । युवक फी सममाया। 
पर यह काफी न था । मैने यह चाहा कि इन वालाओं के शर्णर 
पर कोई ऐसा ही पिन्द हो जिसे इरेफ युवक समझ सके भौर 
जान जाय कि इन बात़ाशों की भर फदापि दुद्ृष्टि से नहीं देखना 
चाहिए | वालिफाये भी सममल्े कि उनकी पवित्द्धा पर कंदापि कोई 
हाथ नहीं ढाल सकता। सीता को विकारी रावण सर नहीं कर सका । 
यद्यपि राम तो दूर थे। ऐसा फौनसा दिन्ह मैं उत बालिकाओं थो दे 
सकता था, जिस से वे अपने को सुरक्षित समझने लगजायें, धौर 
दूसरे उन्हें देखकर नि्विकार रहूँ। रात भर जागा । सुबह 
वाशिकाओं को सममाया | बिना किसी तरद चौंउने देते हुए मेंने 
उन्हें सममाया कि ये मुझे अपने सुन्दर कात्ते जम्वे केश काट डालते 
की इजाजत दें। फासमं पर हम आपस में ही एक दूसरे के वात 
बना लिया करते थे। इसलिए चाज्ञ काटने की मशीन हमारे पास 
रहती थी। पहले तो थे समझ ही नहीं सकी । बढ़ी खियों को 
पदत्ते दी समझा रक्‍्खा था ) मेरी सूचना को तो वे नहीं सह सभी 
पर मेरे हेतु को जरूर समम सकी थीं इसलिए उनकी भी मुझे 

मदद थी। तद़किया भव्य थीं। शिव-शिव, पर आज उनमें से 

एक चक्ष बसी है । वह तेजस्विनी थी । दूसरी जिंदा है। वह अपनी 

गृहस्थी चला रही है । अंत में थे दोनों समझ गई । उसी क्षण इने 

द्वा्थों ने, उस प्रसंग को इस समय चित्रित करने वाले इन्हीं हाथ 

ने उनके बात्ञों पर कैंची चला दी | वाद में बे में इस काये का 

विश्लेषण कर सबको समा दिया गया। परिणाम सुन्दर 
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निकला । फिर से कहीं बदसाशी की बात तक मेरे कानों पर नहीं 
आई । इन वाल्ञाओं का तो कुछ भी नहीं विगड़ा। इससे उन्हें 
फायदा किस हृद तक हुआ यह तो परमात्मा ही जाने'। में तो 
आशा करता हूँ कि वे युवक आज भी उस प्रसंग की याद्‌ कर 
करके अपनी दृष्टि फो शुद्ध रखते होंगे। 


. ऐसे प्रयोग अनुकरण के लिए नहीं लिखे जाते। यदि कोई 
शिक्षक ऐसे प्रयोगों का अनुकरण करेगा तो जरूर ही वह बहुत 
भारी जोखिम अपने सिर पर क्लेगा। इस प्रयोग का उल्पेख तो 
केवल यद्द बताने के लिए क्या गया है कि मनुष्य एक खास 
सांगे पर कितनी दूर तक जा सकता है । साथ ही सत्याम्रह के 
युद्ध की शुद्धत भी इससे सूचित हो सकती है।इस चरम 
विशुद्धि ही मे उसकी अंतिम विजय का रहस्य छिपा हश्राथा। 
ऐसं प्रयोगों के ज्िए तो शिक्षक को माता और पिता दोनों खुद ही 
बन जाना चाहिए। तक को एक तरफ रख कर ही ऐसे प्रयोग 
किये जां सकते हैं पर इसके लिए बड़ी ही कठिन तपरश्चर्या की 
जरूरत है! 
इस कार्य का असर तमाम फार्सवासियों के रहन-सददन पर 
पढ़ा । कमसे कम ख में गुजर करना हमारा हेतु था; इसलिए 
पोशाक से फर्क करना पढ़ा। शहरों में पुरुषों की पोशाक साधारण- 
तया यूरोपियन ढंग की ही थी। सत्याप्रहियों तक का यही हाल 
था । फार्म पर इतने कपड़ों की श्रावश्यकता नहीं थी हम तो सब 
, मजदूर बन गये थे | इसलिए पोशाक भी मजदूरी की सी, पर 
६ यूरोपियन ढंग की रक्खी गई। सजदूर की सी पतछून और 
उन्‍्द्दींकी सी एक फभ्ीज़ | इसमें जेल का अनुकरण फिया गया 
था। मोटे श्रास्‍्मानी रंग के कपढ़े फी सस्ती पतद ने और कमीज 
घाजार मे बिकती थीं। हम सब उन्हींको पहनते थे। लिनियों में 
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से कई सीमे-पिरोने का काम अच्छी तरह कर सकती थीं। भर्त 
तमाम सीने का काम वे ही करने लग गई । 

भोजन में चावत्ष, दाल्ल, तरकारी और कभी खीर | बस, यह 
सामान्य नियम था | यह सब एक ही बर्तन मे परोसा जाता थाँ। 
भोजन के लिए थाली के बदले जेज्ञ में मिलती है उस तजफी 
एक तश्तरी रकखी जाती थी। घम्मच लकड़ी के रहते; मिन्‍हें 
हमने खुद 'अपने हाथों से बना लिया था। भोजन दिन में तीन 
बार होता था। सुबद्द छः बजे गेहू की रोटी और काफी, ग्याएई 
बजे दाज्न, भात तथा साग और शाम को साढ़े पाच बजे व्वारी 
का दलिया और दूध अथवा रोटी और फिर गेहूं की कॉफी । रत 
के नौ वजते ही सब सोने को चक्षे जाते। भोजन के बाद शाम 
के सात-साढ़ें सात बजे प्र/्थना होती) प्रार्थना मे भजन द्वोते 
और कभो-कभो रामायण तथा इस्तामी धर्म-मन्थों से कुब पढ़ा, 
जाता था। भजन अप्रेजी, गुजराती और हिंन्दी भी होते। कभी" 
कभी तीनों भाषा के, ओर कभी-#भी किसी एक ही भाषा के | 

काम पर कई ज्षोग एकादशी ब्रत करते थे। भाई कीतबाज 
भी वह्दा पहुंचे । उन्हें लट्षन वगेरा को अच्छा अभ्यास था। 
उनको देखकर कई लोगों ने चातुर्मास श्रव किया । इन्हीं दिन 
रोड भी आते ये | हम लोगों मे मुसलमान शरुवक्र भी थे। उन्हें 
रीज़ रखने के लिए उत्साहित फरना हमे अपना धर्म प्रतीत हुआ। 
उनके लिए प्रात.काज्ञ तथा रात के भोजन की व्यवस्था भी कर दी 
गई। रात फो खीर भ्रादि भी बनाई जाती। मासाद्वार तो था ही 
नहीं और न किसी ने माँगा दी था| उसके प्रति सम्मान जादिए 
परने फे लिए हम भी एक वार भोजन श्र्थात्‌ प्रदोष करते 
साधारणतया इम लोग सूर्यास्त से पहले पहल भोजन कर लिय 
फरते । मुसज्ञमान लड़के थोड़े ही थे, इसलिए दूसरे सब सूर्यास्त 
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उड़ता था। मुसलमान नवयुवकों ने भी अपने रोजे के दिलों भे 
ग्रडी विनयशोलता दिखाई, मिससे किसीको भी अधिक कष्ट नहीं 
रने दिया | गैर मुसलिस बालकों ने इस समय में उन्तका साथ 
दिया, इसका असर भी बड़ा श्रच्छा हुआ | झुस्े ऐसा एक भी 
प्रसंग याद नहीं, जब हिन्दू और मुसलमान बालकों भे भंगढ़ा 
हुआ दो । बल्कि इसके विपरीत में तो जानता हूँ कि सभी अपने 
अपने घर पर रृद रहते हुए भी एक दूसरे के साथ बढ़ी शिष्टता 
का व्यवहार करते थे | एक दूसरे की धार्मिक क्रियाओं मे सहायता 
करते थे । 

' हमस लोग इतनी दूर रहते थे | तथापि बीमारी बगेरा के लिए 
जो मामूली सुविधाय रक्खी जाती हैं, उसमे से एक भी नहीं रक्खी 
गई थी । उस समय सुझे बालकों की निदों पिता के विषय में जो 
श्रद्धा थी, चद्दी बीमारी के अवसर पर कुदरती उपायों के अवल्स्बन 
पर भी थी । सादे जीवन सें बीमार हो दी कैसे सकती है । अगर 
आवेगी तो उसका यथोचित प्रतिकार भी किया जायगा इत्यादि 
मैं सोचता रहता था। मेरी आरोग्य विषयक किताब मेरे प्रयोग 
ओर मेरी तत्काज्ञीन श्रद्धा का स्मारक है । मुर्मे तो यह अभिमान 
था क्षि मैं तो बीमार दो द्वी नहीं सकता। मेरा खयाल था कि फेवल 
पानी, मिट्टी, उपवास और खान-पान में तरह-तरह के परिवतीन 
करने ही से तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और 
यही मेंने फार्म पर किया भी । एक सी बीसारी के समय किसी 
“डॉक्टर का इलाज नहीं कराया गया। एक उत्तर हिन्दुस्तानी बूढ़ा 
आया । अवस्था होगी कोई ७० वर्ष । दमे और खॉसी से पीड़ित 
था। भोजन मे फेरफार करने से तथा पानी के प्रयोगों के द्वारा 
चह निरोग हो गया । पर अब इस चरद के प्रयोग करने की हिम्मत 


हि 
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मम में नहीं रही। में स्वयं भी दो बार बीमार हो चुका, इसलिए 
श्रव मेर, खयाल है, में उस अ्रधिकार को भी खो चुका)... 
उन्ही दिनों में स्वर्गीय गोखक्षे दक्षिण अफ्रिका ऋाये। तथहम 
फार्म पर ही रहते थे। उस प्रवास के बर्णन के लिए एक छत 
अध्याय की जरूरत है। अभी तो शक कडुआ-मीठा संत्मस्ण 
उसीको यहाँ लिख देता हूँ। हमाय जीवन-क्रम तो पाठकों 
जान ही लिया। फार्म में खाट के जैसी कोई वस्तु ही नहीं थी। 
पर गोखज़े जी के लिए हम एक खोट मांग कर लाये। वहां पर 
ऐसा एक भी कमरा नहीं था, जिसमे रहकर उन्हें पूरा एफान्त 
मित्त सके । बैठने के लिए पाठशाला के बच थे | पर इस स्थिति 
में भी कोमल शरीखवाले गोखले जी फो फासे पर बिना लाये हम 
कैसे रह सकते ये । और वह भी उसे बिना देखे फ््यों का रह 
सकते थे १ मेश खयाल था कि उनका शरीर एक रात भर के 
लिए कष्ट उठा सकेगा, और वह स्टेशन से फार्म तक करीब डेढ़ 
मील पैदल भी चल सकेंगे। मैंने उन्‍हें पहले ही से पूछ रखखा था। 
अपनी सरत्षता के कारण उन्होंने बिना विचारे मुझ पर विश्वास 
रख सब व्यवस्था को कबूत्ञ भी कर जिया था ।- कमे-धर्म संयोग से 
उप्ती दिन बारिश झआागई । ऐन वक्त पर एकाएक में भी कोई 
फेरफार नहीं कर पाया। इस तरद्द श्रकज्ञानमय प्रेम के कारण मैंने 
उनको उस दिन जो कष्ट दिया, चद्द कभी नहीं भुलाया जा सकता। 
चह भारी परिवत्तन को तो कदापि नहीं सह सकते थे । उन्हें खूब 
जाड़ा लगा। खाना खाने के लिए पाकशाला में भी उन्हें नहीं ले 
जा सके ! मि० केलनवेक के कमरे में उन्हें रक्‍्खा गया था । वहाँ 
पहुँचते-पहुँचते तो सच खाना ठण्डा हो जाता। उनके लिए 
में '६प" बना रद्द था, और भाई फ्ोतबाल ने रोटियाँ का 
पर यह सब गरम फेसे रहे? ज्यो्यों बरके भोजनाध्याय समाप्त 
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हुश्ना। पर उन्होंने मुमे एक शब्द भी नहीं कद्दा। हां, उनके 
चेहरे पर से में सब कुछ और श्पनी मूर्खता को भी ज्ञान गया । 
जब देखा कि हम सब जसीन पर सोते थे, तत्र तो उन्होंने भी 
बाद को अलग कर दिया; ओर अपना विस्तर जमीन पर ही 
गगवा लिया । रात भर में पडा-पड़ा पश्चात्ताप करता रहा । गोखले 
जी को एक आदत थी, जिसे में कुटेव कहता था। वह केवल 
ग्रेकर से ही काम लेते ये । ऐसे लम्बे प्रवाप्तों में वद नोकरों को 
गथ नहीं रखते ये । मि० केज्नवेक ने और मैंने कई बार उनके 
रर दवा देने के लिए प्राथना की | पर वह टस से मत नहीं हुए। 
प्रपने पैरों को हमे स्पर्श तक नहीं करने दिया। उत्नटा कुछ गुस्से 
? और कुछ हंसी में कद्दा--/मालूम दोता है। आप सच त्ोगों 
 समम रक्खा कि दुःख और कष्ट उठाने के क्षिण फेवल आप 
री पैदा हुए हैं, और मुझ जेसे आपको केबल कष्ट देने के लिए। 
गे, भुगतो अत्र अपनी “अति! की सजा | में तुम्हें अपने शरीर 
गे सर्श तक नहीं करने दूंगा । आप सब त्ञोग तो नित्य-फ्रिया के 
लए मैदान में जञावंगे और मेरे लिए फम्मोढ रख छोड़ा है, क्‍यों 
ग्रर, परवा नहीं । आज तो में जरूर आपका गये दर करूंगा, चाहे 
सके लिए किवना ही कष्ट हो ”। यह वचन तो वद्च के समान 
। कैलनवैक और में दोनों सुश्ल हो गये । पर उनके चेहरे पर 
छ कुछ इंसी भी थी, वस यद्दी हमें आश्वांसन' दे रदीथथी। 
पजुन ने अशानवश प्रीकृष् को कितना द्वी कष्ट क्‍्योंन दिया 
), पर क्या यद्द सब श्रीकृष्ण ने याद रकखा होगा ! गोखलेजी ने 
ऐ केवल सेवा को ही याद रक्त । और खथी यह कि सेवा तो 
रने भी न दी। मोंबासा से लिखा हुआ उतका वह प्रेम भरा पत्र, 
रे हृंदय में अंकित है। उन्होंने आप कष्ट उठा लिया, पर दम 
नकी जो सेवा कर सकते थे; वद भी उन्होंने नहीं करने दी। 
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हमारा बनाय। भोजन तो खैर खाना ही पढ़ा [ नहीं तो भोर 
करते ही क्‍या पे 
दूसरे दिन सुबरदद न तो उन्होंने खुद दी आराम लिया न हमें लेन 
दिया । उनके भाषणों को, जिन्हें हम पुस्तक रूप में छुपाने वाहे 
ये, उन्होंने दुरूत किया। उन्‍हें. कुछ भी लिखना होता वो पहले 
बह यहाँ से वहाँ तक टहुलते टहलते विचार कर लेते ! उन्‍हें 
एक छोटा सा पत्र लिखना था । मेरा ख्याल था कि वह 
फौरन लिख टाक्तेगे, पर नहीं। मैंने टीका की, इसलिए 
भुमे व्याख्यान सुनना पढा।” सेरा जीवन तुम कया जानो! 
में छोटी-से-छोटी बात में भी जल्दी नहीं करता 4 उस 
पर विचार “ करता हूँ । उसके अध्यबिन्दु पर ध्यान देता 
हैं. विषयोचित भाषा गढ़ता हूँ, और फिर कहीं लिखता हूँ । इस 
तरह याद सभी फरें त्तो कितना समय बच जाय, और समाज का 
कितना ज्ञाभ हो ? श्राज समाज को जो इन अपरिपक्ष विचाएँ के 
कारण हानि उठानी पढ़त्ती है उससे वह वच जाय। 
जिस तरह गोज्क्तेज्ी के श्रागमन के वर्णन रहित टॉलटॉय 
फार्म के सेस्मरण अधुरे माने जावेंगे, उसी श्रकार यदि मि. कैलन 
चेक की रहन-सहन का वर्णन भी न दिया जाय, तो वे अधूरे 
ली रह, जावेगे । इस निरल पुरुष का परिचय में पहले दे चुका हैं| 
मि० कललबेक का टॉल्ट्टॉय फार्म पर और सो भी हमारे जैस। 
रहना एक श्राग्रयेजनक वस्तु थी। गोखले सामान्य बातों से 
आकर्षित होने घोष पुरुष नहीं ये। कैज्ञनवेक के जीवन में यह 
मद्दान्‌ परिवतन देख कर पह भी अत्यन्त आश्चर्थ-चकित हो गये 
थे। मि० घेलन्चेक ने २ भी घूप जाढ़ा नहीं सद्दा था, न किसी 
प्रकार की मुसीबत पहले उठाई थी। अर्थात सवच्छन्द जीवन को 
सन्‍्होंने अपन धर्म बना लिया था। संसार के आनन्दों का उपें 
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'मोग ज्षेने में उन्होंने किसी प्रकार फी बाकी नहीं रहने दो 
थी। धन से जितनी भी चीजें खरीदी जा सकती हैं उन सबको 
प्राप्त करने के लिए उन्होंने कभी कुछ उठा नहीं रखा था। 


ऐसे पुरुष का फार्म पर रहना, वहीं खाना-पीना, फार्म वासियों 
के जीवन के साथ अपने को पूर्णतया मिला देना, कोई ऐसी 
सी बात नहीं थी । भारतीयों को इस बात पर बडा भाश्चय और 
आनन्द भी हुआ | कितने ही गोरों ने तो उन्हें मूल या पागल ही 
समम लिया, फितनों के दिलों मे उनकी त्याग-शक्ति के कारण 
उनके प्रति आदर बढ़ गया। फैलनवेक ने अपने त्याग पर न तो 
कभी पश्चाताप किया और न उन्हें वह दुख रूप माह्म हुआ 
अपने वैभव से उन्हें जितना आनन्द प्राप्त हुआ था, उतना 
ही, बल्कि उससे भी अधिक आनन्द वह अपने त्याग से पा रहे 
पे । सांदगी से होनेधाले सुखखों का वर्णन बरते-क्रते वह तहीन 
हो जाते | यहाँ तक कि कई बार तो उनके श्रोता्ों को भी इस 
पछुख का आत्वाद फरने इच्छा हो जाती | छोटे से ज्ेकर बढ़े तक 
सबके साथ वह इस तरह प्रेस पृवंक हिलमिल जाते कि उनका 
छोटे से छोटा बियोग भी सब के लिए असद्ष दो जाता। फल्न पौधों 
का उन्हें बढ़ा शौक था, इसलिए बागवान का काम उन्होंने अपने 
अधीन रकखा था । और प्रति दिन सुबह बालकों और बढ़ों से 
उनकी काट-छाँट, रक्षा चगैरा का काम लेते। मिद्दनत पूरी लेते, 
पर साथ ही उनका चेहरा इतना हंसमुख् और स्वभाव ऐसा 
झानन्द्सय था कि उनके साथ काम करते हुए सबको बढ़ा 
“भोनन्द होता था। जब-जब कभी रात के २ बजे से उठकर 
'दैल्टॉय फामे से कोई टोली जोद्दान्सवर्ग को पैदल जादी तो 
फेनलबेक बराबर उसके साथ पाये जाते। 
उनके साथ धार्मिक सम्वाद हमेशा होते रहते थे। मेरे नजदीक 
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भ्रहिसा, सत्य इत्यादि यों को छोडकर तो और फोनसी वात 
हो सकती थी ? सर्पादि जानवरों को मारना भी पाप है, इस विचार 
से जिस तरदद दूसरे यूरोपियन मित्रों को आघात पहुँचा ठीक उस 
तरह पहले पहले मि० कैलनवेक फो भी पहुँचा। पर अंत में 
ताल्िक दृष्टि से उन्होंने इस सिद्धान्त को छुबूत्र कर लिया। हम 
लोगों के साथ सम्बन्ध होते ही इस बात को तो उन्होंने पहले ही 
मान लिया था कि जिस बात फो चुद्धि स्वीकार करे उस पर अमल 
करना भी योग्य और उचित है | इसी कारण वह अपने जीवन 
में बढ़े से बढ़े परिवर्तन विना किसी प्रकार के संकोच के एक 
क्षण मे कर सके थे। 


अब तो, चूंकि सर्पादि को मारना अथोग्य पाया गया इसलिए 
मि० केनलवेक को उनकी मित्रता भी संपादन करने की इच्छा 
होने छगी | पहले पहल् तो उन्होंने सिन्न-भिज्न जाति के साँपों की 
पहचान जानने के लिए साँपों से सम्बन्ध रखने वाह्ी पिता 
इकट्ठी दीं । उनसे उच्को पत्ता चल्ला कि सभी सप॑ जहरीले नहीं 
होते। बल्कि कितने ही तो खेती की-फसल्ष की रक्षा भी करते रंहते 
हैं। दस सबको उन्होंने सपा की पहचान बत्ताई; और अंत में 
एंक जबरदस्त अजगर को उन्होंने पाता, जो फार्म भे ही उन्हें 
मिल्ष गया था। उसे बह रोज अपने हाथों से .खिलाते ये। एक 
दिन नग्नतापूर्वक मैंने.मि० कैजनवेक से कहां, ध्यध्षपि आपका 
भाव॑ वो शुद्ध है, तथापि अजगर शायद इसे समक न सकता 
होगा । क्योंकि आपका अर भय से मिश्रित है। इसको छोड़कर 
उसके साथ इसे तरह क्ीढ़ा करने की आपकी मेरी या फिसी की, 
शक्ति नहीं है! और हम तो उसी हिम्मत को 'प्राई करना चाहते, 
हैं। इसलिए इस सप के पालन में सदूभाव तो देखता हूँ पर 
अहिंसा नहीं देख धकता। हमारा काये तो ऐसा हो कि जिसे 
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अह झजगर भी पहचान सके | यह-ततो हमारा हमेशा का अनुभव 
है कि प्राणिमान्र केवल भय और प्रीति इन दो ही बातों को 
सममते हैं । आप इस सर्प को जहरीज्षा तो सानतेही नहीं। 
केवल इसका स्वभाव आदि जानने भर. के लिए आपने इसे कैद 
कर खख्ा है । यह तो खब्छंद हुआ । मित्रता मे तो इसके लिए 
भी स्थान नहीं है। 
मि० केलनवेक मेरी दलील फो समझ गये | पर उनको यह 
इच्छा नहीं हुईं कि झजगर को जल्‍दी छोड़ दे । मैंने किसी प्रकार 
का दबाव तो डाला ही नहीं। सप॑ के बर्ताव में में भी दिलचसी: 
से रहा था। बच्चों को तो खूब आनन्द हो रहा था। सब से 
कह दिया गया था कि उसे कोई सत्तावे तहीं। पर बद्द कैदी 
खयं ही अपनी राह ढूंढ रद्म था पिंजडे का दरवाजा खुला रह 
धाया शायद उसीने उसे किसी तरह खोल लिया--परमात्मा जाने 
क्या हुआ--दो चार दिन के अंदर ही, एक दिन सुबह जब 
भ० केतनवेक अपने कैदी को देखने के. लिए गये, तो उन्होंने 
रे को खाल्ली पाया। वह और में भी खुश हो गया। पर इस 
ग्योग के कारण हमेशा के लिए सर्प हमारी बात चीत का विषय 
त गया। मि० कैलनवेक एक गरीब जमेन को हमारे फार्म पर 
गये थे । बह गरीब भी था और पंगु भी। उसकी जांघ इतनी 
दी हो गई थी कि वह बिना लडकी के चल ही नहीं सकता था। 
र बह बड़ा हिम्म्तचर था। शिक्षित भी था; इसलिए सूक्ष्म बातों 
। भी बडी दिल्लचरपी बतांता | फार्म पर वद्द भी भारतीयों का 
।थी बनकर सघ से दिल॒मिल कर रहता था| उसने तो निर्भयता 
पक सर्पों के साथ खेलना तक शुरू कर दिया । छोटे-छोदे स्पो 
मे चह अपने द्वाथ में ले आता और अपनी हथेली पर उन्हें 
धक्षाता था । कौन कह सकता है कि फाम अधिक दिन तक चला 
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होता तो इस जेरमन के प्रयोग क्या परिणाम द्वीवा। इसका नम 
झालट था। . 
इस प्रयोग के कारण यद्यपि सांप का डर वो कम हो गया था 
तथापि कोई यह न सममल्ले कि फार्म के अंदर किसी को सांप 
का भय ही नहीं रहा अथवा सांप को सारने की सब की मनाई 
थी। हिंसा-अ्िंधा और पाप का ्ञान प्राप्त कर क्लेना एक वात है 
और उसके अनुसार आचरण करना दूसरी वात | जिसके दिल में 
सांप का डर है, और जो प्राण-त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, 
बह संकट-समय में सांप को कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे याद है कि 
ऐसा ही एक किस्सा फार्म पर हुआ था। पाठकों ने यह वो सव्थ 
ही अन्दाज से जान लिया दोगा कि फ्रामे पर सर्पों का हपद्रव 
खब रहा दोगा । क्योंकि हम लोग वहाँ गये उससे पहले वहाँ 
कोई बस्ती नहीं थी | वल्कि कितने दी समय से वह सिजन ही 
था | एक दिन मि० कैलनवेक के फमरे में अचानक ऐसी जगह 
एक सांप दिखा, जहाँ से उसे भगाना या पकडना भी करीब करीब 
असम्भव था । पहले पहल फार्म के एक विद्यार्थी ने उसे देखा। 
उसमे मुझे बुज्ञाया और पूछा--कि श्रव क्या करना चाहिए ? उसे 
मारने की आज्ञा भी उसने चाही। वह्द बिना इजाजत भी सांप 
को सार सकता था परन्तु साधारणवया क्षया गिदयार्थी ओर क्यों 
सकल म स्‍४ कोई वात नहीं करते थे। इस सांप 
हे हक ष्ी ले मैंने अपना धर्म सममा रा 
। यह समय भी मुझे यह नहीं मालूम होता 
मैंने वह आश्वा देने में हे सांप को द्वाथ में पकड़ने 
इतली अथवा अन्य किसी प्रकार से फार्मबासियों को निर्भय कर 


देने इतनी शक्ति न तो मुझ में तव थी और न भ्राज तक हसे श्राप 
- कर सका हूँ। 
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पाठक्ष यह तो आसानी से जान सकते हैं, कि फामे पर सत्या- 
ग्रहियों के द् आते रहतें ये ! केद होने के लिए जाने वाक्षे तथा 
केद से छूटकर आते वाले सत्याप्रद्दी इन दो में से कोई न काई वो 
पह्ो जरूर ही बने रहते । उनमें दो कद) ऐसे बहां भा पहुंचे जिन्हें 
सजिस्टू ट ने उसके अपने मुचल्कके पर ही दछोढ़ दिया था भोर 
जिन्हें दूसरे दिन सजा सुनमे के लिए जाना था। बात चीत हो 
रही थी। बात-बात मे इतना समय हो गया कि आखिरी टू व का 
वक्त भी झा पहुचा | यह निम्नय नहीं था कि टू न मित्त ही नायगी । 
दोनो जंबान कसरती थे, वे दोनों और इस में से कितने दो ताकत 
घर लोग दौड़े। राश्ते दर में टे,न के आने को सीटी मैंने सुनी। 
हम स्टेशन के बार तक पहुँचे कि गाड़ी के छूटने की सीटी हुई ! 
वे दोनों भाई तो एक साथ दौइते चले जा रहे थे। में पीछे रद्द 
गयाद्न खुल गई। इन दोनों को दौडते देख कर स्टेशन मास्टर 
ते चलती दू न को रोक दिया, और उन दोनों को बेठा दिया। 
जव सें पहुंचा तो मैंने भ्रदडसान मंदी जाहिर की । 
यह वर्णन फरते हुए में दो बातें दिखा गया हूँ। एक तो सत्या- 
प्रष्ियों की अपना प्रतिज्ञा पालच करने तथा जेल जाने की उत्कट 
उत्सुकता चौर दूसरे सत्याप्रहियों भर स्थानोय॑ अधिकारियों के 
बीच जो मधुर-सम्पन्ध स्थापित हो गया था चह॥ अगर वे दोनों 
युवक टे,न नहीं पकढ़ सकते तो वे दूसरे दिन श्रद्ालत मे हाजिर 
"भी नहीं हो सकते | उन्तका जामिन दूसरा कोई था दी नहीं। 
और न इनसे कहीं रुपये दी लिये गये थे। उन्हें तो केवल उनकी 
रभेलसनसाही पर ही छोड़ा गया था। बह्दां पर सत्याप्रदियों की 
'साल,उतनी जम गई थी कि जेल जाने के लिए सदा उत्सुक रहने 
के कारण अदात्नत के , अधिकारीगण भी उनसे कभी जासिन 
क्षैना आवश्यक नहीं सममते थे। इसलिए उन युवकों फो ,टर न 
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चूकने का वडा भारी हर था। भौर इसलिए वे वीर की तरण ७६ 
ये। छॉँइस सत्याग्रह के आरंभ में अधिकारियों की तरफ से 
सत्याम्दियों को जरूर हुछ कष्ट हुआ था। पहींनहीं तो जेश 
के अधिकारी अत्यन्त कठोरता पूर्ण व्यवद्दर भी करते थे। 
पर व्यो-थ्यों युद्ध भागे बदता गया त्यॉन्त्यों मेने देखा कि वे नरम 
होते गये,और फितने ही भ्रधिकारी तो नितान्त मधुरतापूरण व्यवद्दार 
करने लग गये | और जहा-जहयां उनके साथ अधिक समय तर्क 
मेल-मिक्षाप का सम्बन्ध या प्रसंग पड़ता वह्दा वह्ठा तो उस भत्ते 
स्टेशन मास्टर की तरह वे सहायता तक करने क्ग गये) पाठक 
यह न सममल्ले कि सत्याप्रददी जोग अ्रधिकारियों को रिश्वत देकर 
अपने अनुकूल कर लिया करते होंगे। वह्ठा तो भ्रतुद्चित मांगे के 
अवद्ञम्पन द्वारा सुविधायें प्राप्त करने का खयाल तक नहीं किया 
जावा था। पर ऐसा कोन होगा जिसे शिप्ट-सम्मत सुचिधाय मप्त 
करने फी इच्छा भी न हो ? चस इसी प्रकार फ्री सुविधा अनेक स्थानों 
पर सत्याम्रही प्राप्ततर सकते ये । यदि स्टेशन सास्टर उत्तदा भादमी 
होवा तो नियम-संग ते करते हुए भी हमे अनेक अकार से सता 
सकता था, और ऐसे ज्यवद्वार के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं 
क्री जा सकती थी | पर इसके विपरीत यदि वह भत्षा आदमी होता तो 
नियमों का बिना किसी प्रकार उल्लंघन किये हमें अनेक अफार से 
सहायता भी पहुँचा सकता था। और इसी तरह की सुषिधाये इस 
काम के नजदीक वात्ते स्टेशन के स्टेशन-मास्टर से इम माप्त कर 
पके थे | पर इसका कारण थो था सत्याप्रहियों का विवेक, उनका 
थेये; धनेक कष्ट सहने की क्षमता रखनेवाली उनकी सहन शक्ति" 
यदि एक अग्रस्तुत प्रसंग का सी यहाँ उत्तेख कर दूँ. शो भठु 
चित न होगा । श्गभग ३४ वर्ष से मुझे भोजन में सुधार झौर 
अत्य घामिक, आर्थिक तथा आसेग्य विषयक प्रयोग करने का शौर 
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है। वद्द अभीतक व्यों का त्यों है, ज़रा भी संद नहीं हुआ | इन 
प्रयोगों का प्रभाव मेरे आस-पास रहने वालों पर तो जरूर ही 
पहता। इन प्रयोगों के साथ साथ बिना किसी प्रकार की औपधि 
की सहायता के केवल प्राइतिक--म्सलन पानी, मिट्टी आदि उप- 
घारों द्वारा रोगों के इत्ताज के प्रयोग भी में करता था। में वका- 
लत करता था उस समय मवक्षित्रों के साथ मेरा विल्ञकुक्न घर के 
जसा सम्बन्ध हो जाता । इसलिए वे मुझे अपने सुख-ढुखों मे भी 
भागीदार बनाते | आरोग्य विषयक मेरे कितने ही प्रयोगों से वे परि- 
चित भी थे | इसलिए वे अक्सर उस विषय में मेरी सद्दायता तेते। 


टॉल्टटॉय फार्म पर भी ऐसी सद्दायता के इच्छुक कभी-कभी 

पत्ते आते । इनमें उत्तर हिंदुस्तान से गिरमिट मे आया हुआ 
बुटावन नामक एक वूढ़ा मवक्किल भी था। अवस्था ७० वर्ष से 
* भी अधिक होगी । उसे बड़ी पुरानी दमे और खांसी की व्याधि थी। 
अनेकों बेचों के काथ-पुडियों और कई डॉक्टरों की वोततों को वदद 
आजमा चुका था । उस समय मुझे अपने इन उपचारों मे असीम 
विश्वास था। मैंने उसे कद्दा कि यदि तुम मेरी तमाम शर्तों का 
पालन करो और फार्म दी पर रहो। तो मैं अपने उपचारों का प्रयोग 
तुम पर कर सफ्रेगा। उसका इलाज करने की वात तो में कैसे कद 
सकता था १ उसने भेरी शर्तों को कबूल किया। लुटाबन को 
तमाखू का बहुत भारी व्यसन था। मेरी शर्ता' में एक यह भी 
थी कि बह तमाखू छोड़ दे । लुटावन को एक दिन का उपवास कराया। 
प्रति दिन बारह बजे धूप मे 'क्यूनी बाथ” देना शुरू किया । उस 
: समय की ऋतु भी धूप मे बैठने लायक थी ! उसे थोड़ा भाव, कुछ 
ओलिय भ्ॉइल ( जेतून का तेल ) शहद और कभी-क्ी शहद 
के साथ साथ खीर, सीठी नारंगी, अंगूर और भुने हुए गेहूँ की 
कॉफी आदि भोजन के लिए दिया जाता था। नमक और तमाम 


६६ दक्षिण अफ्रिफा का सत्यापा 


ममात्षे बंद कर दिये गये थे । जिम मकान मे 3 सोता। था इसी 
मकान से जरा झन्‍्दर फी तरफ, लुटयन फा भी मिलर लगा दिया 
जाता था। सब के गिलर में हो फम्बत राते थे, एक बिद्धाने का 
और एक झोदने फा। लफ्डी फा तकिया भी रहता था। 

एक मप्नाद बीता, लुखाबन के शायर में तेम अवेश करने 
त्ञगा, दमा फम हुआ, खांसी भी घट गई । पर रात को दमा 
खाँसों दोनों सताते। मुझे तमापू का शक हुआ। मेंने दे 
पूद्ठा | लुटाबन ने पट्टा 'में नहीं पीता! ।फिर एक दो दिन 
गये। पर साँती में फोई पक नहीं हुआ। अय छिपकर लुटवन 
पर नजर रखने का निश्चय फिया। मत्र जमीन पर ही संते थे 
सर्पांदि का भय दो था ही। इसलिए म्ि० यैल्लनयेक ने मु 
बिजली फी एक जेबी बत्ती दे रक्त थी | त्रह भी एक रखते ये। 
इस बत्ती को लेकर में साता था। मैंने निश्चय किया कि एक 
रात चित्तर ही में पड़े-पड़े जागू'। दरवाज्ञे से बाहर बरामदे में 
मेरा बिस्तर लगा हुआ था, भौर दरवाज़े के अंदर नजदीक ही 
लुगबन ल्षेट रह था। करीय आधी राव के लुटाबन फो खांसी 
आई। दियासलाई सुलगा कर उसने वीड़ी पीना शुरू किया । मैं भी 
घीरे से चुप चाप उसके विस्तर के पाप्त जा खड़ा हुआ और वत्ती 
की कल को द्वाया | लुटावन घबडाया | बह समंक गया। वीड़ी 
घुका फर छठ खड़ा हुआ । और मेरे पेर पकड़ कर बोला "मैंने बढ़ा 
गुनाद किया, अब में कभी तमालू नहीं पीझंगा। आपको मैंने धोखा 
दिया । मुझे आप साफ करे? यह कह कर वह गिड़ गिड़ाने ल्गा। 

उसे आश्वासन पूर्वक फह्दा कि चीड़ी छोड़ने मे उसीका द्वित 
था। मेरे अनुमान के अनुसार खाँसी ज़रूर मिट जानी चाहिए थी। 
चट्द मिटी नहीं इसलिए मुझे शक हुआ। लुटावन को वीड़ी घूटी 
भोर उसके साथ ही साथ दो तीन दिन भे दूमा और खांसी की 
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है 
फयत भी कम हो गईं । इसके बाद एक मास में लुटावन 
बिलकुल नंरोग हो गया। उसके चेहरे पर खूब रौनक आगई. 
और वह बिदा होने के लिए तैयार हुआ। 

स्टेशन मास्टर का लड़का, जो दो साल का था, टॉइफाइड 
(विषम ज्वर) से पीडित था। स्टेशन मास्टर जानते थे कि में इस 
तरह उपचार करता हूँ। उन्होंने मेरी सलाह चाही | उस बच्चे को 
पहले दिन तो मैंने खाने के लिए कुछ भी न दिया। दूसरे दिन से 
खूब मतत्ञा हुआ आधा केज्ञा लेकर उसमे एक चम्मच ओलिच 
भाइल और तींबू के रस की कुछ बू“द्‌ डाल कर देना शुरू किया। 
बस, और सच खुराक बंद कर दिया। हाँ, रात को इस बालक 
के पेट पर मिट्टी को पद्टियाँ बाधी जाती थीं। उसे भी आराम हो 
हक लक है, डा० का निदान गलत हो, और वह विषम ज्यर 
श्र || 

इस तरद के अनेकों भयोग मेंने फाम पर किये। और जहाँ | 
तक मुझे याद है, उनमे से एक भी निष्फल नहीं हुआ । पर आज 
उन्हीं उपचारों को आजमाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अब तो 
विषमब्वर से पीडित रोगी को केला और ओलिबव आइल मुझ से 
नहीं दिया जाय । हाथ पॉव ही कॉपने लग जावें। १६१८ में भारत- 

मे मुझे अतिसार की बीमारी हो गई थी। परन्तु मैं उसका 
इलाज नही कर सका | मैं नहीं कह सकता कि इसका कारण क्या 
होगा ? पता नहीं कि ज्ञो उपचार अफ्रिका में सफल हुए, वे यहाँ 
उसी परिभाण में सफल नहीं होते। इसका कारण मेरे आत्मविश्वास 
'ी न्यूनता है या वह (उपचार ही) यहाँ के जल-वायु को अनुकूल 
नहीं होते। पर यह जरूर कह सकता हूँ कि इन घरेल््‌ उपचारो 

बदौत्त तथा टॉल्ट्टॉय फार्म मे अख्तियार की गई सादगी के 
कारण, अधिक नहीं तो कम से कम २-३ लाख रुपये की बचत 
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तो कौम को श्रवश्य हुई होगी। इसके शलावा रहने वालों में 
कौटुम्बिक भावना उत्तज्र होगई। सत्याग्रह्ियों फो शुद्ध श्राश्रय 
स्थान मित्र, अप्रामाणिऊुता और दस्भ क्रो फह्दी मौका नहीं मिला | 
मूंग और कंकढ अलग-अलग हो गये । 

उपयु क कहानियों मे बताये खुराक के प्रयोग केवल आरोग्य 
की दृष्टि से फिये गये | पर इसे फाम पर रहते हुए। मैंने केवल 
श्रध्यात्मिक दृष्टि से खुद अपने ऊपर एक महत्वपूर्ण - प्रयोग भी 
किग्रा था। 

इस बात पर तो मैंने विचार किया है और उपलब्ध साहित्य 
भी पढ़ा है कि निरामिप भोजन करने वाले को हेसियत से हमें 
दूघ का उपयोग करना चाहिए या नहीं, ओर यदि हाँ,'तो कितना 
किया जाय । इस फार्म पर रहते हुए मेरे द्वाथों में एक किताब 
यथा अखबार आया, जिसमे मैंने पढ़ा कि कलकत्ता में गाय 
का दूध बिल्कुल निचोड कर निकाला जाता है। इस लेख में 
फूके की ( पंप करने की ) अमानुप और भयानक क्रिया का भी 
बरणन था। एक दिन सि० केनलवेक के साथ इसी दिल दरष 
पीने की आवश्यकता पर वात-चीत हो रही थी। उसमें मने इस 
क्रिया की वात भी उनसे कहदी। दूध के त्याग से होने वांले 
अन्य कितने ही आध्यात्मिक ल्राभ भी मैंने उन्हें बताये और यह 
भी कहा कि भ्रच्छा हो यदि हम लोग दूध का भी त्याग कर सके । 
म्रि० केनलवेक अत्यन्त साहसी थे अ्रतएव वह दूध छोड़ने का प्रयोग 
करने को भी एकदम तैयार हो गए । उन्हें मेरी बात बढ़ी पसन्द 
हुई | उसी दिन से हम दोनों ने दूध छोड़ दिया। अन्त में हम 
' दोनों केवल सूखे ओर हरे फक्नों पर ही अपनी भ्राजीविका चल्षाने 
लगे। भाग का पकाया हुआ झज्न भी बन्द कर दिया। इस प्रयोग के 
परिणाम का इतिहास में यहाँ पर नहीं देला चाहता। पर इतना वो 
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-+भहर कहँगा कि पॉच सात तक केवल फज्ञाद्वार पर ही रहने 
से न तो मुझे कभी कमजोरी साछूम हुई भौर न किसी प्रकार की 
व्याधि। इतना ही नहीं, वल्कि उत दिनों शारीरिक काम करने की 
सुममें सम्पूर्ण शक्ति थी; यहाँ तक कि एक दिन के अन्दर में पैदल 
ही पेदल ५४ सी की सफर कर सकता था। ४० मीक्ञ की सफर 
तो मेरे लिए एक मामूली सी बात थी। मुझे यह भी दृढ़ विश्वास 
है कि इस प्रयोग का आध्यात्मिक परिणाम भी बढ़ा सुंदर हुआ 
था। और इस प्रयोग को छुछ अंशों मे मुझे त्याग करना पढ़ा 

) ईस बात पर मुझे वराजर दुःख होता रहता है। आज भी 
इन राजनेतिक व्यवसायों से, जिनमे में वहुत ही फेंसगया 

हूँ, किसी प्रकार मुक्त दो जाऊँ, ठो इसके आध्यात्मिक परिणामों 
को जॉचले के लिए इस उम्र में शरीर की जोखिम उठा कर भी, 

': + रस प्रयोग को फिर से शुरू करदूँ। मेरा तो खयाल है कि डाक्टरों 
और चैदों में श्राध्यात्मिक दृष्टि का प्रभाव भी मेरी राय में हमारे 

एक भह्दान्‌ विष्त है | 


पर अब तो इन मधुए किन्तु आवश्यक संस्मरणों को समाप्त 

फर देना चाहिए । इतने सख्त प्रयोग आत्मशुद्धि के युद्ध के फारण 
हो सकते हैं । टॉल्स्टॉय फार्म अतिम युद्ध के लिए एक तप- 
श्वर्या और आत्मिक शुद्धि का स्थान सावित हुआ | इस वात मे 
घुसे पूरा संदेह है कि यदि हमे ऐसा स्थान न मिलता या हम घसे 
नभ्राप्त कर सकते तो आठ वर्ष तक युद्ध चक् भी सकता था नहीं, 
हमे इतना अधिक घन भी मिलता या नहीं, और साथ ही आगे 
भेजकर जिन हजारों मनुष्यों ने उसमे भाग लिया बह ले सकते या 
: भेहीं। यह बात हमारे नियम और उद्देश के विपरीत थी कि 
टॉल्ट्ॉय फार्म का ढोल पीट कर प्रचार किया जाय। तथापि 
जो बसतु दया के पात्र नहीं थी, उसने कोगों के द्या-भाव को 
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जागृत किया और लोगो ने समा कि वह खुद जिन वाती फ् 
करने के लिए तैयार नहीं ये, अथवा जिन्‍्दे वह दुखद मानते थे 
उन्हीं वातों को फामवासी कर रहे थे। उनका यह विश्वास उ6 
मदन युद्ध के लिए मूलधन वन गया जो १९१३ में विराट 
रुप में संचालित किया गण या। इस मूलघन के बदले का 
हिसाब ही नहीं क्ृयाया जा सकता। यह भी कोई नहीं कह सकता 
कि वह कब मिलता है। पर मुझे वो इसमे जरा भी संदेह नही 
है कि बह मिलता जरूर है, कोई इसमे सन्देह न करे। 
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* इस टॉल्ट्टॉय फाम पर सत्याप्रदी अपनी जीवन-यात्रा तब कर 
रहे थे और अज्ञात भावी में उनके लिए जो कुछ भी रचा जा रहा 
था उसके ज्षिए तैयार हो रहे थे । न तो उन्हें. इस बात फी कोई 

भपबर थी और न कोई चिन्ता ही थी कि लड़ाई कब खतस छोगी 
उनकी तो केवज् यही एक प्रतिज्ञा थी कि उस खूनी फादून के 
सामने कभी सिर न झुकावेंगे । इसमे जो कुछ ढुःख कठिताइयाँ 
आवेंगी सब फी सहनेंगे। एक सिपाद्दी के लिए तो स्वयं युद्ध ही 
जीत है। क्योंकि वह उसीमे सुख मानता है | भौर चूँकि लड़ना 
भ लड़ना उसीके अपने अधीन होता हैं. दार-जीत तथा अपने सुल 
हुःख का भार भी उसी पर होता है. या यों कहिए कि हुःख और 
पराजय जैसे शब्द उसके शब्द-कोष दी मे नहीं होते । गीता के 
शब्दों में कहें तो सुख-दुःख, द्वार-जीत उसके लिए समान दी है । 
इस बीच यों दी इक्वे-दुक्के सत्याम्रदी जेल करों जाते रहते थे । 
५ भौर जब यह प्रसंग भी नहीं आता था तब फार्म की बाहरी 
प्रवृत्ति को देखते हुए कोई यह नही मात सकता था कि भ्रष्टाँ सत्या 
“ गद्दी रहते हैं, या वद्द लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तथापि यदि 
कोई नास्तिक मिन्र॒ उधर आ निकलता तो 
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दियाता और यदि वा टीफातार होता तो हमारी तिम्दा करतो' 
/फाहिल हैं, भर क्या ! तभी तो जंगल में परेन्‍्पट़े खुगक़ पथ 
रहे है। जेल से हार गये इसीलिए तो फला के मुल्दर बाग में मह 
फर आराम से नियमित जीयन बिता रहे है,--शहर के मम से 
दूर भागकर सुपोपभोग कर रह हैं? दस तगद के टीआर के 
फोई यह क्रिस तरह सममा सकता हैं हि मत्यम्रही भ्रनुवित्त रंति 
से--नीति का भंग फरके जेल जाना कभी ठीक नहीं मममत्ता | 
भला उसे यह भी कौम मममावे कि सप्याप्रही की शा्वि श्रौर 
मम्य मे ही युद्ध की तैयारी है। यह भी उसे योन कहे किसला- 
प्रही मनुष्य की सहायता का विचार गफ़ छोड देता है, वह तो 
फेवल परमात्मा पर विज्लास रसता है। किन्तु अन्त में ऐसे सयोग 
आजुटे मिनकी हमे कत्पना भी नहीं थी। अथवा यों फटे कि 
घह परमात्मा की साया थी। सहायता भी श्रकल्पित रीति से भ' 
पहुँची। कसौटी का मौका भी ऐसा बढ़िया झागया, जिसका किसी 
को खयाल तक न था। फलत भरत में हमे थाद्य विजय भी ऐपी 
ली जिसको संक्षार समझ सका । 


गोखलेनी तथा श्र्य नेताओं से में प्राथना कर रहा था कि वे 
दक्षिण अफ्रिका आकर यहाँ के भारतीयों की स्थिति का अध्ययन 
कर। इस बात मे पूरा-पूरा सन्हेद्र था कि कोई आवेगा भी 
या नहीं। सि० रिच भी फ़िसी नेता को भेजने की कोशिश 
कर रहे थे। पर ऐसे समय बहों आने की द्ग्मत कोंत 
कर सकता था जत्र लड़ाई विलकुल्ञ मंद हो गई हो ! सर 
(६११ मे गोलत्े इंग्लैस्ड में थे, दक्तिण भक्रिका के युद्ध ह 
अध्ययन तो उन्होंने धावश्यही कर लिया था। बल्कि धारासभा्ों 
चर्चा भी दी थी। गिरमरिटियाओं को नेटज्ञ भेजना, बंद करने 
*ा भत्ताव उन्होंने धारासभा में पेश दिया था, जो स्वीकृत भी 
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हो गया था। उनके साथ मेरा पत्र-व्यवहार बराबर जारी था। 
भारत-सचिष के साथ वह इस विषय में कुछ मशबरा फर रहे थे, 
ओर उन्होंने दक्षिण अक्रिका जाकर उस प्रश्न का ठीक-दीक 
अध्ययन करने की इच्छा भी प्रगट की थी । भारत-सचिव 
से उनके इस विचार को पप्तन्द भी किया था। गोजलेजी ने छः 
सप्ताह के प्रवास की योजना और कार्यक्रम चनाने के लिए मुझे 
लिख 'भेज्ञा ओर साथ ही बह अंतिम तारोख भी लिख भेजी, जब 
घह दक्षिण आफिका से विदा होना चाहते थे। उनके शुभागमन 
की वार्ता पढ़कर हमे तो इतना श्रानंद हुआ कि जिसकी हद नहीं। 
भानतक किसी नेताने दक्षिण अफ्रिका की सफर नहीं की थी। 
दक्षिण अफ्रिका की तो ठीक पर प्रवासी भारतवासियों की दशा 
का अ्वत्ञोकन ओर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से भी किसी विदेशी 
रियासत की सफर तऊ नहीं की थी | इसलिए गोखले जेसे महान्‌ 
नेता के शुभागमन के महत्व को हम सब पूरी तरह समझ गये। 
इमने यह निमश्नय फिया कि गोखलेजी का ऐसा खायत-सम्सान 
किया जाय जैसा झब तक बादशाह का भी न हुआ | यह भी तय 
हुआ कि उन्हें दक्षिण श्रक्रिका के मुख्य-मुख्य शहरों में भी ते 
जाना चाहिए। सत्याप्रदी और दूमरे भी उनके स्वागत की तेयारियों 
में बढ़े उत्साहपूर्वक काम करने छगे। गोरों को भी इस स्वागत 
सें भाग केने के लिए निमंत्रित किया गयो था, और क्ृगभग सभी 
जग वे शामिल भी हुए थे। यह भी निश्चय किया गया कि जहदीँ- 
जहाँ सावजमिक सभायें हों, उन-उन शहरों के मेयरों को, यदि वे 
/ स्वीकार करें तो, अध्यक्षस्थान दिया जाय। साथ ही जदाँतक 
हो सके कोशिश करके अत्येक शहर मे सभा-ध्यान के लिए चहोँ के 
टाबन हॉल का ही उपयोग किया जाय | हमने यह निमश्वय 
कर लिया कि रेलपे-विभाग की इजाजत प्राप्त करके मुख्य-मुख्य 
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ंरानों को भी सजाया जाय। तदनुसार फितने ही स्टेशनों फर 
सजाने फी उजामत भी एम सिल्त गई। यययवि, सामान्यतया गम 
इजाजत नहीं दी जाती । पर हमारी ' स्वागत फी तेयारियों वा 
असर सत्ताधिकारियों पर भी पडा। हसलिए उन्होंने,भी जितनी 
उनसे धन पड़ी सहानुभूति दियाई। मसलन, उेवज जोहान्सरर्ग 
के स्टेशन को सजाने में ही ४८मे लगभग १५ दिन लग गये । वहाँ 
हम लोगों ने एफ सुल्दर प्रवेश हार बनाया था । 
दत्तिण श्रक्रिफा के विषय में बहुत मुद्दे जानकारी तो करे 
इंग्लैण्ड में ही मिल चुड़ी थी। भारत-सचिव ने दक्षिण अफ्रिका की 
सरकार फो गोसले का दरजा, साम्राज्य मे इसका स्थान, हृत्यादि 
पहले ही बता दिया था। पिन्‍्तु स्टीमर कर्पनी में टिकट तथा 
व्यवस्था आदि करने की बात किसीफो कैसे सूक सकती थी? 
गोखत्ञे जी को तवियत नाजुक थी। इसलिए उनको श्रच्छी फैपिन! 
और पक्षान्त की चडी आवश्यकता रहती । पर उन्हें तो साफ 
उत्तर मिल गया फि ऐसी केबिन है ही नहीं। मुझे ठीक-ठीक पता 
' नहीं है कि स्लवय॑ गोखलेजी ने या उनके और किसी मित्र ने इण्डिया 
आफिस से इस बात की इत्तिता की। पर कस्पती के डायरेक्टर के नाम 
इण्डिया आफिस की तरफ से पत्र पहुँचा | और जहाँ कोई फैविन 
दी नहीं थी वहीं उनके लिए एक बढ़िया कैंवित तैयार हो गई। 
उस पारम्भिक कटुता का अंत इस भधुरता के साथ हुआ | स्टीमर के 
कीटन को भी गोखलेजी का वढ़िया स्वागत करने के लिए सूचना 
पहुँची थी। इसलिए उनके इस सफर के दिन व्रद़ी शान्ति और 
आनन्द के साथ वीते। गोखले उतने ही आनन्द भर विनोदशीलः 
भी ये जितने बद् गम्भीर थे। स्टीमर के खेल बगेरों में वह खूब, 
भाग ज्ञेते ये । इसलिए स्दीमर के मुसाफिरों मे बह बडे प्रिय हो 
...ये । गोखलेजी को यूनियन सरकार का यह विनय-संदेश भी पहुँचा 
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'किं बह्द यूनियन सरकार के मिदमान हों और रेलवे के स्टेट सहन 
में ही सफर करे। किन्तु स्टेट सकून का तथा प्रिटोरिया मे सर- 
कारी मिहमान होना स्वीकार करने का निश्चय उत्होंने मेरे साथ 
सशवरा करने के बाद किया। 


जहाज से वह फेपटाउन मे उतरने वाले थे। उतका मिजाज 
तो मेरी अपेक्षा से भी अधिक नाजुक साबित हुआ | बह एक 
खाप्त तरह का भोजन दी खा सकते थे | अधिक परिश्रम 
भो नहीं उठा सकते थरे। निश्चित कार्य क्रम भी उनके लिए 
असहय हो गया । जहाँतक हो सका उसमे परिवर्तन किया गया । 
जहाँ कहीं परिवर्तन नहीं हो सका, वहाँ स्वास्थ्य बिगड़ने की 
भाशुंका होते हुए भी उन्होंने उसे कुबूल कर लिया। मुझे “ 
इसवात का बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि उनसे बिना पृछे ही मैंने 
इतना सख्त कार्य-क्रम क्‍यों तैयार कर डाला ' कार्य क्रम में 
पितनी ही जगह परिवतंन किया गया, पर अधिकांश तो ज्यों 
का लो ही रखना पडा | यह बात मेरे खयाल मे नहीं आई थी कि 
कहें एकात की अत्यन्त आवश्यकता रहती है | अत; एकान्त स्थान 
के अ्रवन्ध करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा कठिनाई हुई । पर 
पाथ ही नम्नता पूर्वऊ मुझे यद्द वो सत्य के ज्िण जहर कहना 
पड़े! कि बीमार और बुजुर्गों' की सेवा करने का मुझे खास 
अश्यास और शौक भी था, इसलिए अपनी मूरखता का शान होने 
के बाद मैं उसमें इतना सुधार कर सका था, कि उन्हें बहुत 
काफी एकान्त और शान्ति भी मिल सकी। प्रवास्त मे शुरू से 
आाखीर तक उनके मंत्री का काम स्वयं मैंने ही किया । स्वय-सेचक 
भी ऐसे थे जो सांय-सांय करती अंधेरी रात में भी चिट्ठी 
का वत्तर ला सकते थे | इसलिए मेरा खयाल है कि उन्हें सेवकों 
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के अभाव के कारण फोई फष्ट नहीं उठाना पड़ा होगा। कैहमवेंक " 
भी इन लग सेवकों में थे। 

यह वो प्रकट ही था कि केए टाउन मे पढ़िया से बढ़िया सभा 
होनी चाहिए। श्राइनर बुटुस्त के व्पिय में पहले मांग में लि 
चुका हैं। उनमें ढसस्यूपी श्राइनर से, जो मुस्य बैन ख़ान 
स्वीकार करने के छिए प्राथना की गई । हमारी प्ायना की 
मंजूर कर लिया । विशाल सभा हुई। भारतीय और गोरे भी 
तावाद में आये । मि० आइनर मे मधुर शब्हों में गोखलेजी का लागत 
फिया, और दक्षिण भ्रफ्रिका के भारतीयों के प्रति अपनी सहाई 
भूति पकट की। गोखलेजी को भाषण छोटा परिषक् बिचाएं से 
भरा हुआ और हद डिन्‍्तु विनयपूर्ण भी ऐसा था बिसने 
भारतीयों को प्रप्न कर दिया और गोरों का दिलले भी चुरालिया । 
गोललेजो मे ज्ञिस दिन दक्तिण अफ्रिका की भूमि पर पैर खडे! 
उसी दिन वहाँ की पचरंगी प्रजो के हृदय मे उन्होंने अपना स्था्े 
प्राप्त कर लिया। 

कैप टाउन से जोद्दान्सवर्ग को जाना था । रेल से दो दिन की 
प्रवास था। युद्ध का कुरुचेत्र दृल्सबाल था । केप टाउन से भी 
समय राह में हमे टान्सवाक्ष के ण्ड़े सरहदी सेशन क्लाइसडाए 
पर से गुजरना पढ़ता था। खास क्लाक सूहाप तथा राद में भाने 
अन्य शहरों में.भी ठहर कर हमें समाओों में जाना था। इसलिए 
क्लाब्रंसुढाप॑ से एक सेशत्ष दू न की व्यवस्था की गई । दोनों शहर 
में बहाँ के मेयर दी अध्यक्ष थे। किसी भी शहर को एक घंटे 
अधिक समय नहीं दिया गया था। दून जोद्वान्सवर्ग विदेश 
ठीक समय पर पहुँची । एक मिनट का भी फर्क नहीं पढ़ने पाया। 
स्टेशन पर खासे कालीन बगैंरा बिछाये यये ये। एक मंच भी 
बनाया गया या । जेद्ान्सवर्य के मेयर और दूसरे अनेक गेरे भी 
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हाजिर थे | गोखलेजी जितने दिन जोद्दान्सबर्ग में रहे, उतने दिन 
तक उनके उपयोग के लिए मेयर ने उन्हें अपनी मोटर दे दी थी। 
स्टेशन पर ही उन्हें भानपत्र भी दिया गया। प्रत्येक स्थान पर 
पान-पत्र तो दिये ही जाते थे । जोहन्सबग का मानपन्न बड़ा सुदर 
था। दक्षिण अफ्रिका की लकड़ी पर जड़ी हुई सोने की हृदयाकार 
तख्ती पर खुदा हुआ था--तख्ती का सोना भी जोहान्सबर्ग की खान 
का ही था। हकडी पर भारत के कितने ही धश्यों के मदर चित्र 
खुदे हुए थे। गोखलेजी का परिचय, मानपत्र को पढ़ना, और 
उसका उत्तर दिया जामा तथा अन्य सामपत्नों का लेना यह 
सब काम २२ मिनिट के अदर कर लिये गये थे। मानपत्र इतना 
छोटा था कि उसे पढ़ने मे पॉच मिनिट से अधिक समय नहीं लगा 
होगा । गोसलेजी का उत्तर भी पाँच ही मिनिट का था। स्वयं- 
सेवकों का इन्तजञाम इतना बढ़िया था कि पूर्व निश्चित मलुष्यों के 
सिवा एक भी आदमी प्लेटफार्म पर नहीं आ सका ।शोरोगुल 
ज़रा भी नहीं था । बाहर लोगों थी खूब भीड़ थी। तथापि किसी 
के आने-जाने मे कोई कठिनाई नहीं हुई । 

उनके ठदरने की व्यवस्था मि० केलनचेक के एक छोटे से 
सुन्दर बंगले से की गई थी, जो जोहदान्सवर्ग से पॉच मीक्ष की दूरी 
पर एक टेकड़ी पर था। वहों का दृश्य ऐसा भव्य था, वहाँ की 
शाति ऐसी झाद देयक थी, भौर घहुला सादा होते हुए 
भी कल्षा से इतना परिपूर्ण था कि गोसलेजी खुश हो गये । मिलने 
जुल्े की व्यवस्था सबके दिए शद्दर में ही को गई थी। उसके 
लिए एक खास आफिस किराये पर ले जिया गया था। उनमें एक 
कमरा केवल उनके आरास करने के लिए रक्खा गया था, दूप्तरा 
मित्ञने-जुलमे के लिए और तीसरा कमरा मिलने आते 
वाज्षे सउ्जनों के बैठने के लिए। जोद्दाल्सबर्ग के कितने ही प्रसिद्ध 
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गृहाथों से खानगी मुलाऊात करने के लिए भी गोसलेजी को ले गये 
थे। गस्यमान्य गोरें की भी एफ खानगी सभा की गई थी, मिस 
गोखक्षेजी को उनके दृष्टि-बिन्दु का पूरी तरह खयाज्न हो जाय। 
इपके अल्लावा जोद्टान्सवर्ग में उनके सम्मानार्थ एक विशाल भोज 
भी दिया गया था, जिप्तम कोई ४०० शआरादमियों को निमंत्रित 
किया गया था। उनमें लगभग १४० गोरे थे। भारतीय टिकिट 
ज्ेकर आसकते थे | टिकट वी कीमत एक गिनी रकली ' गई थी। 
टिकटों की आय मे से उस भोज का पर्च निकल आया। भोज 
केबल्ल नियमिप ओर मद्यपान रहित था। साना भी केवल स्तय॑- 
सेवकों द्वारा ही बनाया गया था। इसका वर्णन यहाँ करना कठिन 
है । दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों से हिन्दू-मुसलमान, छुत-अधूत 
आदि का कोई खयाल ही नहीं होता | सत्र एक साथ बैठरर खा 
लेते 9ं। निराभिष श्राह्मर करनेवाले भारतीय भी अपने नियम 
“का पात्ञन करते हैं.। भारतीयों मे कितने ही क्षत्रिय भी थे। दूसरी 
के मुआ्फिक उनसे भी मेरा तो गाढ परिचय था । उनमे से अ्रधि- 
कोश गिरमिटिया साता-पिता की प्रजा ही होते हैँ । कई होटलों में 
खाना पकाने और परोसने का काम फरते हैं. । इन्हीं लोगों की 
सहायता से इतने मनुष्यों फी रसोई की व्यवस्था हो सकी | तरह 
तरद के कोई पंद्रह ज्यजन ये । दत्तिण अफ्रिका के गोरों के लिए 
यह एक नवीन और अजीव अनुभव था। इतने भारतीयों के साथ 
ए% पक्ति मे खाने के लिए बैठना, निरामिप भोजन करना 
सदयपान बिना काम घक्ानों ये तीनों अनुभव उनमें से कइयों के लिए 
नवीन थे। दो तो अवश्य ही सबके लिए नवीन, ये । की 
इस सस्मेल्नन में गोखलेजी का बढा से बड़ा और महत्वपूर- 
भाषण हुआ। पूरे ४५ मिनट वह वोले। इस भाषण की ऐयारी के 
ज्षिए उन्होंने हमारा खूब ससय लिया था। पहले उन्होंने अपना 
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जीवन भर का यह निश्चय धुनाया कि एक तो स्थानीय मनुष्यों के 
टेष्टि-बिन्दु की अवगणना नहीं होनी चाहिए, दूसरे,जहाँ तक उनसे 
मित्रकर रह जाय हम मिलकर रहने की कोशिश कर । इन दो बातों 
को ध्यान में रखकर में उनसे जो कदलाना चाहूँ वह उन्हें बता दूँ पर 
यह मुझे उल्हें लिखकर देना चाहिए था। साथ द्वी उनकी यह 
भी शतते थी ज्रि इनमे से एक भी वाक्य या विचार का वह उपयोग न 
कर तो मुझे बुरा न मानना चाहिए। क्ेख न लम्बा द्योता चाहिए 
और न छोटा। कोई महत्व पूर्ण बात भी छूटने तल पाठे। इन सब वार्तों 
के खयाल रखते हुए मुझे उनके लिए स्मरणाथथ टिप्पणियाँ लिखनी 
पढती थीं। यह तो में सबसे पहले कह देता हूँ. कि उन्‍होंने मेरी 
भाषा का तो जरा भी उपयोग नहीं किया। वह तो अंग्रेजी के 
पारंगत बिद्वान्‌ थे । फिर मैं यह आशा भी क्यों करूँ कि वह मेरी 
! भाषा का उपयोग करे । पर मैं यह भी नहीं कह सकता कि उन्होंने 
मेरे विचारों का भी , उपयोग किया । हा, मेरे विचारों की उप- ' 
युक्तता को उन्होंने ज़रूर स्वीकार किया । इसलिए मैंने अपने दिल्ल 
को सममा लिया कि आखिर उन्होंने मेरे विचारों का भी फिसी 
परह उपयोग किया होगा । क्योंकि उनकी विचार शैली कोई ऐसी 
अजोर्य थी कि उससे हमें यही पता नहीं चलता था कि उन्होने 
हमारे विचारों को कहाँ स्थान दिया है, अथवा दिया भी है, या 
नहीं। गोललेजी के सभी भाषणों के समय मैं हाजिर था, पर मुझे 
ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं कि जिसमे मुझे यह इच्छा हुई हो 
फलों विशेषण या फल्ला विचार का उपयोग वह न करते तो 
“अच्छा होता | उनके विचारों की स्पष्टता, दृढता, विनय, इत्यादि 
पके अ्रथक परिश्रम भौर सत्यपरायणता के फल स्वरूप थे । 


जोहान्सवर्य मे केवल भारतीयों की एक विराट सभा भी तो 
हो जाना जरूरी था। मेरा यह भाग्रह पहले से ही चला आरदा 
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है कि भाषण माठ्-भाषा ही में श्रयवा राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी 
मे ही होना चाहिए। इस झाप्रह के कारण दनिण अफ्रिका के 
भारतीयों के साथ मेरा अधिक सरल और निकट का सम्बन्ध हो 
गया । इसलिए में चाहता था कि भारतीयों फी सभा में गोले 
भी हिन्दुस्तानी से भाषण दे तो बड़ा श्रच्छा दो, किन्तु इस विपय 
मे उनके विचार में जानता था । हूटी-फूटी हिन्दी से काम चलाना 
तो उन्हें पसंद ही नहीं था। श्रथथांत बह या तो मराठी में भाषण 
देसफते थे या पंग्रेजी म। मगठी में भाषण देना उन्हे 
कत्रिम मालूम हुआ | यदि मराठी में बोलते भी तो गुजरातियों 
तथा उत्तर हिन्दुस्तान के निवासी भारतीयों के लिए उप्तका 
अनुवाद करना अनिवार्य था| यदि ऐसा था तो फिर अंग्रेजी 
में ही क्‍यों न बोला जाय ? पर मेरे पाप्त एक ऐस्ती दलील 
थी, जिसको गोखले स्वीकार कर सकते ये। जोहाान्सबर्ग में कॉकए 
के कई मुसलमान भी वसते थे। कुछ महाराष्ट्रीय हिन्दू भी 
थे। ये सब गोखलेजी का मराठी भाषण सुनने के लिए पढ़े 
लाज्ञायित थे, भर उन लोगें ने मुझे यह भी कह रक्खा था 
कि में शोखलेजी से मराठी में भाषण देने के लिए अतुरोध करूँ। 
इसलिए मैंने गोखलेजी से कह्दा--“'यदि आप मराठी भें भाषण देंगे 
तो इन लोगो को बढ़ा आनन्द होगा। आप जो कुछ कहेंगे उसका 
में हिन्दुस्तानी में अनुवाद करके सुना दूँगा। यह सुनकर वह जोर से 
खिल खिलाकर हँस पढ़े। "तेरा हिन्दुस्तानी का ज्ञान तो मैंने अच्छी 
तरह जाँच लिया, चह तुको को मुचारक दो | पर याद रख अब तुझे 
मराठी से अनुवाद करना होगा। भल्ला बता तो सही इतनी अच्छी 
मराठी तूकईदँ से सीख गया! मैंने कहय--"जो हात्ञ मेरी हिन्दुस्तानी 
का हे बद्दी मराठी के विषय में सी समम्तिए। मरादी में एक 
अ्षर सी मैं नहीं बोल सकता | पर आप जिस विषय पर आज 


श्री गोखले का प्रवास १९१ 


ई| कहेंगे उसका भावार्थ मैं जरूर कह दूँगा। आप देखिएगा 
कि में लोगों के सामने उसका उल्लट-सुलट अथ तो हरगिज नहीं 
कहेँगा | भाषण का अनुवाद करके सुनाने के लिए में ऐसे लोग 
गे आपको श्रवश्य ही दे सकता हूँ, जो भ्रच्छी तरद मराठी जानते 
६ । पर शायद आप इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए 
पुकीको निवाह लीजिए, पर बोलिएगा मराठो मे। कॉंक्णो 
भाइयों के साथ-साथ मुझे भी आपकी मराठी सुतने की बडी अभि- 
तापा है? ' भाई अपनी ही टेक रख | अब यहाँ तेरे ही तो पात्ते 
खड़ा हुआ हूँ न ९ अब कहीं यों थोड़े छुट्टी मिल सकती हे !” 
पह कहकर उन्होंने मुझे खुश कर दिया। इसके बाद जंजीवार 
तक इस तरह की प्रत्येक सभा में वह मराठी द्वी मे बोले। और 
खास उन्‍्द्ींका नियुक्त किया हुआ अनुवादक रद्दा । मेरा खयाल 
रैक़ि प्रत्येक सारतीय को यथां-सम्भत्र अपनी मातृ-भापा में 
प्रथवा व्याकरण शुद्ध अंगरेजी की बनिस्वत व्याकरण रहित हूटी ' 
फूटी हिन्दी दी मे भाषण देना चाहिए । मैं कह नहीं सकता कि 
यह बात में उनको कह्दों तक सममा सका, किन्तु इतना तो मैं जरूर 
कहूँगा कि मुझे प्रसज्ष करने के लिए उन्दोने दक्षिण अक्रिका मे 
वो मराठी दी से भाषण दिये। मैं यह भी जान सका कि अपने 
भाषण के बाद उसके प्रभाव से वह खुश भी हुए। दक्षिण अफ्रिका 
में अनेक प्रसंगों पर किये हुए अपने बताब से गोखले ने यह 
बता दिया कि सिद्धान्त की कठिनाई न हो तो मनुष्य को अपने 
को जरूर राज़ी रखना चाहिए । यद्द भी एक गुण है। 
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जोहान्सबर्ग से हमे प्रिटोरिया जाना था। प्रिटोरिया मे 
गोखलेजी फो यूनियन सरकार का निमन्त्रण था। तदमुसार 
होटल में उनके लिए सुरिक्तित जगह में ही हम ठहरे। यहाँ पर उन्हें 
यूनियन सरकार के मंत्रिमंडल से, जिसमे जनरल बोया और जन- 
रत सद्स भो थे, मिलना था| जैसा कि ऊपर लिख चुका हूँ, 
उनका कार्यक्रम ऐसा बनाया था कि उन्हें हमेशा फरने योग्य 
कामों की सूचना में प्रतिदिन सुबह कर दिया करता था। यदि वह 
चाहते तो अगली रात को भी बता देता। मंत्रि-मंडल से मिलने का 
काम उत्तरदायित्व पूरे था। हम दोनों ने निश्वय कर लिया था 
कि मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए---जाने फी आज्ञा भी नहीं 
भाँगनी चाहिए । मेरी उपस्थिति के फारण  मंत्रि-मंडल् और गोसले 
के थीच मे जरूर ही एक हृद्‌ तक परदा पड़ जाने की सम्भावना 
थी ।सन्त्रीगण उन्हें न तो पेट भर स्थानीय भारतीयों की और न 
मेरी ही ऐसी बातें बता सकते जिनको वे गलत सममते थे 
“और यदि वे कुछ कहना चाहते तो उसे भी खुले दिल से नहीं कह 
सकते थे। किन्तु इसमे एक अस्ुविधा भी थी। गोखले जी की 
जिम्मेदारी दुगुनी हो जादी थी। यदि किसी वात की वह भूल 
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जाय, या सन्न्रि-संठल की तरफ से फोई ऐसी यात फह्दी जाय 
जिसका उत्तर इसके पास ने हो, तो क्या किया जाय ? अथवा 
भारतीयों क्वी तरफ से किसी वात फो कबूल फरना हो तथ फंया 
किया ज्ञाय ! ये दोनों थाते बिना भेरी या दक्षिण अफ्रिका के 
किसी जिम्मेदार मेता की उपस्थिति के केसे तय हो सकती थीं ९ 
१२ इसका निर्णय स्वर गोखल्लेजी ने ही फोरन कर डाला । यह्दी 
कि मैं उनके लिए शुरू से भाखिर तक संक्षेप में भारतीयों की स्थिति 
को यृत्तान्त लिख दूँ। उसमें यह भी हो कि भारतीय अपनी 
गो में कद्टों तक कम ज्यादा फरने को तैयार हैँं। इसके 
बाहर की कोई घात उपस्थित हो, तो उससे गोखले अपना 
भषान कुबूत् करलें | इस निश्चय के साथ द्वी वह निश्चिन्त 
भी हो गये | भ्रव॒ रद्दा यह कि मैं ऐसा एक फायण तयार कर७>ँ 
: भौर थे इसे पढ़ लें | पर पढने इतना समय तो मैंने रखा दी नहीं 
था । कितता ही संक्षेप मे लिखे तो भी १८-२० घर्प का, चार 
रियासतों की भारतीय जनता फो स्थिति का इतिद्वास मैं १०-२०सफे 
से कम में कैसे दे सकता था १ फिर उसके पढ़ केने पर उनको कुछ 
सबात्न तो अवश्य दी सूमते | पर उनकी स्मरण शक्ति जितनी तीज 
थी, उतनी ही उनकी मेहनत करने की शक्ति भो अगाध थी। राव 
भर जागते रहे । पोज़क फो और भुझे भी सोने नहीं दिया । प्रत्येक 
वात की पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करली । उल्लटनसुलट रीति से 
सवाज्ञ करके इस बात की जाँच भी कर ली कि वह स्थिति को 
-परावर समम गये या नहीं । अपने विचार मेरे सामने कद सुनाये 
“अंत में उन्हें पूरा संतोष हो गया। मैं तो निर्भय ही था। 
तगभग दो घंटे सन्त्रि-मंडल के पास वह बैठे, भोर वहाँ से आने 
पर मुझ से कहा, "तुझे एक साल के अन्दर भारतवर्ष आना है ] 
सब बातों का फैसलो दोगया है। काला कानून रद होगा, इमिग्रेशन 
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कानून से बर्ण-भेद निकालदियों जायगा, और दीन पड का करे 
भी रद द्वोगा।” मैंने कहा--/इसमे मुझे पूरा सन्देदद है। मंत्रिन्मह 
को जितना में जानता हूँ, इतना आप नहीं जानते) आपका भाशा- 
वाद मुझे प्रिय है। क्योंकि स्वयं में भी आशावादी हूँ। पर श्रतेक 
वात में धोखा खाने पर अब में इस विषय में आपके इतनी 
आशा नहीं रख सकता । पर मुझे भय भी नहीं है। आप वचन 
ले आये, यही मेरे लिए काफी है। मेरा धर्म तो केवल यही है कि 
आवश्यकता उपस्थित द्वोने पर युद्ध ठान हूँ और यह सिद्ध करूँ 
कि वह न्याय्य है। इसकी सिद्धि मे आपको दिया गया बचन 
हमारे लिए बढा फायदेमन्द होगा | और यदि लड़ना ही पढ़ा तो 
बह हमें दूनी शक्ति देगा। पर मुझे न वो इस बात का विश्वात 
होता है कि विना भ्रधिक तादाद में भारतीयों के जेल गये 
निवदारा हो सकता है, भरे न इस बात का भी कि एक शाह के. के 
अंदर मैं सारतवर्ष जा सकूँगा” । तब वह वोले “में तुझे जो छुआ कहता 
हूँ इसमें कभी फक्क नहीं हो सकता | जनरल वोथाने मुझे वचत 
दिया है कि काज्ञा कानून ओर वह तौन पोंडवाला कर भी रद 
होगा । तुझे एक साल के अन्दर भारत लौटना ही होगा । मैं अब 
इस विषय मे तेरी एक भी उज़र नहीं सुनूगा? 

जोद्दान्सवर्ग का भाषण प्रिदोरिया को मुलाकात के वाद 
हुआ था। 

न क २ डरबन, मैरित्सवर्ग आंदि स्थानों को गये। 
वहाँ कई काम पहा। केम्वरक्षी की द्वीरों अल 
देखी। कैम्बरली ौर ढरबन के रवागत-मंडलों ने भी | 
के जंसे भोज दिये ये । €त्ममें अनेक अंग्रेज भी आये ये। हर 
तरद भारतीयों और गोरों का दिल चुरा करके गोखतेजी ने दक्षिण 
अफ्रिका का किनारा छोड़ा । उत्तकी आज्ञा प्राप्त कर फैलनवेल 
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धोर में उन्‍हें जचीबार तऊ छोड़ने के लिए गये थे । स्टीमर मे 
उनके लिए ऐसे भोजन थी व्यवस्था फर दी गई जो उनको मुश्रा- 
फक हो। राते में डेलागोश्रा वे, इन्हामवेन, जंजीवार, भादि 
चंदरगादों पर भी उनवा पहा सम्मान किया गया | 
< रास्ते में हमारे दीच जो घातें होहीं उनका पिपय भारतवर्ष 
अरे उसके अति हमारा धरम ही रहता । प्रत्येक बात मे उसका 
कोमल भाव, सत्यपरायणता, स्वदेशामिमान चमकता था। 
मैंने देखा कि रहीमर भे वह जो खेल खेछते उनमे भी खेतों की 
बनित्वत आस्तवर्प की सेवा का भाव ही घिशेष रहता। भत्ता उनके 
खेश्ष में भी सम्पूर्णता क्‍यों न हो ! 

स्ीमर में शान्ति के साथ बाते करने के लिए हमे सभव मिल 
ही गया। उममे उन्होंने मुझे भारतवर्ष के लिए तैयार किया | भारतवर्ष 
के प्रत्येफ नेता का प्रथक्षरण करके दिखाया। पे वर्णन इतने हूबहू 
थे कि मुझे बाद में उन नेताओं का जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, उसमे 
शोर उसके चरिश्र-चित्रण मे शायद्‌ ही फोई फक ढिखाड़े दिया। 

गोजलेजी के दक्षिण अफ्रिका के प्रवास मे उतके साथ मेरा जो 
सम्बन्ध रहा उसके ऐसे क्रितने ही पवित्र संस्मरण है, जिनको में ' 
यहाँ दे सकता हूँ | किन्तु सत्याम्रह के इतिद्वास के साथ उनका 
फोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिए मुझे श्रनिष्छापूर्षक अपनी कलम 
को रोकना पड़ता है । जंजीषार में हमारा जो प्रियोग हुआ धह 
हम दोनों के लिए बड़ा दुखदायी था। किन्तु यह सोचकर कि 
देह-धारियों के घनिष्ठ से घनिष्ट सम्बन्ध भी अंत में हूटते हो 
हैं, केलनबैंक ने और मैंने अपना समाधान किया। हस दोनों ने 
यह आशा की कि गोखलेजी की बाणी सत्य हो ओर हम दोनों एक 
साल के अन्दर ही भारतंवर्प जासक। पर यह असब्भव 
पिद्ठ हुआ। 


जे 


११६ दक्षिण श्रफ्रिका का सत्याम्रह 


इतना होते हुए भी गोपलेजी के दक्षिण अ्रफ्रिका के प्रवार्त 
ने हमे अधिक दृठ बना दिया। युद्ध को जब अधिक रंग चढ़ा 
तब इस मुलाकात का रहस्य और आवश्यकता हम और भी 
शष्छी तरह समझे । यदि गोबज़े दक्तिश श्रफ्रिका नहीं अति, 
मत्रि-मंठत्ष से चह नहीं मिलते, तो हम तीम पौंढवाज्षे कर को 
अपने युद्ध का विषय ही नहीं बना सकते । यदि काला कानून रद 
होते ही सत्या्रह-वंद कर दिया जाता तो तीन पौंढ के कर के लिए 
हमें नया सत्याग्रह शुरू करना पड़ता। ओर उसमें असंख्य फट 
उठाने पढ़ते । इतना ही नहीं, वल्कि इस धात मे भी भागी संदेह 
था कि ज्ञोग उसके लिए शीघ्र तैयार होते भी या नहीं। इस कर 
को रद करना खतनत्र भारतीयों का कत्तेव्य था | उसको रद 
कराने के लिए श्रजियाँ बगेरा सब उपाय काम में लाये जा चुके 
थे । सन्‌ १८६४५ के साल से कर दिया जा रह था। चाहे 
कितना ही घोर दु'ख क्यों न दो किन्तु यदि वह दीर्घ कालीन हों 
जाता है, तो लोग उसके आदी हो जाते हैं | फिर उन्हें यह सममाना 
सहां कठिन है कि उन्‍हें उसका प्रतिकार करना चाहिए। 
गोखलेजी को जो वचन दिया गया उसने सत्याप्रह्ियों के मार्ग 
को बढ़ा सरत् बना दिया। या तो सरकार को श्रपने वचन के 
झन्तुसार उस कर को रद कर देना चाहिए था, या नहीं तो स्वय 
चहद् वचन-भंग ही सत्याग्रह के लिए एक काफी वल्वान कारण 
दो जाता । और हुआ भी ठीक यही । सरकार ने एक साल के 
अंदर उस कर को रद नहीं किया ! यही नहीं बल्कि यह भी साफ- 
साफ कह दिया कि वद्द कर रद्‌ नहीं किया जा सकता | ! 

इसलिए गोखते के प्रवास से द॒ग्ने तीन पौंडवाले कर को” 


' सत्याप्रह् के द्वारा रद कराने मे बढ़ी सहायता मिली। दूसरे, 


उनके उस प्रवास के कारण वह दक्षिण शअफ्रिका के प्रश्न के 


श्री गोंखले का प्रवास १९७ 


» विशेषज्ञ समझे जाने लगे । दक्तिश अफ्रिका सम्बन्धां 
अब उनके कथन का वजन भी कहीं अ्रधिक बढ़ गया । साथ ही 
दत्तिए अ्रफ्रिका में रहने वाले भारतीयों की स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान 
मिल्न जाने के कारण, बह इस वात को अधिक अच्छी तरह समझ 
सके, कि भारतवर्ष को उन लोगों के लिए क्या करना चाहिएं-- 
और उसे यह बात समभाने में उनकी शक्ति तथा अधिकार भी 
बहुत बढ़ गया । फल्ञतः अव की वार जव युद्व चेता तो भारत से 
धन की वर्षा होने लग गई । लॉडे द्वार्टिज तक ने सत्पाप्रद्दियों 
के साथ अपनी सहानुभूति जाहिर कर उन्हें उत्साहित किया। 
भारत से सि० एण्ड्यूज और मि० पियसन दक्षिण अफ्रिका 
भाये। यह सब बिना गोखले के प्रवास के नहीं हो सकता था। 
बचन-भंग केसे हुआ, और उसके वाद क्या क्या हुआ ? यह तो. 
"पते प्रकरण फा विषय है । 


४.१2. 8 
वेचन-भंग 


दतक्तिण अफ्रिफा की लड़ाई में बड़ी धृह्मता से काम लिंया 
जा रहा था। यहाँ तऊ कि प्रचलित नोति के खिलाफ एक भी 
बात नहीं की जाती थी | इतना ही नही, यल्कि रस बात का भी 
बराबर खयाल रक्या जाता था कि सरफार फो भी अनुचित रीति 
से न सताया जाय । उदाहरणार काला कानून केवल टून्सवाल के 
भारतीयो के लिए ही था इसलिए केवल ट्ान्मवाल के भारतीयों 
को ह्वी सत्याप्ह कौ नीति में दाखिल किया जाता था। नेटाल; 
केप कॉलोनी इत्यादि देशों से किमीकी भी भरती नहीं किया 
जाता था| यह्कि वहां से जिन लोगों ने सत्याम्रद में शामिल होने 
के लिए अ्रपने नाम भेजे थे उन्हें तक इन्कार कर दिया गया था। 
शढाई की मर्थादा भी इस कानून को रद करने तक ही रक्खी गई 
थी | इस बात की ने तो गोरे समझ सकते थे और न भारतीय दी 
समम सकते थे । भ्रारस्भ मे भारतीय इस बात की साँग किया करते 
थे कि लड़ाई शुरू करने के बाद काले कानून के अतिरिक्त अन्य ढु.खों 
को भी यदि हम लड़ाई के उहशों में शामिल कर सकते हों तो 
क्यों न कर लिया जाय ? शांति पूरक मैंने उन लोगों को सममाय। 
कि इससे सत्य का भंग हो सकता है। और जहाँ सत्य के लिए 


पचन-भक् ११६ 


>गाह किया जा रहा है, वहाँ उसके ,भंग की बात फसे शामिल 
शी ज्ञा मकती है ९ शुद्ध लड़ाई का तरीका तो यही द्वोना चाहिए 
कि यदि लड़ते-जडते जूकते वाक़े का चल बढ़ भी जाय तो भी 
प्रश्न में जिन उद्देशों को लेकर चह चला दो, उनके अतिरिक्त 
दूसरी बातों को उसे शामित्न नदीं करना चाहिए, इसके विपरीत 
इस रहेश का वह त्याग भी नहीं कर सकता, फिर भत्ते ही लड़ते 
सढते उसकी शक्ति छीण ही क्‍यों न हो जाय। इन दोनों वातों 
पर दत्तिण अफ्रिका में पूरा पूरा ध्यान दिया गया था। सम ईस 
बात को भी देख चुके हैं कि जिस बल की द्विम्मत पर लड़ाई का 
प्रार भक़िया गया था, बह आगे चलकर मिथ्या साबित हुआ तथापि 
अप सत्यापही तो, जो केबल मुह्ठी भर ही थे, अत तक अपनी भरिज्ञा 
पर छ ही रहे। किन्तु यह बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्कित है यह वात 
कि बल की बृद्धि होते हुए भी हम उसके उद्देशों में दूसरी दूसरी बाते 
शामित्ञ न करें । उसमे अधिक संयम है। दक्षिण अफ्रिका मे 
इस तरह के प्रलोगन के कई अचसर आये । पर मैं निश्नय पूर्वक 
कह सक्रता हूँ कि इनमें से एक का भी फायदा नहीं उठाया गया। 
इसलिए मैं कई बार कह चुक हूँ कि सत्याप्रद्दी का निश्चय तो एक 
ही हो सकता है | वह न तो कम फर सकता है ओर न बढ़ा सकता 
है; व उप वृद्धि के लिए अवकाश है और न क्षय के लिए ही। 
महुष्य जिस लाप से अपने को नापता है, ठीक उसी नाप से 
संसार भी उसे मापने को ज्ञाता है। जब सरकार ने यह देखा कि 
सत्यापद्दी इतनी घूह्म नोति से काम क्ेते हैं. तब चंद भी उसी 
मीति से उनके कार्यों की आलोचला करने लग गई । हाँ खुद के लिए 
भत्ते ही बह अपने एक भी फाम में उस नोति को न अखि्तियार 
करे । दो-चार वार उसने सत्याम्रहियों के सिर इस नीति के संग 
की झारोप मढ़ भी दिया | यह बात तो एक सन्हें से बालक फी 


१२० दत्तिण अफ्रिका का सत्याग्रह 


समम में भी आ सकती है कि फांसे कानून के बाद यदि सारतीयों? 
के खिलाफ सरकार किसी नवीन कानून की रचना करती तो उसका 
समावेश लड़ाई के उद्देशों मे श्रपने आप ही दो जाता । तथापि जब 
नवीन श्ाने वाल्ले भारतीयों के खिलाफ वह इमिग्रेशन कानून बनाया 
गया, और उसको लड़ाई के उद्शों मे शामित्न किया गया तब 
सरकार ने यही आरोप किया कि लड़ाई के हेतु मे एक नई बात 
शामिल की गई है। पर उसका यह आरोप नितान्त अनुचित था । 
यदि बाहर से आनेबाले भारतीयों के ऊपर ऐसी फोई नह शत 
लगा दी गई जो पहले नहीं थी, तो उसको युद्ध के उद्द शों मे 
शामिल कर लेना उचित ही तो था। भर इसीलिए सोरावजी बगेरा 
युद्ध मे शामिल् हो सके । पर सरकार इस वात को बरदाशत नहीं 
कर सकती थी । किन्तु निष्पत् लोगों को इस बात की नीतियुक्तता 
सममाने में मुझे ज़रा भी कठिनाई नहीं मास हुई । २ 
गेखलेजी के चले जाने बाद फिर एक ऐसा ही प्रसंग उपस्थित 
हुआ । गोखले तो सोच रहे थे कि तीन पोंड का कर अवश्य ही 
एक साल के शअद्र उठा लिया जायगा; और उनके जाने बाद 
होने वाढी दक्षिण अफ्रिका की पालमेन्ट में उस कर को उठाने 
के लिए फानून भी स्वीकृत दो जायगा । पर दर असल हुश्रा क्या 
हुआ यद्ध कि जनरल स्मट्स ते उस पालमेन्ट में यद्द जादिर किया 
कि नैटाज्त के गोरे उस कर को उठाने के लिए तैयार नहीं हैँ । इस- 
लिए सरकार उस कर को रद करने सम्बन्धी कानून फो स्वीकार 
करने मे असम है। व्तुत: ऐसी फोई वात ही नहीं थी | युनियन 
पालेमेन्ट मे “वार रियासत हैँ) उनमे फेवल नेटाल के सभ्यों की 
फदाँ तर चत् सकती थी १ फिर मत्रि-मए्डल कानून बनावे, पाले- 
मेंट उमको अस्वीकृत करे, तूव कहीं वह इस तरदद जादिर कर सकते 
थे । पर जनरल स्मर्ट्स ने इसमें से एक भी नहीं फिया। इसलिए 


पेचन-भ्त १२१ 


गैस हवनिकर फर को भी लड़ाई के उद्देशों से शामिल कर जेने का 
धुम संयोग श्रनायास हमारे हाथ लग गया । इसके दो कारण थे 
एक तो यह कि युद्ध के चलते हुए यदिं कोई वचन दे और उसका 
भंग करे तो बह युद्ध के उट्ेश में शामित्ञ किया जा सकता था। 
दूधरे, यह कि ऐसे वचन-भंग से गोखत्े जेसे भारत के सम्मान्य 

का अपमान हो रद्दा था; जो दूसरी प्रकार से भारत का 
भ्रपमान ही था । भला उसे हम केसे वरदाशत कर सकते थे ! यदि 
पहली वातद्दी होती और इधर सत्या्रदियों मे उनके लिए जूमने की 
शक्ति भी न होती तो भल्ते ही कर को रढ करने के लिए सत्यामह जेसे 
शस् का उपयोग वे ने करते । पर जिस बात से समस्त भारत का 
अपमान हो रहा हो, उसे तो थे हरगिज्ञ नहीं सह सऊते थे। 
शुप लिए इस तीन पोंढ के कर को भी लड़ाई के पदेशों मे शामित्ष 
ऊर लेना मत्याप्रहियों के लिए एक धर्म हो गया। भर उ्यों ही 
कर को लड़ाई में शामिल किया गया, त्यों ही गिरमिटियाओं को 
भीयुद्ध मे भाग हेने का मौका मिल गया। पाठकों को याद होगा 
कि भव तक इन लोगों को युद्ध मे शामिल नहीं किया गया था। 
श्त्िए एक घोर तो क्द़ाई के कारण बढ़ गये, और दूसरी ओर 
पोद्धाओं की संख्या बढ़ने का भी समय आ पहुँचा। 


अभी तक गिरमरिटियाश्ं भे किसी प्रकार युद्ध की शिक्षा की 
वात ते दूर रही, लड़ाई की चर्चा भी नहीं की जाती थी। वे 
निरजषर थे | इसलिए न 'इण्डियन ओपिनियन! पढ सकते थे, और 
न दूसरा कोई समाचार पत्र । इतना होते हुए भी में देखता था कि 
पर गरीब लोग सत्याप्ह का निरीक्षण खूब कर रहे थे और जो झुछ 
थे पा था उसे समझते ये। वी २७ 
का बराबर दे हो रहा था, कि वे उस युद्ध मे शासित 
सकते थे | शव बचननभंग हुआ और तीन पोंड का कर 


श्र दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह 


लड़ाई के उहेशों में शामित्र करने की नोटिस दी गई, तत्र मुझे 
भी यह पतान था उन लोगों में से कोन-कोन युद्ध में शामिल्ञ होंगे। 


वचन-संग वाली वात मैंने गोखज्तेजी को लिख भेजी। उन्हें 
वह दुख हुआ। उन्हे मैंने लिख दिया कि आप निभ्षय रहें। दम 
लोग आमरण जूमंगे और कर को रद कराऐँगे। हाँ, एक सात 
के अन्दर मेरे भारत जाने की वात अनिश्चित समय के लिए श्रागे 
बढ गई । गोखल्षेज़ी तो अंकगणित के शाल्ली थे न! उन्होंने मुझ से 
ज्यादा से ज्यादा और कम से कम लड़ने वालों की संख्याशओ्रों के 
अक मांगे। मुझे इस समय जहाँ तक स्मग्ण होता है, मैंने उनको 
ज्यादा से ज्यादा ६४-६६ और कम से कम १६ लडते बालों के 
नाम लिख सेजे। मैंने उन्हे यह भी लिख दिया था कि इतनी छोटी 
संख्या के लिए मैं भारत से आर्थिक सहायता की अपेत्ता नहीं 
रखता। हसारे चिषय मे निश्चिन्त रदने और अपने शरीर फो 
अधिक कष्ट न देने के लिए भी मैंने उनसे प्राथना की थी। दक्तिग 
अफ्रिका से वम्बई लौटने पर उत्त पर कमजोरी के फ़ितने ही 
आरोप सढ़ें गये थे। उनकी खबर भी मुझे समाचार पत्रों द्वारा 
तथा अन्य रीति से मिल चुकी थी | इमलिए मैं चाइता था कि 
हमे झाथिक सहायता भेजने के लिए वह भारत में किसी प्रकार का 
आन्दोलन न करे। पर मुझे उनका कड़ा उत्तर मिल्ना। “जिस 
तरद्द तुम्र लोग दत्तिण अफ्रिका मे अपना धर्म सममते हो, उसी 
प्रकार हम भी यहाँ कुद-छुछ अपना धमे अवश्य ही सममते 
होंगे। इमे यहाँ पर क्‍या करना चाहिए यद्ध आपको बतल्ञाने की 
आवश्यकता नहीं है। में तो केवल यहाँ की परिस्थिति मात्र 
जानना चाहता था। हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए | इस 
विषय में हमने आपसे कोई सत्षाह नहीं माँगी थी ।” इन शब्दों 
के भेद को में समझ गया। उस दिन से मैंने उन्हें इस विपय में 
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तैतो एक शब्द कहा और न लिखा ही। इसी पश्न मे उोने मुझे 
प्रधापन और चेतावनी भी दी थी । जब वचन-भंग हुथा शो 
हेड सयात इच्ा कि अय ज्ञगई का अन्त जल्दी न होगा। उन्‍हें 
“मात में भी सन्देह था कि ये मुद्दी भर लोग सरकार का सामना 
केसे और कहाँ तक कर सर्यगे। इधर हमसे तैयारियों शुरू फर 
दीं | हम जान गये थे कि श्रव उसके वाद जो युद्ध छिडने को था 
मम हम शांति से ते बैठ ही नहीं सकते थे | हम सव यह भी 
ममम चुऊ़ थे कि अग्र की बार लस्‍्बी-लम्बी सजाये भोगनता होंगी । 
गॉलल्टॉय फार्म बंद करने का सिश्रय हुआ। कितने ही कुटुम्च 
अपने पुरुष-बर्ग के छूटते ही ्पने अपने धर चल्ले गये । बाकी 
रहने बालों में मुस्यत फिनिक्स के ही थे। अत' तय हुआ कि इसके 
बाद सत्याप्रहियों का अड्ठा फिनिक्स ही रहे । फिर याद तीन पौंड 
वाली लड़ाई से गिरमिटिया भी भाग ले तो नेताल मे रह कर 
उस प्रिलने-जुल़ने मे अधिक सुविधा होगी। इस खुयाल् से भी 
फिनिक्स को,सत्याप्रहियों ४ केन्द्र चनाना तय हुआ । 


भ्रभी कढ़ाई शुरू करने की तेयारियों चल्न दो रही थीं कि 
एक नवीन विध्म आ उपस्थित हुआ, जिसके कारण क्षियों को भी 
बुद्ध में शामिल होने का अवसर मित्ञ गया। क्तिनी ही बहादुर 
ने तो इससे पहल्ते भी युद्ध में भाग लेने की भाज्ञा सॉगी थी। 
पेदाहरणार, जब परवाने ग्रिना दिखाये फेरी करके जेल मे जाना 
पैय हुआ, तब कितनी ही फेरी करने वाली स्लियों ने भी जेल जांते 
# इच्छा जाहिर की थी। पर उस समय विदेश मे ल्षियों फो 
भेजना हम सबको अनुचित माछुम हुआ। जेत़ मे भेजने 
शेयक वैसा कोई कारण भी नही दिखाई दिया। अल्रावा इसके 
दस समय उन्हें जेत्ञों में भेजने की मुभो तो दिस्मत भी नहीं हुई। 
पेहिक इस समय तो मुझे यद्दी मादम हुआ कि जो कानून पुरुषों 
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पर अमल करता था उसके लिए ब्वियों का वलिदाम देना पुरुषों के 
लिए लब्जास्पद होगा | पर अब तो एक ऐसी घटना हुई जिससे 
ज्रियोँ का विशेष अपमान होता था | इसलिए अब यही जान पडा 
कि उस अपमान को दूर करते के लिए ल्लियों का वलिदान भी 
विया जाय तो अनुचित न होगा | 
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५ अच एक ऐसी घटना हुई कि जिसवो देखते हुए यह साहृम 
लगा, मानो परमात्मा स्वयं अदृश्य रहते हुए भारतीयों की 
,जौत के लिए कोई सामग्री तैयार कर रहे हों। और मानों दक्तिण 
के गोरों के अन्यायों को अधिक स्पष्ट रीति से बता देना 

चाहते हों। हिन्दुस्तान से क्रितने हो विव्राहित लोग दक्षिण 
अफ़िफा गये थे। क्ितनों ही की शादी वहीं हुई थी । भारतवर्ष 
में यह कानून तो नहीं कि सामान्य विवाहों को भी रजिस्टर 
जाय | धार्मिक क्रिया काफी होती है। यहों प्रथा दक्षिण 
भप्रिका में भी होनी चाहिए थी, और चालीस वर्ष से इसी तरह 
भारतीय वहाँ रह भी रहे थे | भारत के भिन्न-मिन्न धर्मों के नियमा- 
उसार जो विवाह द्ोते चल्ले जा रहे थे उनमे से अभीतक एक 
रद नहीं समझा गया था | पर इस ससय एक ऐसा मामला 

>> दाक्षत में आया जिसमे न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया कि 
क्षण अफ्रीका के कानून मे, उसी वियाद्द के लिए स्थान है जो 
रसाई धम के अनुसार दोता है,--अथोत जो विधाह-अधिकारी 
मे दर्ज कर लिया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी 

कर के वियाह के लिए उसमें स्थान नहीं है । इसका परिणाम 
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यह हुआ कि इस भयकर फैसले के अनुसार प्तभी विर्वा् 
रद क्ररार कर दिये गये, और फलतः उस कानून की म्या के 
झातुसार दत्तिण श्रफ्रिका मे परिणीत कितनी ही भारतीय ब्ियों 
का दरजा धर्मपत्नी का न रद्दा । वे सरासर दाश्तायें गिनी जाने 
लगीं । और आगे चलकर उनसे उसन्न होने वाली प्रजा भी पिता 
की वारिस नहीं रही । इस रिथति को म तो लिया सह सऊती थीं, 
ओर न पुरुष । दक्तिण अफ्रिका मे रहनेवाले भारतीयों में इसे 
भारी खलवली मच गई | अपने खभाव के अनुसार मेत सर* 
कार से पूछा कि क्या वह न्यायाधीश के फैसले को छुठूरल झरतो 
है, या उसके बताये कानून के श्थे को, यद्यपि बह ठीक है,अनय 
कर समझ कर एक नये कानून द्वारा हिन्दू, मुसलमान, इत्यादि के 
धार्मिक विवाहों को कानून न मानेगी १ पर इस समय सरकार क्यों 
इन बातों की परवा करने चली १ उत्तर नकारात्मक मिला। एि. 
इस बात का विचार करने के लिए सत्याप्रह-मंड् बेठा कि उस 
फैसक्े पर अ्रपील की जाय या नहीं ? अंत मे सभी सम्य इसी 
निश्वय पर पहुँचे कि ऐसे मामलों मे अपील द्वो ही नहीं सकती । यदि 
अपीर्त करना अनिवांय हो तो सरकार को करनी चाहिए ।अंथंवा 
यदि सरकार चाहे तो खुले तौर पर भारतोयों का पत्ता प्रहण करे; 
तभी भांरतीय कुछ कर सकते हूँ | इसके बिना अ्रपील करने 
मानी तो गोया यह मान ल्लेना है कि फलो तोर पर हिन्दू मुत्तत- 
मानों का विवाह रद हो जाता है। फिर ऐसी अपील करने पर 
भी यदि हमांरी द्वार हुई तो सिवा सत्याप्रह् के दूसरा चारा ही गे 
रहे। इसलिए ऐसे अपमान पर हम वो अपील कर ही नहीं हक 
अब तो ऐसा समय उपस्थित हो गया कि शुभ चौघड़ियार्थी 
शुभ तिथि की राह देखना असंभव था । ल्षियों का अपमान हो जाने 
पर केसे धीरनण घारण किया जा सकता था ? यह्‌ निम्वय किया 
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कि जितने लोग मिल जाये उन्हींकी क्ेकर सत्याग्रह शुरू कर दिया 
गाय। श्र ल््ियों को सत्याप्रह में शामिल होने से हम नहीं रोक 
तकते थे, बल्कि यह निम्चय किया कि युद्ध मे शामित्र होने के 
लिए उन्हें निमन्त्रित भी किया जाय | सबसे पहले तो टॉलरटॉय 
फार्म पर रहने वाली बहनों को ही निमन्त्रित किया गया। वे तो स्व 
ही सत्याभद से शामित्ञ होने के लिए तड़प रही थीं । युद्ध मे होने 
वाली तमाम कठिनाइयों और जोखिमों का चित्र पहले पहल मैंने 
इनके सामने रकखा। खान-पान, पोशाक , सोना, बैठना आदि सब 
बातों मे उन्हें परतंत्रता रहेगी भ्रादि समकाया। जेल में सख्त मजदूरी 
शरनी होगी, कपड़े धुलाये जावेंगे, अधिकारी लोग अपमान कर गे, 
इत्यादि बातों से भी उन्हें सावधान कर दिया । पर वे बहने तो 
एक भी बात से नहीं ढरी | सभी बहादुर थीं। उनमें से एक तो 
गर्भवती थी । कई बहनों की गोद से नन्‍्हें-नन्हे बच्चे थे | पर उन्होंने 
भी शामिल होने के लिए श्राप्रह किया | में तो उनमें से एक को 
5 सका | सभी वहने तामिक्ष थीं। उनके नाम्र नीचे 
क्षिखे हूं।-.0ह- 


श्रीमती थम्बी नायडू; २ श्रीमती एन० पिल्ले; रे श्रीमती के० 
मुणेसा पिल्ले; ४ श्रीमद्वी ए० पी० नायद्ू, £ श्रीमती पी० के० 
गेयडू; ६ भीमतो चिन्न खामी पिल्ले, ७ श्रीमती एन्‌० एस० पिल्ले; 
४ भीमती आर० ४० मुदृिंगम; ६ श्रीमती भवानी दया; १० 
प्रीमती एम्० पिल्ते; ११ भीमती एम० बी० पिल्से | 
५. मे मे छः बहनों की गोद मे वाज़क ये। कोई अपराध करके 
रद होना आसान है | पर निर्दोष रहते हुए गिरफ्तार होना कठिन 
है। भपराधी गिरफ्तार नहीं होना चाहता | इसलिए पुलिस उसके 
रीछ्ले लगी रहती है । भौर उसे गिरफ्तार करती है। पर खेच्छा- 
ख़ेंक निर्दोष रहते हुए जेल जाने की इच्छा रखने वाले को पुलिस 
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तब पऊइती हैं. जब वह मजबूर होजाती है। इन बहनों फा पहला 
प्रदत्न निएकनतर दुआ | उन्होंने विसा परयाने पी फेरी की, पर पुलिस 
ने उनको पड़ने से इनकार किया। उन्‍्दोंने फ्रीनिवन से और जिया 
की सरहद में धि्ा इजाजत प्रवेश क्रिया । पर इन्हें कोई गिरफ्तार 
ही नहीं करता था । अब इनके लिए यह सवाल सड्ठा हो गया 
कि गिरफ्तार किस वरह दोथें ? ऐसे मद भी ज्यादा नहींये ओो 
गिरफ्तार होने के लिए तेयार हों, शोर जो तेयार थे उनके लिए 
गिरफ्तार होना कठिन था। 


अंत में उसी मांगे का अवल्म्बन फरने का निम्वय किया 
जिसका अंत में अवत्म्थन करने के लिए सोच रक़्खा था। वह 
तेजस्वी भी साबित हुआ | मैंने सोच रकल्ला था कि मेरे साथ 
फिनिक्स में रहने वालों की सबके बाद, अंत मे, जेल भेजना 
चाहिए । यह मेरे लिए अंतिम त्याग था | फिनिक्स में रददने वाहे 
निकट के साथी घोर सगे-्सम्वन्धी थे | यह सोच रदखा था कि 
समाचारपत्र चलाने के ज्िण आवश्यक आदमियों को तथा १६ 
साल से कम उम्र के बालकों को छोड़कर शेष सव को जेलन्यात्रा 
के ज्षिए भेज दिया जाय | इससे अधिक त्याग करने के साधन 
मेरे पास नहीं थे। गोखले को लिखते समय जिन सोलह आदमियों 
का जिक्र किया था वे इन्हींमें से थे। मेने यह निश्चय किया था 
कि इन लोगों को सरहद नोघ कर ट्रान्सवाल में “विना परवाने के 
ले जाकर ट[न्सवाल में प्रवेश करने” के गुनाह के भ्रतुसार गिर 
पवार करवा दूँ । हमें यह भी डर धा कि यदि इन लोगों का ताम' 
ठाम पहले से ही जाहिर कर दिया जायगा, तो शायद परे. 
इन्हे गिरफ्तार भी नहीं करेगी। 


इसलिए दो-चार मित्रों को छोड़कर मैंने और किसीसे इस 
पात का जिक्र तक नहीं किया था | सरदद नोधते समय पुलितत 
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के भ्धिकारी अक्सर नाम-ठास पूछते दे । हसने यह भी सोचा 
खा थ| कि उस समय लाम व्गेरा नहीं बताया जाय | श्रधिकारी 
को नाम वर्गरा न बत्ताना भी एक पृथक अपराध सममा जाता 
था। यदि नाम वरैरा बता देते तो पुलिस को यह माछुम हो 
जाता कि वे मेरे सगे-सम्बन्धी है, और इसलिए हमे डर था 
कि शायद वह उन्हें छोड़ भी देंतो | इसलिए हसने पहले ही स्रे 
यह निश्चय किया था कि नाम बगेरा न बताया जाय। के 
इस विधि के अनुसार टन्सवाल की जिननमिन बहनें को गिरफ्तार 
होने की इच्छा थी उन्हें नेद/ल में हाजिर हो जाना जरूरी था । 
जिस प्रकार मैटाल से बिना परवाने के दून्सवात्न जाता शुनाई 
सममा जञाता था, ठीक उसी तरह दू/मबाल् से नैटाल भते वाले 
।श भी वही हाल द्ोता था । इसलिए दासवाल से आने बाली 
बहने यदि पकड़ी जाती तो नैटाक्ष मे द्वी पढ़ी जातीं। यदि 
उन्हें पकड़ा त गया तो यह तय हुआ था कि नेंटाल की कोयद्ष 
फी छात्रों मे, जिनका केन्द्र न्यूकेसल था, वे चली जा और 
पह्दों के मजदूरों को खाने छोड़ने के लिए समभावे । इन बहिनों की 
माठ-भाषा तामिल थी । उन्‍हें कुछ कुछ दिद्धुत्तानी भी याएँ थी। 
मजदूर ल्लोग भी प्राय. सदरास इलाके के--पोमिल तेलुगु दी थे । 
दूसरे प्रांत के सी बहुत से थे | यदि मजदूर हन बहनों की बात मान 
पर सज़दूरी छोड़ दे त्तो मज दूरों के साथ-साथ इन बहनों को भी 
सरकार गिरफ्तार किये बिना बौंसे रहसकती थी | अंतएंव सर्द 
में भी खूब उत्साह फेलने को पूरी सम्भावना थी। इस तरह 
(शमी दारते टाल्सव की बहनों को सममा दी गई थीं 
, इसके वाद में फिनिक्स पहुँचा। चढ़ोँ सबके साथ बेंठ कर 
वात-्चीत की । पहले-पहल तो फिनिक्स भे रहने बाढ़ी बहलों से 
इस विषय मे बात-चीत कर लेना था। मैं जानता था कि बहनों 
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को जेल में भेजना एक भयंकर वात है । फिनिक्स में रहने वाली 
अधिकांश धहने गुजराती थीं। इसलिए उन्हें उन टू[सबाज् वाकी 
बहनों के समान मुस्तेद और अ्रनुभवी नहीं कह सकते थे। फिर 
उनमे से कितनी ही तो मेरी रिश्तेदार ही थीं । इसलिए केवल 
मेरे ल्षिद्दाज से शायद वे जेल जाना मंजूर कर ले ओर यदि 
चक्त पर घत्रंडा कर अथवा जेल में जाने बाद कष्टों से अछुला 
कर माफी वगैरा। माँग लें तो मुझे कितना श्राधात पहुँचेगा? 
लड़ाई एक-दम शिथिल हो जायगी; इत्यादि सभी वार्तों पर विचार 
कर ज्ञेना जरूरी था। यह तो मेंने निश्नय ही कर लिया था कि 
अपनी पत्नी को तो में कभी नहीं ललचाऊँगा |एक तो वह लक्ष- 
चाने पर ना फह्दी नहीं सकती थी।ओऔर यदि हाँ भर भी लेती 
तो मुझे यह निम्य नही था कि उस 'हाँ' को कितना महत्व दिया 
जाय । ऐसे जोखिम के समय स्री अपने-आप जो काम करे उसी 
को मंजूर कर लेना श्रयक्तर है । यदि बह कुछ न करे तो पति को 
घुरा भी नहीं मानना चाहिए । यह सब मैं जानता था। इसलिए 
मैने यह निश्चय फर लिया था कि अपनी पत्नी के साथ इस विषय 
में कोई बात तक न कहें | अन्य बहनों के साथ मेने वात-चीत 
की । उन्होंने दा[सचाल की बहन की तरह फोरन वीडा उठा 
लिया ओर सब जेल-यात्रा करने को तैयार होगई। उन्होंने नुझे 
यह भी विश्वास दिलाया कि हर प्रकार के कष्ट झेल्न करके भी वे 
जेत्-यात्रा पूरां करेंगी। इन सत्र बातों का सार मेरी पत्नी भी 
जान गई और उसने मुक्त से कह्ा--"भुझे दुख होता है कि' 
आप भुझ से इस विषय से कोई बात-चीत क्यों नहीं करते , 
मुक में ऐसी कौन खामी है, जो मैं जेल न जा सहूंगी ! मुझे 
“« भी दह्दी प्राय क्ेता है जिसके लिए आप इन बहनों को सलाद 
रहे हैं |” मैने कद्दा “तेरे चित्त को ठुःख्री तो मैं कोसे 
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कर सकता हूँ? न इसमे अविश्वास की दी कोई बात है। मैं तो 
तेरे उत्तर से भी खुश हूँ। पर झुमे इस वात का आभाल्ल तक 
पसंद नहीं कि मेरे कहने पर तू जेल गई है। ऐसे काम सब को अपनी 
अपनी द्विम्मत पर ही करना चाहिए | में यदि तुम से कहूँ, और 
यदितू मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए स्वभावतः जेल चली भी 
जाय, किंतु श्रदा्नत में खड़ी रहते समय तेरे दाथ-पाँव कॉपें, तू 
हर जाय, या जेल के कष्टों फो तू बरदाश्व न कर सके तो इस मे 
मैं तुमाकों दोष तो न दूँगा, पर मेरी द्वालत क्या होगी ( मैं फिर 
तुप्ते किस तरह अपने पास रक्‍्ख्‌, और संसार में किस तर मं 
डँचा सिर करके खड़ा रह सकूंगा १ इसी भयसे मैंने तुझे अब तक 
कुछ नहीं कद्दा था। ” मुझे उत्तर मिल्ाः--/ यदि में द्वार कर 
छूट जाओँ तो आप मेरा स्वीकार न कीजिएगा। आप यह 
फह्पना भी किस तरद कर सकते हैँ कि मेरे बच्चे उन कष्ट 
फो सह सकते हैं, आप सब उन्हें वरदाश्त कर सकते हू 
और अकेली मे ही उन्हें नहीं सह सकूंगी ? मुझे तो आपको 
इस युद्ध में शामिल करना ही होगा ।” मैंने उत्तर दिया “ तब तो 
हमे तुझे शामिल करना ही पढ़ेंगा। मेरी शर्ते तो तू जानती ही 
। मेरा स्भाव भी जानती है. | अब भी विचार करना दो तो 
फरत्े | यदि पूरी तरह विचार कर छेने पर तुझे मास होफि 
युद्ध मे शामित्र नहीं होना चाहिए, तो तुझे छुट्टी है। पहले ही 
से निश्चय बदलने भे कोई शर्म की बात नहीं है। ? उत्तर सिला 
“मुझे कुछ भी सोचला-बिचारना नहीं है। में अपने निम्नय पर 
छू हूँ ७? फिनिक्स में अन्य निवासी भी थे, उन्हें भी मैंने इस प्रश्न 
पर खतंत्र रीति से विचार करने केलिए कह्दा । युद्धका अंत शीघ्र द्दी 
था देरी से , फिनिक्स चना रद्दे या उसका नाम भी मिट जाय, जाने 
पाले भत्ते चंगे रहें या बीमार द्वो जावे, परयुकिसी को पीछे नहृत्ना 
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चाहिए” | इत्यादि शर्व मैने सबको वार बार ठोक-पीटकर समझा 
दीं। सव तैयार हो गये। फिनिक्स के वाहर वालों में केवल रुश्तमजी 
जीवनजी घोरखोदु थे । उनसे में ये सब बातें छिपा नहीं सकता 
था, और न वे पीछे रह सकते थे। जेक्ष ठो उन्हें जाना'ही था, पर 
वे चादते थे कि वाद में जावे । इस टुकडी के नाम नीचे लिखे हैं -- 
(१) सौ० कस्तूर मोहनदास गांधी, (२) सौ० जयाकुवर 
मणिलाल डाक्टर; (३) सौ० काशी छुगनलाल गाधी; (५) सौ० 
संदोक मगनलाल गांधी; (५) श्री० पारसी रुस्तमजी जोचणजी 
घोरखोदु, (६) छगनलाल खुशालचन्द गाघी, (७) श्री० रावजी 
भाई मणिलाल पटेल; (८) श्री० मगनभाई हरिभाई पटेल; (६) 
श्री० सोल्लोमन रॉपन; (१०) भाई रामदास मे।हनदास गांधी; 
(११) भाई राजू गोबिन्दु; (१२) भाई शिवपूजन बद्री, (१३) भाई 
गोविन्द राजुद। (१४) औी कुप्पु स्वामी मुदालियार, (१५) भाई 
गोकल्ष दास इंसराज, (१६) भाई रेवाशंकर रतनशी सोढ़ा ! 
आगेके हाल सोलदइव अध्याय मे । 


; १६; 
स्त्रिया क्ेद में 


यह दुकडी सरहद को लांघकर बिना परवाने के टन्मवाल में 

प्रवेश करने के अपराध मे जेल की सैर करने वाली थी। पिछले 

अध्याय के अंत मे दिये हुए नामोंकी पढने पर पाठक देखेंगे कि इस 

में से कितने ही माम ऐसे हैं जिनके मालूम हो जाने पर यह आशंका 

कि पुलिस शायद उन्हें न भी पकडती। मेरे विपय मे यही हुआ 

था | दो-एक बार पकड़ लेने पर फिर सरहद ल्लांघते समय पुलिस 

पकडना ही छोड दिया | इस टुकड़ी के निकलने की खबर 

को नहीं भेजी गई थी, फिर समाचारपत्नों को तो कहां से 

? उन्हें यह भी समझा दिया गया था कि वे पुलिस को 

अपना नाम-ठाम भी नहीं बताबे। कह दें कि नाम अदालत में 
वता दिये जाबंगे | 

ऐसे कई मामले पुलिस के पास आते ये । गिरफ्तारी के आदी 

त लाने पर भारतीय तो कई बार पुलिस को केबत्न मधुरता पूर्वक 

'ताने के लिए नाम बगैरा बताने से इनकार कर दिया करते 

। इसलिये इस समय भी पुलिस को कोई विचित्रता नहीं माल्ूम 

ई। इस डुकढी को पुलिस ने पकड़ लिया। अदालत में मामला पेश 

था और सबको तीन-तीन महीने की सख्त क़रैद की सजा मिली | 
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जो बहने दृन्सवाल में गिरफ्तार न दो सकी, वे निराश 
हो कर शव भेंटाल मे आई । बिना परवाने के प्रवेश करने के 
अपराध में पुत्तिस ते उन्हें. गिरफ्तार नहीं किया। यह तो पहले 
ही निश्चित हो चुका था कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार न फरे, पो 
उन्हें सीधे न्यू केंसल चले जाना चाहिए, और वह्दा की फोयते की 
खानों मे काम करने वाले मजदूरों से श्रपना काम छोडने के लिए 
प्राथना करनी चाहिए। न्यू फेंसल नेटाल को कोयलों की खानों 
का फेन्द्र है । इन खानों मे खासकर भारतीय मजदूर ही थे | वहनों 
ने अपना काम शुरू कर दिया। इसका परिणाम बिजत्ती का सा हुआ। 
तीन पींढ के कर की बात कहकर उन पर असर छात्ता गया । मज- 
दूरों ने अपना काम छोड दिया । भुझे इसका तार मिला । में खुश 
हुआ, पर साथ ही उतना ही घबड़ाया भी | सवाल यह था कि 
मुझे क्या करना चाहिए ( मैं इस अद्भुत जागृति के लिए तैयार 
न था। मेरे पास पैसे नहीं थे, और न थे इतने भ्राकष्मी कि जो 
इतने बढ़े काम को अच्छी तरह संभाल ते। तथापि में अपने कर्तव्य 
को जानता था। सोचा, मुझे पहले न्यू केंसल जाना चाहिए 
भर वहाँ जो कुछ भी वन पढ़े वही करना चादिए | में निकत्ञा। 
उन बह्दादुर बहनों को भला अब सरकार केसे छोड सकती 
थी? वे गिरफ्तार कर ही गई, और पहली टुकड़ी मे जाकर 
शामिल होगई । उन्हें भी वही सजा दी गई, श्रोर उन्हीं के साथ 
साथ खखा गया। अरब ठो दक्षिण अफ्रिका के तमाम भारतीयों की 
नोंद हूटी, भौर वे खडवढ़ कर जांग उठे, साने। उनमें नवीन चैतन्य 
ने प्रवेश फिया। पस्तु श्लियों के बलिदान ने तो भारत को भी 
जगा दिया। सर फ्रिजशाह मेहता आज तक चत्स्य ये। 
सम्‌ १६०१ में उन्होंने मुझे बलइना देकर सम्रकाया था कि मुझे 
* पेज्षिण आंफ्रका नहीं जाना बाहिए । उनका अभिप्राय मैं पहले ही 
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'तिस चुका हूं। सत्याप्रद के युद्ध का भी उन,पर कोई विशेष 
अभाव नहों पड़ा था । पर दिययों की क्रैद का तो उनपर भी जादू 
का-्सा प्रभाव पड़ा | एव्य॑ उन्होंने अपने टाऊनसहाल वाल्ले भाषण 
में कहा था कि 'म्ियों की फैद ने उनकी शांति को भंग कर दिया!” । 
अब भारतवर्ष चुप-चाप नहीं बैठा रद्द सकता था। 

द्ियों की बहादुरी का वर्णन कहाँ तक किया जाय | सबको नैटाल 
की राजधानी मॉरिट्सवर्ग मे ही रक्खा गया।यहाँ उन्हें कष्ट भी खूब 
दिया गया। उनके खान-पान की ज़रा भी चिंता नहीं डी जाती 
थी। मजदूरी के स्थानपर उनको घोची का काम दिया गया। बाहर 
खाना मेंगाने की सख्त मनाई थी, जो अआ्राखिर तक कायम रही। 
एक चहन का ब्रत था कि वह एक खास तरद्द का भोजन द्वी कर 
सकती थी। घड़ी मुश्किल से उसे बही खुराक देने का प्रस्ताव 
मंजूर किया गया । पर चीज ऐसी मिलती कि उसे खाया ही नहीं 
जा सकता था | ओलिव ऑइल की विशेष आवश्यकता थी | पर 
पहले तो बह दिया हो नहीं गया। और जब मिला तो पुराना और 
खेराब। जब क़ेटियों ने प्राथना की कि हमारे ज़च से द्वी खांना 
भगवा दिया ज्ञाय, तो उमर पर उत्तर सिला “यह होटल नहीं है 
जो मिल्लेशा बद्दी खाना पढ़ेगा” | वह बहन जब जेल से बाहर 
निकली त३ उसके शरीर मे केवल दृड्डियाँ रद गई थीं। बड़ी 
मुश्किल से बह कहीं वची । 
एक दूसरी वहन भयंकर बुखार लेकर बाहर निकली, जिसमे 
थोड़े हो दिन बाद उसे परमात्मा के घर पहुँचा दिया। उसे में केसे 
भूत्त सकता हद ? बालियामा अटद्वारद्द वर्ष की बालिका थी । | उसके 
पास गया त्तव वह विस्ततर से उठ भी नहीं सकती थो । कद ऊँचा 
था। उसका लकडी के जैंसा शरीर डरावन मालूम होता था। 
मैंने पूला--"वालियामा, जेल जाने पर पश्चात्ताप तो नहीं है !? 
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«वद्चात्ताप क्यों हो। अगर मुझे फिर गिरफ्तार करें तो मैं 
पुनः इसो क्षण जेल जाने को तैयार हूँ ।” | 

“पर इस मे यदि मौत आरा जाय वो ९? 

अभत्ते दी झावे न | देश के लिए मरना किसे न अच्छा लगेगा ” 
इस बात चीत के कुछ दिन धाद वालियामा की सृत्यु हो गई। 
देह चला गया, पर वह वाला तो अपना नाम्र असर कर गईं। 
इसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए स्थान-स्थान पर शोक 
सभाये हुई, और कोौम ने इस पवित्र देवी का स्मारक बनने के 
लिए एक 'वालियामा हॉल” नामऊ भवन बनवाने का निश्चय 
किया | पर कौम ने इस हॉल को बनवा कर अपने धर्म का पालन 
श्रभी तऊ नहीं किया। उसमे कई विध्व उपस्थित हो गये | क्ौम 
में फूट हो गई। मुख्य कार्यकर्ता एक के बाद एक पहाँ से चके 
गये । पर वह इंट-पेत्थर का श्मारक बने, या न भी बने, वालियामों 
वी सेबा का नाश नहीं हो सकता । इस सेवा का हॉल तो 
स्वयं अपने द्वाों से बना रकखा है। आज़ भी उसकी वह मूर्ति 
कितने ही हृदयों में विराज रहो है। जहाँ तक भारतवर्ष का 
नाम रहेगा वहाँ तक दक्षिण अफ्रिका के इतिहास में वालियामा 
फानाम भी अमर रहेगा। 

इन धहनों का बलिदान ब्रिशुद्ध था। के वेचारी कानूत की 
चारीकियों को नहीं जानती थीं। इनमे से कितनी ही को देश का 
ख्याल तक नहीं था। उनका देश-प्रेम तो केवल श्रद्धा ही पर 
निर्मर था| उनमे से कितनी ही निरत्तर थीं। अर्थात समाचार 
पत्र तक नहीं पढ़ सकती थीं। पर वे जानती थीं कि फौम के 
भान-चन्न का हरण हो रहा है | उनका जेल जाना उनका झ्ात्तनाद 
था, शुद्ध यज्ञ था । ऐसी शुद्ध दार्टिक प्रार्थना द्वी को प्रग्चु सुनते 

- दैं। यज्ञ की शुद्धि ही मे उसडी सफलता है। प्रभु तो भावना के 


हि» / 
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3 भूले हैँ । भक्ति पूर्वक अर्थात निश्वाथ बुद्धि से अर्पित की हुई फूल- 
पत्ती या पानी भी परमात्मा को प्रिय है। उसका सप्रेम स्वीकार 
फर वे उससे करोड़ों गुना फल देते दू। सुदामा के मुद्दी भर 
चावल ऊ बदले मे उसकी वर्षों की भूक भाग गई। अनेकों के 
जेल जाने से कोई फल न निकले, पर एक शुद्ध आत्मा का 
भेक्तियूवंक समर्पण किसी समय निष्फल नहीं हो सकता | कौन 
कह सकता है कि दक्षिण अफ्रिका में ऊिसका-किसका यज्ञ सफल 
इश्रा । पर इतना तो हम जरूर जानते हैं कि वालियामा का वल्िदान 
अचश्य ही सफत्न हुआ ? बहनों का यज्ञ तो जरूर ही सफल हुआ। 
. खद्देश-यज्ञ में, जगत-यज्ञ मे असंख्य आत्मात्रों का बलिदान 
दिया गया है, दिया जञारहा है. और दिया जायगा | यही ठीक भी है। 
फैयोंकि कोई नहीं जानता कि प्रण॑रुपेण शुद्ध कौन हे। पर सत्या- 
पही इतना तो जरूर जानते है कि उनमे से यदि एक भी शुद्ध 
हेगा तो उस का यज्ञ फल्नोत्पत्ति के लिए काफी है। धथ्बी सत्य के 
पैल पर टिकी हुई है। 'असतः--“अमत्य के मानी हैं “नहीं 
मत-सत्य! अर्थात “है” जहाँ अतत अर्थात्‌ अस्तित्व ही नहीं 
हैं, उसकी सफल्ञता कैसे हो सकती है? और जो सतु-अर्थात्‌ 
है! उसका नाश कौन कर सकता है। बस इसी में सत्याप्रह का 
समत्त शात्र समाचिष्ट है । 
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बहनों के इस त्याग का मजदूरों पर वडा अद्भूत प्रभाव पढ़ा। 
न्यू केंसज्ञ के नजदीक की खानों के मजदूरों ने अपने दृथियार फेक 
दिये। उनका प्रवाद् शुरू हुआ । समाचार मिलते ही फिमिक्स 
छोड़ कर में न्यू कैंसल पहुंचा। 
ऐसे मजदूरों का अपना घर नहीं होता ! मालिक दही उनके 
लिए घर बनाते हैं, मालिक ही उनके मार्गों को दीया-वत्ती से प्रका- 
शित रखते हूँ, पे दी उन्हें पानी भी देते हैं । अर्थात्‌ मज़दूर हर 
तरह से पराघीन रहते हैं । और तुल्सीदासजी ने वो कही दिया है कि 
पराघीन सपने हुँ घुख नाहीं” है 
ये हड़वात्न वाले मजदूर मेरे पास कई प्रकार की शिकायत 
ते कर आने लगे | कोई कद्दता 'खानों के मा्रिकों ने रास्ते पर की 
वत्तियों को उठा लिया है? | कोई कहता, उन्होंने पानी बन्द फर 
दिया है। कई कहते, 'वे हडताल वालों का असबाव कमरों में से 
बाहर फेक रद्दे हूं।! एक पठान से मुझे अपनी पीठ दिखाते हुए 
फह्दा, “यह देखिए, मुझे केसे मारा है, सिफे आपके खातिर मैने , 
उस बदमाश को छोड दिया है, क्योंकि यही आपका हुक्म है। 
. "हों तो मैं पठान हूँ, और पठान कभी मार नहीं खाता, ख्वर्य 
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“बसा है ।” मैंने उत्तर दिया, "भाई तुमने वहुत अ्रच्छा काम 
किया, इसको में सचवी बहादुरी कदता हैँ; तुम जैसे कोगों के चल 
पर ही हम जीतेंगे ।! 

मैंने इस तरह उसे मुच्रारिक्तरादी तो दी, पर दिल में सोचा, 
यदि यही हाल अनेक का हुआ वो हड़ताल कंसे चलेगी | भार 
की शत छोड़ दी जाय, वो फरियाद फिर और किप्त बात की फरे ! 
जानें के सालिक यदि हड़ताल फरने वालों के लिए पानी, बत्ती 
श्यादि सुविधा न भो रहने दे, तो इसमे फरियाद के लिए कहाँ 
स्थान रह जाता है? जो हो, आविर ज्ञोग इस स्थिति में कब तक रह 
सकते हैं. मुझे अवश्य ही कोई-न-कोई उपाय सोच लेता चाहिए) 
क्योंकि लोग लाचार होकर फिर अपने अपने काम पर कोट जायें 
इस की वनिस्वत तो ठीक यही होगा कि वे अभी से अपनी हाए 
कबूल कर ले और काम पर लौट जायें । पर लोग मेरे मुंद से यह 
सलाह कभी नहीं सुनेंगे। मार्ग केवल एक ही बचा उन्हें माक्तिफों 
च हुए कमरे छोड़ देना चाहिए । श्रथोत 'हिजरत' कर देनी' 
चाहिए । 


मज़दूर पांच-पचीस नहीं, सेकडों थे । सैकड़ों से हजारों होने 
मे भी देर नहीं थी। इसके लिए मैं मकान कहां से लाऊँ) उसके खाने" 
पीने का क्या प्रबंध करूं ! भारतबरष से तो पैसे माँगना दी नहीं 
था। बचें होने चाही पैसों की वर्षो को अभी जरा देर थी। इधर 
दक्षिण अफ्रीका के भारतोय व्यापारी इतने दर गये थे कि जाहिरा 
तौर पर थे मेरी कोई सहायता करने के लिए हैथार नहीं थे । उनका 
/ ज्यापार तो खान के मालिकों और दूमरे गोरों कै साथ भी था 
इसलिए खुल्लम खुल्ता वे मुझसे केसे मिल सकते थे ( मैं जब-कमी 
न्यू केंसल जाता तब उन्हीं के वहा ठहवरता था। पर इस बार दूसरी जगद_ 
पर उतरनेका लिख करके स्वर्य मैंमे दो उनका भागे सरतकर ५९ + 
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पहले में यह बतला चुका हूँ कि टरान्सवालसे जो बहनें आई 
थीं, बे द्राविड प्रान्त की थीं। वे एक द्राविड कुटुम्तर के यहाँ ठदरी 
थीं जो ईसाई था । यह छुटुन्त मंमीशे दर्ज का था। उसके एक 
छोटासा जमीन का टुकडा और दो तीन कमरे घात्ना एक छोटा" 
सा मकान था । इन्हीं के यहाँ ठहरने का मैंने भी निम्भय किया। 
मालिक मकान का नाम लेभरस था। गरीब को किसका ढर हो सकता 
है । भे सब मूलत, गिरमिटिया माता-पिता फो प्रज्ञा थे, इसलिए 
उतको और उनके सम्बन्धियों को भी तीन पौंड बाला कर देना 
पढ़ता था । गिरमिटियाश्रों के दुःखों से तो वे पूरी तरह परिचित 
थे | इसलिए उनऊे साथ उनकी सहानुभूति होना भी स्वाभाविक 
हो था। इस झुदुम्ब ने मेरा सह स्वागत क्रिया । मेरा स्वागत करना 
मित्रों के लिए झामान काम तो कमी रह। ही नहीं है; परन्तु इस बार 
तो वह और भी मुश्किल था। मेरा स्वागत करना मानों प्त्यक् 
दरिद्रता, निर्धनता का स्वागत करना और शायद जैबको भी निम- 
न्त्रण देना था। इस स्थिति में शायद ही कोई धनिक व्यापारी 
अपने को इस खतरे भें छालने के लिए तैयार होता, और अपनी 
तथा उत्तकी परिस्थिति को इन तरह समम ल्ञेने पर भी उन्हें ऐसी 
विकट परिस्थिति में ढालना भेरे लिए स्वंधा अनुचित था। 
चेचारे लेकरस को थोढ़ासा वेतन ही खोने का डर था, भौर वह ्से 
वरदाश्त भी कर सकता था। इसे कोई कैद करना चाहे वो भत्ते 
ही करे, पर अपने से भी गरीब गिरमिटियाओं के दुःखों को कैसे 
चुपचाप सह सकताथा ९ उसने अपने यहां इन गिरमिटियाशों 
फी सहायता के लिए आई हुई बहनें को अपनी आँखों जेल में 
जाते देवा था। उप्ते मालूम हुआ कि उनके प्रति उसका भी दे ग 
क्तव्य है, इसीलिए उसने मेरा भी स्वीकार फिया है। स्वीकार 
« किया पर अपना सर्वत्व भी अर्पित कर दिया । क्योंकि उसके यहां 
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मेरे जाने के वाद उसका घर एक धर्मशाला बन गया | सेकडों 
भादमी और हर तरह के आदमी आते जत्ते थे। उसके मकान 
के आस-पास की जमीन आदमियों से खास भर गई। चौत्रीसों 
धंदे उसके मकान पर रसोई होती रहती थी, जिसमे उसकी धर्मपत्ली 
ने तनतोड़ मिहनतत की । और इतने पर भी जब कभी देखिए, 
पेव वे दोनों हँसमुद्न दी नज़र आते थे | उनकी मुलाक्ृति में मैंने 
अग्रतज्ञता नहीं देखी । 


पर लेंकरस भत्ना कहीं सैकड़ों मज़दू्गें को खिला सकता था ९ 
सजदूरों को सैंने समा दिया कि उन्हे इस हडताल थो हमेशा 
कने वाली हृडताल समझ कर अपने अपने साल्षिक के क्रोपडों 
की भी हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए | उनके पास जो चीजे 
'पेचने ज्ञायक हों उन्हें चेच दिया जाय । बाकी असबाव फो वे 
अपनी खोलियों भे भर कर रख दें। मालिक उसे द्वाथ नहीं लगावेगा 
शायद अधिक दुश्मनी ठानने के लिए यदि वह उसे फेंक भी दे 
उन्हें यह बरदाश्त कर लेना चाहिए | मेरे पास वे अपने पह- 
के कपड़ों और ओढ़ने के कम्पल्लों के सिवा ओर 8छ नहीं 
शोर्य। जहा तक हड़ताल टिकेगी और जबतक वे जेल से बाहर 
रहेगें तब तक उन्हीं के साथ रहने ओर उन्हीं के साथ साथ खाने 
पीने का अपना निश्चय भी मैंने उन्हे सुना दिया। इन शर्तों' पर 
पद दे खानों से बाहर निकलते हों, तभी और केवल तभी, वे 
टिक सकेंगे और उनकी जीत भी हो सकेगी। ऐसा करने की जिसे 
हिस्मत न्ञ हो वह भत्ते ही अपनी नौकरी पर कौट जाय | और 
पस्त तरह जो ल्लौट जावे, उसका कोई तिरस्कार भी न करे, भर 
गे कोई उसे सतावे ! मुझे ऐसा एक भी उदाहरण याद नहीं जिसमें 
रंग बातों का किसोने इनकार किया हो । मैंने उन्हें यह कह्दा उसी 
स हिज़रत करने वाले घर -त्यागियों की कतारें आने लगीं। 


श्र दक्षिण अफ्रीका का सत्यामद 


सभी अपने अपने दधीती-ब5चों को लेकर अपने सिर पर यठडियां 
रख कर आने लगे | मेरे सामने तो केवल ठहदरने भर के लिये 
ज़मीन थी। सौभाग्यवश इन दिनो न तो कोई जाड़ा या भोर न 
वारिश ही थी । 


मेरा विश्वास था कि खाने-पीने की व्यवस्था के विपय मे 
व्यापारी वर्ग पीछे कदम नहीं हटावेगा । न्यू कंस के व्यापारियों 
ने दाल भौर चावल के वोरिये और खाना पकाने के लिए बर्तन 
भी भेज दिए। अन्य गावों से भी दाल, चावल सब्जी, मसाले 
चरौरा की वर्षा दोने क्ृगी | में सोचता था उससे कहीं अधिक ये 
चीज़ मेरे पास आने क्षय गईं | जेल जाने के लिए भले दी सब 
चेयार नहों पर सहामुभूति तो सभी रख सकते थे | सभी अपनी 
श्रपनी शक्ति के अनुसार सद्दायता देने के लिए तैयार ये।बिन 
की हालत कुछ देने दिलाने लायक नहीं थी उन्होंते शारीरिक मिद- 
नत द्वारा कौम के इस यज्ञ में सहायता की। इन अपइ-अजात 
मनुष्यों की संभालने के लिए सममद्गार-होशियार स्वयं्तेवकों 
थी आवश्यकता थी | वे भी मिलते गये, और उन्होंने अमूल्य 
सहायता पी । उनमें से अधिकादा'तो गिरफ्तार भी छर लिए गये। 


इस तरह संभी ने थथाशक्ति सद्दायता की, जिससे हमारा मार्ग 
सरल होगया । 


_मलु॒प्यों शी संस्या बढ़ने लगी। इतने बड़े और प्रति क्षण 
बने वाले जनममुदाय को एक ही स्थान पर बिना किसी उद्योग 
के रत छोड़ना ययपि अशस्‍्य नहीं तो भयानक तो जहर ही 
था। मलोत्मग बगैरा फ्री उनकी भादतें तो अच्छी होती ही नहीं । , 
न्‍म समुदाय में पितने ही ऐम थे जो जुर्म फरके जेल हो भाये 
थे। पई तो सन के अपराधी भी ये । पई चोरी फाने के अप 
पर से जेलयात्रा परे छूट फर आये हुए थे । हडताल फरने या 


मज़दुरों फो धारा १४३ 


मजदूरों का में नौति फे अनुसार विभांग तो हरणिज्ञ नहीं कर 
सकता था। भेद फरना भी चाहूँ तो सभी मुझ 'अ्पना भेद थोड़े 
हो बताने वाले थे । सवर्य में ही फाज़ों वन बहू तो मुझे तो विवेक- 
दीन बनता पढ़े । मेरा कार्य तो केबल हडताल का संचालन करना 
मात्र था। इसमें श्नन्य सुधारों को शामिल उरने के लिए कोई श्रव- 
जरा नहीं था। हाँ, छावनी में नीति फो रक्षा करना अरूर मेरा 
काम था। वहाँ श्रान बाले लोग पहले कैसे थे, इसकी तत्ाश करना 
मेरा काम नहीं था। इतना बढ़ा समुदाय एक ही जगद्द बैठा रहे 
ते जरुर ही युद्ध-त-कुछ खुराफ्तात सढी होती रहे। ओर वास्तव 
में घमत्कार तो यही था कि इतने दिन शांति से कैसे घीत गये ९ 
मे मब इस कदर शातिपूवक रहे, मानो वे अपना आपद्व्म समझ 
गये हों । 

मुझ उपाय समा ! इन को भी उन १६ मनुष्यों की तरह दून्स- 
बाज जे जासर जेल में बैठा दू। पहले-नहल यह विचार हुआ कि 
इन की छोटी-छोटे टुकड़िया बना छ और फिर एक एक ठुड़ी 
ड्ो सरहद लाँपने के लिए भेजूँ । पर फौरन दी मैंने इस विचार 
को पक्षट लिया'। इससे बहुतसा समय नष्ट होने को सम्भावना 
थी | दूमरे, एक सामुदायिक कार्य का जो असर होता है वह एक- 
एक टुकड़ी भेजने से नहीं हो सकता | 

मेरे पाप्त ्गभग पाच हजार मतुष्य इकट्ठा हुए होंगे ।उन 
सब फ्रो टू न से नहीं ले जा सकता था। इतने रुपये भी में कहा 
से लाता । फिर इससे लोगों की परीक्षा भी नहीं हो सकती थी। 
न्यू फेंसल से दन्सवात्न की सरदद ३६ मील थी। नेटात का सः 
हुदी गांव चालेस्‌ टाउन था, और द्वान्सवाज्ञ का बॉकसरेस्ट । अंत 
मे पैदत्न हो सफ़र करने का निश्चय किया | मजदूरों के साथ भी 
सलाह को । उनमे जियां, बच्चे, बगैर भी ये ! कितने ही टाल 


१४४ दक्तिण अफ्रीका का सत्याग्रह 


महल कर गये । हृदय को कठोर करने के सिवा मेरे पास झौर 
कोई उपाय ही वहीं था। मैंने उन्हें कह दिया कि जो वापस 
खानों पर जाना चाहते हों वे जा सकते हैँ | पर ल्लौट जाने को 
कोई तैयार नहीं थे। जो पंगु थे उन्हें दून से भेजने का निश्चय 
हुआ । शेप सव चार्स्‌ टाऊन तक पैदल चलने को तैयार हो गये। 
रात्ता दो दिन मे तय करना था । इससे तो सभी प्रसन्न हो गये । 
लोगों ने सोचा कि वेचारे लेंकरस कुट्ुग्य को भी कुछ विश्ान्ति 
भिलेगी। इधर न्यू कंसल के गोरों को हैज को भय था । इसक्िए वे 
जो कुछ इन्तज़ाम करने वाले थे उससे बह मुक्त दो गये, भौर हम 
भी तो उत्तके उस इन्तज़ाम के भय से मुक्त होगये। 

कूच की तैयारी कर ही रहे थे कि खान के मालिकों का निम- 


न्त्रण श्राया | मैं डरवन पहुँचा। पर अब यह कित्सा 
अगले अकरण में । 


3८३ 


खातों के मालिकों से बात-चीत श्रोर उसके बाद 


पा्नों के मालिकों के निमस्त्रण के अम्ुसार में उनके पा 
रखने गया। मैंत सममा कि मालिको पर इछ प्रभाव पड रहा हैं । 
पर मुप्ते यह विश्वास नहीं था कि इस मुल्ञाऊात से फोई नतीजा 
कलेगा | पा मल्याप्रही तो असीम सम्र होता दे। सभमोते का एक 
भो भत्रमर बह अपने हाथो से नहीं खोता | इससे यदि कोई उसे 
मी भी कहे तो यह उसकी परवा नहीं करता। लिफ्नकें दृदय 
में विश्वास है, और विश्वास से पैदा होने घाला बल हैं, पह दूसरो 
द्वारा की गई अपनी श्रवगणुना पर अफसोस नहीं करता। बह: 
वो अपने श्रंतरिक चल पर ही निर्भर रहता है । इस तरद सबके 
साथ नम्नता पूर्वक रह फर वह तो संसार की सहातुभूति प्राप्त कर 
सेता है और इसे अपने काम की तरफ श्राफर्पित कर क्ैता है। 
इसलिए भात्तिकों का निमस्त्रण मुझे स्वागत करने योग्य माछूम 
हुआ। में उनके प|स पहुँचा। मैने देखा फि चायुमएडल सह्षुष्प है। 
साले को मुझ समम छेने के बदले उनके प्रतिनिधि मे उल्दे मुझी 
को जांचना शुरू किया । उसके प्रश्नों के मैंने ययोचित उधर दिये। 
भौर उनसे कह्दा “यह दृड़ताल बंद करना आंपके हाय में हे 
महू कहीं अधिकारी तो हैं नहीं? उत्तकी तरफ से कहा गया । » 


१्६ दक्तिण अफ्रीका का सत्यामंद 


मैं-'आप अधिकारी न द्वोते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 
आप मजदूरों का पत्त लेकर कगड़ सकते हैं. । में इस बातको नहीं 
मानता कि यदि आप सरकार से तीन पौड के कर को रद करने 
के लिए कहेँ वो वह आप की बात को त्वीकार नहीं करेगी। आप 
दूसरों को अपने अनुकूज् चना सकते हैं ।” 

५पर सरकार द्वारा मंजूर किये गये कर के साथ हड़ताल का 
क्या सम्बन्ध है? मालिक यदि मजदूरों को कष्ट दे रहदे हों तो आप 
कानून के अनुसार उनसे दरख्वात्त करे [7 

सिवा हडताल के मुझे और कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई 
देता, तीम पोंडवाज्ा कर भी तो मालिकों की खातिर ही मज़दूरों 
पर लञादा गया है । मालिक मजदूरों की मज़दूरी तो चाहते हैँ, पर 
उनकी स्वतत्रता नहीं चाहते। इसलिए इस कर को दूर करने 
के लिए मैंने यह ओ हड़ताल रूपी शत्च उठाया है, इस में मुझे घरा 
भी अनीति अर्थात्‌ मालिकों के प्रति अन्याय नहीं दिखाई देता 7” 

/तो फिर आप मजदूरों को काम पर लौट जाते के 6िए नहीं 
कहेंगे (? 

कहें ल्ाचार हूँ ।” 

४ एइसक्रे परिणाम का भी आप को खयाल है १” 

५ सावधान हूँ। अपनी जिम्मेदारी का भुमे पूरा खयाल है। 

“ठीफ तो है, इसमे घापकी क्या द्वानि है ? पर इन भोत्ते-भाले 
मजदूरों की जो ६ नि होगी, क्या इसकी भरपाई आप कर देंगे।? 

“मजदूरों ने समम>बूक कर और द्वानि-क्राम का पूरा हिसाब 
लगा लेने पर ही यह हडताल शुरू की है) आात्म-सम्मान की 
हानि से किसी द्वानिको में वड़ो नहीं समझ सकता, और मुमे 
संतोष है कि मज़दूर भी इस वाद को समझ गये हैं? 

इम तरह की चात-चीत हुई। संभाषण ही प्रत्येक घाव इस 


सात के भाजिकों से बात-चीत और उसके वाद १४७ 


तमय तह मुझे याद नहीं रह सऊतो। नो खास-खाध् चांत मुझे 

रहगई। वे मैंने संक्षेप में ऊपर कह दी है। यह तो मुझे माछम 
होगया कि मालिकों को अपना फेस फमज्ोर मादूम होने लग गया, 
कप सरकार के साथ तो उनकी चात-चीत चल ही रही 
थी। 

जाते और लौटते समय मेंने देखा कि टन के गार्ड बगेरा पर 
इप हडताल का और जनता की शान्ति का बड़ा ही अच्छा प्रभाव 
पड़ा था। से तो तीक्षरे दर्ज में ही सफर करता था। पर वहाँ भी 
गाह बगेरा अधिकारी लोग मुझे घेर कर चिता के साथ सब की 
कैव पछ लेते और विजय की इच्छा जाहिर करते। अनेक प्रकार 
के दोटो-मोटी सुत्रिधाय्य मेरे लिए कर देते, पर में उनके साथ 
पपते सम्बन्ध को हमेशा निर्मेत् रखता। एक भी सुविधा के लिए 

उन्हें किसी प्रकार का प्रतोभन नहीं दिखाता । अपनी इच्छा 

सै वे जा विनय दिखाते वही मुझे पसद था | विनयको खरीदने का 
प्रयल तो सने कभी किया ही नहीं। गरीब, अपढ़, अज्ञानी मजदूरों 
को इस तरह शांत रहते हुए देखकर उन्हे बढ़ा भाश्वय मालुम हुआ। 

यह ठीक भी था। दृदता और बहादुरी ऐसे गुण हैं कि जिन का 
भाप विरोधियां पर भी बिना पड़े नहीं रहता । 

में पुनः न्यू केंसल पहुँचा। लोगों का प्रभाव तो उसी तरह 
*द जा रहा था ।-सब बाते उन्हें खोल खोल कर सममा दी गई। 
गह भी पुन: कह दिया कि यदि वे लोट जाना चाहते हों ते लौट 
सकते है। मालिकों की घोंस की चात भी कही । भावी विपत्तियों 
का भी चित्र खींच कर बता दिया और चेता दिया कि लड़ाई कब समाप्त 
होगी इसका कोई ठिकाना नहीं । जेल के दुःख सममाये, सब कुछ 
समकाया, पर वे अपने निश्रय से नहीं हठे। “आप जब तक 
शइने के लिए तैयार है, तब वर हम भी अपना कदम पीछे नहीं 


श्ष्ठप दक्षिण श्रफ्रीफा का सत्याम्ह 


हटाबेंगे, हमे कट्टो का पूरा खयाल दे, धमारी चिता नफ्रीजिएगा”? 
इस तरह का निर्भय उत्तर मुझे मिला ) 
अरब तो सिर्फ आगे क्ृच फरना रहा। एक दिन सुबह 
जल्दी उठ कर क्ूच करने के तिए मेने उन्हें कद दिया। राह पर 
चत्ञते हुए जिन नियमों के पालन करना चाहिए वे भी सममा दिये- 
'पाचः कु इजार के समुदाय फ्री सममा कर रखना कोई मामूली 
बात नहीं थी । उनकी गिनती तो मेरे पास थी ही नहीं, और 
न थे नाम-ठाम । जो रहे सो रहे, और गये सो गये | यही हिसाव- 
किताब था । प्रत्येक आदमी को १) पाव रोटी और श। रपये भर 
शक्कर के सिवा अधिक खुराक देने की गु जायदश भी नहीं थी। इस 
के अतिरिक्त यह कह रक्खा था कि यदि राह में भारतीय व्यापारी 
कुछ देंगे तो ले छूंगा, पर उन्हें रोटी भौर शक्कर पर ही संत? 
रखना चाहिए। बोश्रर-युद्ध और उसके वाद हवशियों के युद्ध मे मु 
जो अनुभव प्राप्त हुआ था उसने इस समय खूब काम दिया। 
श्रावश्यकवा से अधिक फपढ़े न रक्खे जायें यह तो शर्त ही थी। 
रात्ते से किसी की चींज़ फो हाथ न छ्गाया जाय। अधिकारी 
लोग या अंगरेक्ष रास्ते भे मिले, गालिया दें, भौर पीट भी तो सब 
बरदाश्व कर लिया जाय। यदि क्ेद कर तो चुपचाप अपने 
आप को सौंप दिया जाय। यदि मैं पकहा जाऊँ तो भी लोग 
उसी तरद कूच करते हुए घल्ले जाएँ, रास्ते में कहीं थ रुके, 
इत्यादि सब बात समझा दी गई थीं। यह भी समझा दिया गया 
था कि मेरी छतुपस्थिति में क्रमशः कौन-कौन मेरा स्थान के, भौर , 
काम शुरू खले | 
५ जोंग समझ गये । समुद्राय सह्दीसज्ञामत चालंसटाऊन जा 
पहुँचा । चाहसे-टाऊन से व्यापारियों ने खूब सहायता की। अपने 
भदान उसने के किए खोज्ष किये। मस्मिद के झद्दाते मे रसोई 


जानें के मालियों से बातनचीत और उसके वाद. ९४६ 


($पकने के लिए सुविधा यरदी। कूच के लिए जो खुणक दी 
जाती थी इसफा उपयोग स्थायी मुझाम पर तो ही ही नहीं सकता 
था। इसलिए पाना पकाने के लिए बरतनों की भी श्रवश्यकता 
हुईं । यह सर उन्होंने प्रसन्षतापूर्वक दिया। चावल घेर तो मेरे 
पास फहले ही से बहुत 5फद्ठा हो गये थे । पर फिर भी व्यापारियों 
ने अपनी तरफ से फ्रौर देटिये । 

चान्सटाऊन एक छोटासा गाव था। इस समय उसकी जने- 
मंस्या मुश्किल से चार पांच दजार होगी। उसमें इतने मलुष्यों 
का समावेश होना कठिन था| बच्चों और स्लियों की ही मकानों 
के अंदर रकखा। किततों ही को तो मैदान से भी ठहरा दिया 
गया घा। 

यहा की कितनी ही स्मृतिया तो मधुर हैं. और कितनी दी 
बेडवी भी। भधुर स्मरण सब्र से पहले चालेसूटाउन के 
श्ररेग्य-विभाग और उसके अधिकारियों से सम्बन्ध रखते डे ! 
जन-संस्या को इतनी बढ़ी हुई देख कर थे घवडा गये पर उहोंने 
पहले ही से कहक उपायों का अवत्ञस्धन नहीं किया। सं से 
पहले वे मुझ से आकर मिलें, स्वच्छता तथा आरोेग्य विषयक 
कितनी ही सूचनायें करके उन्होंने झुझे सहायता करने का 
अमिवचन भी दिया। यूरोप के लोग तीन वातों में जितने साव- 
पान रहते हैं, उतने हम नहीं रहते उन्होंने कह कि सच्छुता, 
तेया रास्ते और पाख़नों की स्वछुता, का मुझे विशेष खयाल 
रेखना चाहिए | जद्दा वहाँ लोग पानी नहीं ढा्ञने पारवे पेशाब का 
भी एक निश्चित स्थान हो । कूड़ा-कचरा भी लोग दरूकद्दी न डालने 
पार्षे, उसका भी एक निरिचत स्थान हो। नं वे बतावें, वहीं में कोर 
फो सब और यहां की स्वच्छता के लिए में जिम्मेदार रहूँ। यह सब 
मैंने उनके प्रति अपनी एड्रलानमन्दी ज्ाहिए करते हुंए कबूल कर 
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लिया, और मुझे पूरी शांति हुई । 

हमर मनुष्यों के द्वारा इन नियमों का पालन कराना मदद 
कठिन है.। पर उन लोगों ने ओर मेरे साथियों ने मेरे लिए ईस 
काम को झासान कर ढिया | मेरा यद्द हमेशा का अतुभव है कि 
सेवक हुस्स न करे! वह्कि सेवा ही करे तो बहुत इछ काम ही 
सकता है। सेवक यदि अपने शरीर को झरा भी कष्ट देगा 
दूसरे लोग मी ऐसा ही करने लग जावेगे। इस बाव की रो 
अतुभव मुझे उस छावनी में आप्त हुआ। मैं और मेरे साथी 
माहना-बुहारना, सैज्ञा उठाकर फरेकना आदि काम करते हुए छये 
भी नहीं हिचकते थे | इसलिए दूसरे लोग उसी काम की खुशी 
खुशी करने जग जाते थे |यहि हम ऐसा न करते दो आवविर 
हुल्ृमत किस पर करते? सभी सरदार वन कर दूसरों पर 
हुकूमत करने लगते तो कुछु भी काम न होता । पर जब खय्य सरदार 
ही सेवक वन जाता है तब तो दूमरे लोग सददारी का दावा किस 
तरह कर सकते हैं 


साथियों में से क्रैहनवेक्र आ पहुंचे थे।मिस स्तेशीन भी 
हाजिर हो गई थीं। इस महिला की मिहनत, विंता-शीलवा भौर 
प्रामाणिकता की जितनी तारीफ की जाय थोड़ी ही है.। भारतीय 
में दो सिफ खर्गीय पी के. नायडू और क्रिस्टॉफर के नाम दी इस 
समय याद श्रारदे हूं। झौर भाई भी थे, जिन्होंने खूब मिहनत कर के 
महायता की थी । 

भोजन में भाव और दाल दी जाती थी। सब्दी भी लू 
म्रि्ञ जाती यी । पर उसे अत्षग पछाने फे लिए एक तो वतन नई 
थे, दमरे उतना समय भी तो चाहिए। चौघीसों घंटे खाना पकत 
रहवा । क्योंकि मूखेन्यास्ते आदमी आने ही रहते ये। न्यू केसर 
में किसी के ठदृग्ते की झहुरत ही नहीं थी। रास्ता सभी के 


गानों के मालिओों से बातनचीत और ब्सके कद. १४९, 


5 गेड्म था। इस लिए हरेक आदमी खान से निवत्ञते ही सीधा 
पत्सटाइन 'प्र। पहुंचता | 
जब मैं मनुष्य के धीरज भर सहनशीलता पर विचार करता 
हैं, तब भेरे सामने परमात्मा की महिमा खड्टी हो जाती है। खाना 
एक़ने वालों में सुद्िया में था। कभी दाल में पानी ध्यादह हो 
जाता, तो कभी बह गलती ही नहीं थी | कभी साग कच्ची रहती वो 
उभी भात बिगड़ जाता। मैंने संसार भें ऐसे बहुत ल्लोग नहीं 
देखे जो इंसते-इसते ऐसा भोजन फर लेते है। इसके विपरीत 
दक्षिण धफ्रोका की जेल में मैंने यह अनुभव भी प्राप्त करलिया है कि 
जरा ही थोड़ा, देर से, या कच्च। खाना मिलने पर अच्छे अच्छे 
शिक्षित समझे जाने बानों का भी मिजाज बिगड़ जाता था। 
खाता पकाने के वनित्यत परोसने का काम अधिक कठिन था। 
वह तो मेरे अधीन ही रह सकता था। कच्चे पक्के भोजन का हिसाब 
वो मुझ को ही देना पड़ता। कभो-की आदमी बढ जाते तब 
सभावतः सामग्री कम हो जाती। तो ऐसे माँकों पर भोजन थोड़ा 
थोड़ा धांटकर मुमी को लोगों को सममाना पडता था। कम भोजन 
मिलने पर बहने मेरी ओर उलहने की नजर से देखने लगतीं,भौर 
मेग हेनु सममते ही इंसती हुई चल्न देतीं। वह दृश्य में अपने 
जीवन भे कभी नहीं भूल सकता में कह देता “में तो लाचार हूं।“ 
मेरे पास पकाया हुआ अन्न तो थोड़ा है, भौर लेने वाले बढ़ गये । 
इस लिए अत्र मुझे इसी तरद देना चाहिए, जिस से थोड़ा-शोढ़ा 
सभी को पहुंच ज्ञाय ” यह सुनते ही वे 'संतोषम! कद्द कर रचाना 
जातीं। 
ये तो सब्र हुए मधुर संस्मरण | छुछ कंडवी स्मृतियां भी थीं। 
शादी जरा भी निकसमा रहा कि ऋगड़ेनवसेडे, भर इससे भी 
खराब--्यमिचार--के व्योग करने कग जाता दे। ख्री-पुरुषों को 


हा इक्तिण अफ्रीका हा सत्याग्रह 


ते एक साथ॑ ही रखना पड़ता ! समुद्यय भी थोड़ा न था। व्यमियाशी 
को लब्मा कहीं से हो? पर ऐसे बबाहरणों मे मैं जल्दी जा पहुंचता 
श्र थे शर्मिंदा हो जाते ! फिर ऐसे लोगों को झलय भी रखता | 
पर बस उदहरणों की कौन गिनती लगा सकता है जो मेरी अनजान 
में शुजर चुक्ने होगे। किन्तु इस वस्तु का अधिक वरणन करना व्यर्थ 
हद [| मैंने तो केबल यह बतलाने के लिए इन बातों का जिक्र किया 
है कि वह सत्र काम इतना आमान नहों था । साथ ही इस से यह 
भी डाहिर होता हैं कि इतना करने पर भी कोई उद्धतता पूर्वेक मुझ 
से पेश नहीं आता था। नीति-झनीति का भेद ने जानने वाले 
निरे जंगली जैसे लोग भी अच्छे वावुमण्डल में आते ही श्विनी 
अच्छी तरह बरतने लग जाते हैँ यह मेने ऐसे कई मौ्की पर देंखा 
है। भौर बद्दी जात जेना अधिफ आवश्यक्ष ओर क्रायदेमन्द दे । 


१६; 
ट्रान्सवाल में प्रवेश 


रस समय हम १६१३ के नवम्बर महीने के भारम्भ मे हैं। 
'ैन करने से पहले की दो घटनाओं का उल्केख कर देना ज़रूरी 
है। न्यू केस मे द्राविड बहनों को जेल जाते देख कर बाई फ्रातमा 
) महैताब से भरदा गया। वह भी अपनी मा और सात ब्ष के बच्चे 
लेकर जेल जाने के लिए निकल पड़ी। मा-बेटी तो गिरफ्तार 
हो गई ” २ सरकार ने बच्चे को अंदर लेने से साफ़ इन्कार कर 
दिया । पुत्षिस ने बाई फ्रातमा को उगल्लियों की छाप लेने की खूब 
शिश की । पर वे निढर रही | और आखीर तक उन्होंने पुलिस 
अपनी उंगलियों की छाप नहीं दी। 
ईस समय इड्ताल पूरे ज़ोर में थी। पुरुषों की तरह उसमें 
। भी शामि्ष होती जा' रही थीं। उनसे दो माताये अपने 
>धपों को साथ से लिये हुए थीं। एक बच्चे फो कूच मे जाड़ा 
' हो गया और वह मृत्यु की गोद में जा सोया। दूसरी का बालक 
के नात़ो पार करते हुए गोद मे से पानी में गिर कर हब गया। 
रि भाता निराश नहीं हुई । दोनों ने अपनी क्रूच को उसी प्रकार 
8 रखा। एक ने कहा:---/दम मरे हुओं का शोक करके क्या 
करेंगी ? इससे दे कहीं ज्ञोट कर थोडे दवी' आ सकते हैं। हमारा घ॒र्स 
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तो है जीवितों की सेवा करना |” उस शात बीरता के, ऐसी भसीम 
आत्विकता के, और अगाध ज्ञामे के कई उदाहरण मेने उन गरीबों 
में देखे। ह ५ 
इसी हृदता पृ्षंक चाल्संटाउन में स्री-पुरुप अपने कठिन धर्म 
का पाज्न फर रहे थे। पर हम चाहसेटाउन में फह्दी शाति के लिए 
नहीं भागे थे । जिसे शाति की जहरत हो, भीतर से श्राप कर ते; 
बाहर तो जहाँ देखिए--यदि देखना याद हो-तहाँ बढ़े 
अच्रों में यद्ी किला हुआ नज़र आता है कि "यहाँ शांति 
नहीं मि्ा सकती | पर इसी श्रशाति के बीच मीराग्राई जैसी 
भक्त अपने मुंद को विप का प्याला लगाते हुए हँसती है। इसी 
अशांति फे बीच अपनी अंधेरी खोली मे बैठकर सुकरांत हाथ में 
इलाइल का कटोरा लेकर अपने मित्र को गृह ज्ञान का उपदेश 
फरता है, भोर कहता दे जिसे शाति की आवश्यकता हो वह अपने 
हृदय से उसे ढूंढ ले । 
उस अलोकिक शाति के बीच सत्याप्रह्िियों का बह मछतावा 
दक्ष पढ़ाव डालकर पडा हुआ था। इस वात की उसे कोई चिंता 
तक नहीं थी कि कत् सुनह क्या होगा। मेने तो सरकार को लिखे 
दिया था कि हम ट्रान्सवाल में निवास करने के हेतु से प्रवेश करता 
नहीं चाइते । हमारा प्रवेश तो वह सक्रिय पुकार हे जो दम सर- 
कार के वचन-भंग के उत्तर मे उठाना चाहते हैं । हमारा प्रवेश तो 
उस दुःव का शुद्ध चिन्द है, जो हमारे शात्म-सम्मान की द्वानि 
से इमारे हृदय में द्वोरद्या है। यदि आप हमें यहीं चाल्संटाउन 
में दवो गिरफ्तार कर लेंगे तो हम निश्चिन्त हो जावेंगे। यदि ऐस! 
आपन हि इम से से कोई चुपचाप शांति पूवक द्रान्सवाल 
में प्रवेश करलगे ते इसके लिए इस जवावदेह नहीं हैं । हमारे युद्ध 
, में छिपाने योग्य कुछ नहीं है। इसमे किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ भी 


दान्तवाल से प्रवेश १४५ 


नहीं है । यदि कोई दब छिप कर मी प्रवेश करेगा तो द॒में वह प्रिय 
गे होगा पर जहाँ हजारों आदमियों से काम क्षेना है, जददों 
प्रम के सिवा अन्य कोई धंधन नहीं है, वहां हम किसी के कार्य 
के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। साथ ही आप इतना भी जान 
यदि तीन पौंड बाला कर श्राप उठालेंगे तो तमाम गिरमिटिया 
पुनः अपने कांस पर लौट आर्वेगे और हृढ़ताल समाप्त हो जायगी 
भारतीयों के अन्य दु:ख़ों को दूर फरने के लिए हम उन्हें अपने 
सत्याम्रद भे शामित्र नहीं करंगे। 
इस पत्र के कारण भी स्थिति बडी श्रनिश्चित हो गई थी। 
इसका कोई ठिकाना न था कि सरकार हमे कब गिरफ्तार कर 
लेगी। पर ऐसी हालत में सरकार के उत्तर की प्रतीह्ा दिनों तक 
नहीं की ज्ञा सकती थी। एक या दो डाक की राह देखी जा 
सकती थी । इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि यदि सरकार यहाँ 
हमें गिरफ्तार न करे तो फौरन टरन्सवालमे प्रवेश कर दिया जाय। 
यदि रात्ते मे भी वह हमें कहीं न पकडे तो समुदाय आठ दिन 
तक प्रति दिन २० से लेकर २४ मील तक का सफर परता रहे ) 
आठ दिन में टॉल्पटॉय फार्म पर पहुंचने की योजना थी। यद्द भी 
विचार लिया था कि बाद मे युद्ध की समाप्ति तक पहीं पर सब 
रहें और काम करके अपनी आजीवका पैदा कर । मि० कैलनबेक 
ने सभी व्यवस्था कर रक्त्ली थी। इन्हीं कषोगों के द्वारा बहां 
मिट्ठी के मकान बनवा क्ेने का निश्चय कर लिया गया था। व 
तक छोटे छोटे-डेरे लगा कर दुबले-पतले आदमियों को उन में 
' रश्नने का विचार था। हट्ढे-कट्टे स्त्री-पुरुष तो बाहर भी पड़े रद 
सकते थे। कठिनाई सिफ यही थी कि बारिश का मौसम शुरू 
होने को था, इस किए वर्षा ऋतु में प्रो सब को आसरा होना 
“जररी ही था। पर मि० फ्ैल्मबेक को विश्वास था कि तब यह 


१४५६ दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह 


सब हो जञायगा । २ 
समुदाय की कूच दी झन्य तैयारियां भी करती गई | चाह्स- 
टाउत के ढाक्‍्टर सउ्जन पुरुष थे। उन्दोंने ऐसी दवाओं की एफ 
छोटीसी संदृक मुझे दे दी थी, जो रास्ते मे उपयोगी हो सकती 
थी। अपने कई शत्त भी दे दिये थे जिनसे मेरे जैसा श्रादमी भी 
काम ले सके। यह सन्दृक लय हमीं उठाकर ले जाते थे। क्योंकि 
दल के साथ कोई सवारी बगेरा तो रखती हो नहीं थी। इससे 
पाठक जान सकते हूँ कि उसमें दवाइया कितनी कम थीं ।_इवनी 
भी नहीं थीं कि वे एक साथ सौ आदमियों को काम दे दे। इस 
का कारण तो यही था कि प्रति दिन शाम को हमें किसी छोटे 
गाव के नजदीक अपना पड़ाव डालना पढ़ता था। इसलिए फोई 
श्रोपधि समाप्त होते ही फौरन नयी ले क्षी जा सकती थी । दूसरे, 
हम अपने साथ में एक भी मरीज या पंगु आदमी को नहीं रखते 
थे। उसे तो राह मे ही छोड़ते चक्षे जाते ये। ; 
खाने के लिए मिचा रोटी और शक्कर के और क्‍या मिल 
सकता था। पर उस रोटी को भी तो आठ दिल तक हम फैसे रख 
सकते थे। मिल्ते उसे तो प्रति दिन लोगों को बांटना पड़ता था । 
इसका उपाय तो केवत्ञ यही हो सकता था कि हर म॑जित् पर हमें 
फोई रोटियां भज्ञ दिया कर । पर यह करे कौन ? भारतीय बच्ची 
तो थे दी नहीं। फिर प्रत्येक गाव भे इस तरह के डबल रोटी 
चनाने वाले भी नहा होते। देद्दात मे शहरों से रोटिया जाती हैं । 
यदि बबर्ची रोटी बरावर लैयार कर दिया करे और रेल वाले 
ठीक समय उसे पहुंचा दिया करें तभी तो यह मित्र सकती थी !' 
चाल्सटाइन की श्रपेत्ता वाकसरेरट ( टान्सबाल का सरहदी गांव, 
जो घाल्सेटाउन से नजदीक था ) एक बड़ा गांव था । वहां वेकर 
फी एक बड़ी दूकान थी। उसने प्रसन्नता पूर्वक हमे रोटियोँ पहुँचा 
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| 

ने का कोम अपने जिम्से ले लिया | हमारी कठिनाई को देखकर 
बातार भाव से अधिक पे पे लेने की कोशिश भी उसमे नहीं की । 
रोटियां थी अच्छे आदे की देता रद्दा | रेलवे पर वह समय पर 
रोटी भेज देता और रेह्वाल्ने भी--ये भी तो गोरे ही थे-- 
प्रामाणिकता पूर्वक हमारे पास पहुंचा देते। इतना ही नहीं 
वल्कि इस काम्त मे वे विशेष सतक भी रहते थे। उन्होंने हमारे 
लिए कितनी ही सुविधायें भी कर दीं | वे जानते थे कि किसी से 
हमारी दुश्मनी नहीं थी, ओर न किसी को कोई हानि पहुचाने फा 
हमारा उद्देश्य था। हमे तो दुःख सहकर भी अपने अन्याय की 
पुकार उठाली थी। इसलिए हमारे आसपास का वायुमण्डल भी 
इसी तरह शुद्ध हो गया और हो रहा था। मनुष्य-जाति का प्रेम- 
भाष प्रगट हुआ। सब ने यही अनुभव किया कि हम सत्र ईसाई, 
पारसी, मुसल्मान, हिन्दू, यहूदी इत्यादि भाई-माई ही हैं। 

इस तरद क्रूच की तैयारों होते दी मैंने फिर समझौते की 
कोशिश की। पत्र, तार बगेंग तो भेज दी चुका था। यद्द तो मैं 
जानता था कि मेरा अपमान तो ते कर हीगे, पर मैंने यद्दी निश्चय 
किया कि श्रपमान करें मो तो भत्ते ही करते रहें, मुझे एक बार 
फमन्से कम टेलज्लीफोन से तो वातचीत कर द्वी लेनी चाहिए। 
चाल्मेटाउन और प्रिटोसिया के बीच टेलीफोन था। जनरल स्मद्स 
को मैंने देक्षेफोन फ़रिया | उनके सेक्रेट्रों से कद्ा, जनरत्ञ स्मदप्त 
से कहिए फि "कूच करने की तमाम तैयारियां मैंने कर ली हे। 
वॉक्सरेस्ट के लोग उत्तेजित द्वो गये है.। संभव है, वे हमारी जान 
को भी द्वानि पहु चाय | कम-से-कम ऐसा करने की घमकों तो 
उन्होंने हमें श्रवश्य ही दी है। शायद्‌ यद तो जनरल स्मदस भी 
नहीं चाहते होंगे । यदि वे तीन पोंड का कर उठा लेने का वचन 
दे सकते हों तो मैं कूच नहीं फरूंगा। महज कानून का भंग करने 
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दी पर हम तुले हुए नहीं हूं। में इस समय ज्ाचार हैँ। क्या इस 
समय वे मेरी इतनी-सी बात को नहीं सुनते (” भ्राधी मिनिट में 
उत्तर मिला “जनरल ाटस आपके साथ कोई सम्सस्ध रखना 
नहीं चाहते |” आप का जी चाहे सो फरिए।” टेलिफोन बन्द | 
पर यह अऊल्पित बात नहीं थी | दवा, मैने ह॒प्त रुखेपन का झाशा 
जहर नहीं की थी। क्योंकि सत्याप्रह के बाद मेरा उनका कोई 
छ. वर्ष का राजनैतिक सम्पन्ध दो गया था । इस लिए में शिट्रता- 
पूर्ण उत्तरकी उम्मीद कर रहा था। पर उनकी शिष्टता से में फूलके 
कुप्पा तो नहीं हो जाता। उस्ती प्रकार न इस अशिष्टता से में ज़रा 
भी शियिल हुप्ना। मेरे कततब्य की सरल रेखा मेरी आरखें फे 
सामने घष्टतया दीख पड़ती थी । दूधरे दिन निश्चित समय पर 
हसने प्राथेता को ओर परमात्मा के नाम पर क्ूच भी कर दी | उस 
वक्त मेरे साथ २०२७ पुरुष, १२७ स्तियाँ भौर ५७ बच्चे थे। 
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इस प्रकार वह यात्रियों का समुदाय, काफिज्ञा या संघ, जो 
कहिए, निश्चित समय पर चत्ष पड़ा । चाल्संशाउन से एक 
(मल की दूरी पर बाकसरेस्ट का बुगदया था । इसको पार करते 
| कि 

मनुष्य बॉकसरेस्ट श्रथवा दान्सवाल में पहुंच जाता है। शत 
परदे के उस पार घुडसवार पुलिस खडी थी। सव से पहले में 
के पास गया । लोगों को सममा दिया गया था कि जब में 
धर से इशारा कहं तो वे फौरन बुगदे को पार पर जाय॑ | पर 
पुलिस से बातचीत कर ही रहा था, लोग तो घागे 
उप कर बुगदे को पार कर चले आये। घुड़सवार उनके सामने 
गधे ! पर बह समुदाय इस तरह रुकने वाला नहीं था। पुल्षिस 
पैकडना तो चाहती ही नहीं थी। मेंने जञोगों को शांत किया, 
हे मु: कि थे एक कतार में हो कर है पांच,-सात॑ 
सभी शांत हो गये श्रौर श्रव ट्ान्सवाल मे क्ृच करना 

गल्म अ शांत हो गये भर श्रब दू! कक 


०. पकसरेस्ट के लोगों नेदो दिन पहले ही सभाकी थी, उस में 
धन प्रकार का डर बताया गया था। क्ितनों दी ने तो यद कहां 
पा कि यदि भारतीय शून्सवात्न मे प्रवेश करेंगे दो दम उन पर 
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गोलियों चला ढेंगे। इस सभा में मि० कैलनबेऊ गोरों को सम- 
माने के लिए गये थे | पर उनकी बात कोई सुनना दी नहीं घाहता 
था। कई तो उन्हें मारने के लिए उठ सड़े हो गये । मि० कैल- 
नवेक स्वयं कमरती जबान हैं । सेंहो से उन्दोंने कसरत सीसी थी। 
उनको यों ढराना मुश्किल था। एक गोरे ने उन्हे हद युद्ध के लिए 
शआहान: किया। कैलनवेक ने कहा “मैंने शाति धर्म को 
स्वीकार किया है । इसलिए आपकी इच्छा की पूर्ति करने में 
असमर्थ हूँ। पर मुझ पर जिसे प्रद्दार फरना हो, वह सुखपूर्व 
करे, मैं तो इस सभा मे बोलता ही रहूँगा। आपने इसमे सभी 
गोगें को निमन्त्रित किया है । में आपको यह सुनाते के लिए आया 
हू कि आपकी तरद्द सभी गोरे निरदेप मनुष्यों को मारने के लिए 
तैयार नहीं है । एक ऐसा गोरा है, जो आपसे कह देना चादता है 
फि आप भारतीयों पर जिन बातों का आरोप करते हैं, वे असत्य 
है। आप जो सोच रहे हैं वह भारतीय नहीं चाइते। उन्हें न ते 
आपके राज्य की आवश्यकता है और न वे आप के साथ लड़ते 
चाहते है । वे तो शुद्ध न्याय के लिए पुकार उठा रहे हैं। दत्स 
यात्ष में हमेशा रहने के हेतु से वे प्रवेश नहीं कर रहे हैं। वल्ि 
उन पर जो अन्यायपूर्ण कर लादा गया है उसके खिलाफ सम्रिर 
पुकार उठाने के उद्देश से वे यह कर रहे हूँ । वे वद्दादुर हैं, हुल्लई 
वाज्ञ नहीं। वे आपके साथ लड़ेंगे नहीं, पर यदि आप उनपर गोलिय 
चलावेगे तो उनको सद्कर भी वे इसी तरह आगे बढ़ते जाबेंगे 
आपकी बंदूकों या बल्लम के ढर से वे पीछे पैर नहीं हटावेंगे। वे ते 
स्वयं दु.ख सह कर आपके हृदय फो पिघला देने वाले कोग ड्ढ 
चस यही कहने के लिए में यहाँ आया हूँ। यह कह कर मैंने ते 
झापकी सेवा ही की है। आप सावघान हो.जाइए ओर अन्याय रे 
चचिए” इतना कद्द कर मि०-कैलनबेक शर्त हो गये । गोरे कु 
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(समा गये। वह इूंढ युद्ध करने बाला कसरती जवान तो अब 
उनका मित्र हो गया। 


पर उपयुक्त सभा की खबर हमें मिल चुकी थी। इसलिए ऐसे 
परे के जिए भी हम तैयार थे। इतनी पुलिस को बुलाकर खड़ी 
कर रखने से चाहे यह मतलब भी हो सकता था कि गोरों को उप- 
देव करने से रोका जाय। जो हो, हमारा जुछूस तो शांति पूर्वक जा 
रहा था। मुझे तो याद है कि किसी गोरे ने जरासी खुरापात तक 
नहीं की | सभी इस नवीन आख़ये को देखने के लिए बाहर निकल 
पढ़े थे। उनमें से कितनों दी की आँखों मे मिश्नता कलकती थी।' 
हमारा पहले दिन का मुकाम ऐसे ए+ स्टेशन पर था जो वहां से 
श्राठ मीज्ञ के फासले पर था। शाम के छसात बजे दम वहाँ पहुँच" 
गये। रोटो और शक्कर खरा कर सभी लोग खुली हवा मे लेटे हुए 
ये। कोई भजन गा रहा! था, तो कोई बातचीत कर रहा था। राह 
भे कितनी ही स्रियों थक गई थीं। अपने बच्चों को गोद मे ते कर 
पतने की हिम्मत तो उन्होंने की थी, पर अब आगे चलना उनकी 
शक्ति से बाहर की वाद थीं। इसलिए अपनी चेतावनी के अनुसार 
उन्हें एक भारतीय सज्ञन की दूकान पर छोड़ विया, और उन्‍हें 
कह दिया कि यदि हम टॉल्स्टरॉय फांम पर पहुँच जांय तो वे उन्हें वहाँ 
भेज दे और गिरफ्तार हो जायें, तो उनके अपने घरपर वापिस भेज 
। उन भारतीय व्यापारी सज्जन ने इस प्रार्थना को मान लिया। 
। जैसे जैसे रात होती गई पैसे बैसे शान्ति बढ़ती गई। मैं भी 
सोने की , तैयारी फर रहो-था कि इतने में कहीं से खड़बड़ाहट 
घुनाई दी। लाज़देन.हाथ में लिए हुए गोरों को आते हुए मैंने 
देखा । में चेता। मुझे कोई तैयारी वो करना दी नहीं थी। पुलिस 
भधश्रिकारी ने रद्दा:-- 
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भमेरे पास आपके जाम का बारण्ट है। आपको मुझे फेंद 
करना है ।” 
मेने पूछा--“कब ९” 
उत्तर ८४ सह कह |! 
'मुच्चे कह्दों ह्न ज्ञाइयेगा 77 
“अभी तो इस नजदीक वाले स्टेंशन पर, और गाड़ी मिलते 
ही बॉकसरेस्ट 
मैंने कद्दा “वव तो में किसी की बिना जगाये ही आपके साथ 
हो ज्षेता हैं” पर मेरे साथी को कुछ सममा बुझा दूँ 
“शौक से ए! ५ _ 
पास ही सोये हुए पी० के० नायडू को मेने जग्राया। उन्हें मेरी 
गिरफ्तारी की चात कही, ओर सममा दिया कि वे ज्ञोगो को सुबह 
'दौने से पहले न जगावे'॥आतःकाल होते ही नियमातुसार सूर्योदय 
के पहले कूच कर दें । जह्ों विश्ान्ति क्षेने और रोटी धांटने का 
समय हो वहीं वे मेरी गिरफ्तारी की खबर उन्हें सुना दे, दरमियान 
जो जो पूछे उनसे कहते जावें। यदि सरकार दत्ञ को गिरफ्तार 
करना चाद्दे तो वह गिरफ्तार हो जावे। यदि नहीं पकड़े तो निय- 
मित रूप से फूच करता हुआ चला जाय | नायदू को किसी प्रकार 
का भय तो था नहीं, उत्हें यह भी सममा दिया था कि यदि वे 
स्वयं गिरफ्तार हो जावे तो उन्हें फ्या करना चादिए। 
वॉक्सरेच्ट में मि० कैससवेक भी तो ये । 
में पुलिस के साथ साथ हो लिया। प्रात:काल हुआ। 
वॉक्सरेस्ट फी टन में बेंठे। वॉक्सरेस्ट मे मामला चला। मामत्ा 
झुल्तबी रखने की माँग पद्चिक प्रासिक्यूटर ने ही पेश की; क्योंकि 
उनके पास कोई सवृत ही तैयार नहीं था। मामला मुलतवी रहा । 
भेने जामीन पर छूटने के लिए दरख्यात्त पेश को । कारण यह 
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3. 
लिखा "मेरे शाथ २००० पुरुषों और १२२ औरते और बच्चों का 
दल है। मामले की भरगज्ञी तारीख तक में उनको भिश्चितस्‍्थान 
पर पहुंचा कर फिर हाजिर हो सकता हूँ” बगेरा। सरकारी 
पोल ने जामीन का विरोध फिया | पर मजिष्ट्र ८ वेचारे लाचोर 
ये। मुझ पर जो आरोप रक्धा गया था, वह तो ऐसा नहीं था 
जिसमें जमीन पर छोड़ना भी मजिस्ट्रोट को इच्छा पर छोड़ा 
गया हो | इसलिए ४० पोंढ का मुचतका जे कर मुझे छोड़ दिया 
गया। मि० क्रेलनबेफ ने मेरे लिए मोटर तो तैयार ही रक्खी थी। 
उसमें सवार होते ही फौरन उन्‍होंने मुझे अपने शोगों से लाकर 
धोड़ दिया। टन्सघाल के समाचार-पत्र का एक प्रतिनिधि भी 
हमारे साथ साथ आना चाहता था उसे भी बैठा तिया। इस मोटर 
को सफर का, भामते का, भर लोगों के साथ पुनः सम्भीज़न का 
घुन्दर वर्णन उसने अकाशित किया था। लोगों ने मेरा बड़ा स्वागत 

। उनका उत्साह खूब बढ़ गया। मि० क्ैलनवेक पैसे ही 
पॉस्सरेस्ट लौट गए। चार््स टाउन में पिछड़े हुए लोगों को तथा 
भेषीन था आने वाले को संभालने का काम उनके जिम्मे | 

हम पुनः आगे बढ़े पर मुझे छोड़कर सरकार कैसे चेन पा 
सती थी ? इसलिए दूसरे दिन फिर दूसरी बार उसने सटेंणडरटन 
में मुझ्षे पकझा | वैसे तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो यह गाँव 
शेरा बढ़ा है। बढ़ी विचित्र रीति से मुझे यहाँ पकड़ा गया। मैं 
शो को रोटी बांट रहा था। यहां के दृकान-दारों ने हसे सुर्चे 
डे हिध्ये मेंट में दिये थे। इसलिए उसके बांटने के काम में ध्यादृह 
समय लग रद्द था। मजिस्ट्रेट मेरे पास भरा कर खड़ा हो गया। 
भांटने का काम पूरा द्वोते ही उसने मुझे एक तरफ बुलाया । में 
उसे जानता था, इसलिए सोचा कि शायद बढ कोई बाव कहना 
भाहता होगा । किस्तु उसने तो हँस कर मुझ से कहा-- 
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४ आप भरे करी हैं.” । * 

मैंने कहा “तत्र तो मेरा दरजा बढ़ गया। पुलित के बदले 
अब खर्य मनिम्दू 5 का गिरफर करने है लिए भाना पड़ा । पर 
मुक्त पर मामला तो श्रमो चलाइएगा न ? ? 

उसने कद्दा'मेरे साथ ही चल्षिये। अदाज्ञव चलन रहा, है” 
ज्ोगों से मुसाफरी शुरू रखने का कह कर में रत्राता हुआ्आा। फोर्ट 
में पहुँचा तो वहाँ मेने अपने साथिशंं को भी गिरफ्तार पाया। 
पी०के० नायडू, विद्वारीलाल महाराज, रामनारयएंतिंद, खुनारसु 
और रहीमर्खों ऐसे पाँच झादमी ये । 

फौरन मुझे कोर्ट मे खड़ा किया गया। मैंने अपने छूटने 
के लिए उन्हीं कारणों को पेश किया जो वाकपरेस्ट में पेश किये 
थे। यहाँ भो सरकारी बकीत़ञ ने विरोध झिया। और यहाँ भी 
मजिष्टू ट ने छोड़ना मंजूर किया | व्यापारी लोगों ने मेरे लिए इक्का 
कैयार ही रखा था। दमारा इत् तोन मोल भी नहीं जा पाया था 
कि फिर में उनमें जा मित्रा। इम वार तो उन्होंने और मेने 
भी सोचा था कि अब तो किए टाल्टॉय फाम पर ही पुरः भेद 
होगी। पर यह धारणा गशत साबित हुई | ज्ञोग मेरी गिरफ्वारों 
के आदी हो गये। और यह वात बड़ी महत्वपूर्ण थी। मेरे साथी 
वो जेल मे ही रहे । 


२१५ 
सभी कद 


अ्रत्र हम जोहान्सवर्ग के काफी नजदीक आ गये थे । पाठकों 
स्मरण रहे कि पूरा मार्य सात दिन में तय करते का निम्बय 
किया था। अब तक हस अपने निश्चयानुसार प्रतिदिन सार्थ तय 
करते हुए आ रे थे । क्रय पूरी चार म॑जिले और रह गई थीं | 
स्न्तु व्यों ब्यों हमास उत्साद हु जाता था शवों त्यों सरकार 
की ज्ञाप्रति भी तो बढ़नी ही चार्हिए न | हमे अपनी मंजिल तय 
करने पर चह यदि पकड़ती तो उससे उसकी कमजोरी और 
अरसिकता न जाहिर होती ? इसलिए उसने शायद सोचा कि यदि 
पकड़ना ही है तो मंजिल तय परने से पहले ही क्यों न पकड़ 
लिया जाय | 
सरकार ने देखा कि मेरे. गिरफ्तार दो जाने पर लोग न तो 
सिराश हुए, न डरे, और न कोई उपद्रव ही उन्होंने मचाया, यदि 
वे उपद्रव कर बैठते तो सरकार को अपनी तोपों और वन्दूकों का 
उपयोग करने का अवसर मिल जाता | जन्तरक्ष स्मटूस के लिए 
हमारी शाँति और उसके साथ साथ दृदता एक घड़ी दु:खदायी 
बोत हो गई। उन्होंने तो यदाँ तक कद डाज्ा "शांत मनुष्य 
को कीई कहाँ तक सदा संकंता है?! मरे को मारने से क्‍या 
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त्ञाभ | जो मरते पर तुला हुआ है, उसे मारने में कोई आनन्द 
नहीं आता। इसलिए शत्रु को जिन्दा पकड़ना बहादुरी समझी 
जाती है| अगर चूहा बिल्ली को देख कर भागना ही तो 
श्रवश्य द्वी उसे कोई दूसरी शिकार हू ढना पढ़े | सभी भेड़ सिंह 
की गुफा में जाकर बैठ जाये तो सिंह को भेड़ें खाना ही छोड़ देना 
पढ़े। अगर सिंह सामना नहीं करे तो क्या पुरुष-सिद्द लि का 
शिकार करंगे 

हमारी शंति और हमारे निम्य में दी हमारी जीव छिपी 


हुई थी। 

गोलते की इच्छा थी कि पोत्क भारतवर्ष जाकर उनकी 
कुछ सद्दायता करे । मि० पोज्रक का स्वभाव ही ऐसा दे कि वे 
जहाँ कहीं रहें मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाते हैँ। भिस काम 
को वे उठाते ह उसी में तन्‍्मय हो जाते हैं। इसलिए उनको भारत- 
बे भेजने की तेयारियाँ चल्न रहीं थीं। मैंमे तो लिख दिया था 
कि वे चले जावें। पर बिना मुझे मिले, सभी सूचनाये अत्यक्ष 
मेरे मुह से सुने विन। ही वे जाना नहीं चादते थे । इसलिए उन्होने 
इस सफ़र में दी मुझ से मिल लेने की इजाजत मांगी । मैंने उन्हें 
तार से उत्तर दिया कि 'गिरफ्तार हो जाने की जोखिम उठाना 
चाह तो चले आबे”। सिपाही सभी आवश्यक जोखिमों का 
स्वागत कर जेते हैं। यह युद्ध तो ऐसा था कि सरकार यदि सब 
को पकड़नां चाहती तो सभी को गिरफ्तार हो आना चाहिए था। 
जब तक सरकार गिरफ्तार नहीं करती है, तय तक गिरफ्तार होने 
के लिए मरत और नीतियुक्त कोशिश करते जाना धर्म्म था। 
बाइक पोल्क अपनी गिरफ्तारी की जोखिम उठा कर भी 

हे चे। 


हम लोग द्ेदलबगग के फरीब पहुँच चुके थे। नजदीक चाले 


सभी कैद १६७ 


ऐश से उर कर दे हमें वी मिले हमाते बात-चीत हो ही 
थी | अभी बह पूरी भी नहीं हो पाई थी । दोपहर के तीन बजे होगे। 
म दोनों दल के मु दाने पर थे। दूसरे साथी भी हमारी चाते सुन 
रे ये। शाम को सि० पोलक को उरबन जाने वाली टू न पकईना 
थी। किन्तु रामचन्‍्द्रजी जैसे मद्दापुरुष तक को राजतित्षक के समय 
वनवास सिल् । फिर पोलक कौन होते थे ? हमारी बात-चीत क्षे 
है रहा थी कि एक घोड़ा गाड़ी सामने आकर रुहर गई । उससें 
एशियाई विभाग के उच्च अधिकारी मि० चमनी भोर एक पुलिस 
अधिकारी भी थे। दोनों दीचे उतरे । मुझे जरा दूर ले जा कर 
रहा "मैं आपको गिरफ्तार फरवा हूँ। इस दरद चार एन में 
तीन बार पकड़ा गया । मैंने पूछा इस दल को १९ 

ध्यह सब होता रहेगा? । 

में कुछ न घोल, फेवल अपने गिरफ्तार होने की खबर देने 
का समय ही मुझे दिया गया। मैंने पोलक से कहद दिया कि थे 
रेल के साथ जाचे। लोगों से शांति रखने के लिए कहना शुरू 
किया कि वह अधिकारी वोज्ा-- 

४शाव आप केदी हैं। भाषण नहीं दे सकते।” 

सैं अपनी मर्यादा फो समझ गया। सममने को जरूरत त्तो 
नहीं थी, क्योंकि मुझे बोखते हुए रोफते दी उस अधिकारी न्नेतो 
गड्डी हाक्ले चश्ले को गाड़ी ऐेज चलाते फे लिए हुक्स दे दिया 
था। एक क्षण मे दक्ष आंखों से झोमज्ञ हो गया। 

भ्रधिकारी जानता था कि उस समय एक घढ़ी भर के लिए 
वी भेरा ही राज्य था। क्योंकि हम पर पिश्वास रखफर ही तो वह 
एप निज्ञेन प्रदेश मे दो हजार भादसी के समुदाय के सामते 
भाया हुआ था। वह जानता था कि यदि सुझे पक चिट्ठी मेजकर 
थी कैद की खबर सुनावा छो मैं बराबर द्वाजिर हो जाता। इस 


श्ध्द्र वजक्षिण अफीका का र त्योप्रह 


हाज्ञत में उसका मुझे यह याद दिल्लाना कि में की हूँ। श्रनावश्यक 
हीथा। मैं तोगों से जो दुछु कहदतावद बात सत्ताधारियों के 
भी काम की ही थी। पर उन्हें भी तो अपना रूप दिखाना चाहिए 
न इसके साथ ही मुझे यह भी कद देना जरुरी है कि कितने 
ही ्रधिकारी इस बात को जानते थे कि कैद इसके लिए कोई 
दुखदायी वस्तु नहीं, बल्कि मुक्ति का हार है ।इसलिए वे सब 
प्रकार की रिआयते हसारे साथ करते। इतना ही नहीं, वल्कि 
कैद करना अपनी सुविधा से काम करना, तथा समय बचानों 
इत्यादि बातों में वे हमारी सहायता मांगते भौर उसके मिल जाने 
पर अपनी एहसानमन्दी तक प्रकट फ़रते। दोनों प्रकार के 
वदाहरण पाठकों फो इन प्रकरणों मे मिल बावेंगे। मुझे पो यहाँ 
पहां घुमा कर आखिर देडल्वग के थाने में उतार दिया। रात 

वहीं 


हीं कटी ० 

दल को ले कर पोलक भागे बढ़े, और हेडलवग पहुंचे । वर्ध 
भारतीय व्यापारियों का भ्रच्द्धों जमघट था। रास्ते में सेठ आमद 
महमद्‌ काकछुत्िया और भामद सायाव मिले। उन्हे इसकी खबर 
तंग गई थी कि आगे कया होने वाला है । दक्ष को भी मेरे ही 
साथ साथ गिरफ्तार फरने की व्यवस्था की गई थी। इसलिए 
पोलक चाहते ये कि एक दिन देर से सह्दी, पर दल को मुकाम पर 
पहुंच जाने के बाद ढरबन जा कर भारत के जहाज पर चढ़ गा । 
पर परमात्मा की योजना तो बुध श्रौर दी थी । हक 

इन लोगों को गिरफ्तार करके के जाने के लिए देडलबरग में दो 
टू नें खड्ठी थीं। लोग जरा ह॒ठ पर चढ़ गये ॥ “गांधी को बुलाभो 
वे कहेंगे चव हम गिरफ्तार होंगे, और टून मे चैठेंगे ।” यद्द ६ुठ 
दो खराब ही था। भगर थे इसे न छोड़ते तो वाज्ी यिगड़ने फो 
भी । सत्याप्रद्दी फा तेज घट ज्ञाता। जेल तो जाना ही था। फिर 


सभी बेदी १६६ 


“उममें गांधी की जरूरत क्यों आन पढ़ी ! सिपाही भी भला कहीं 


भफसरों का चुनाव करता है अथवा कभी यह हठ पकड़ता है 
कि हम तो सिफ एक ही आदमी का हुक्म मानेंगे ? सि० चमनी ने 
मि० पोलक और काइलिया फी सहायता से बड़ी मुश्किल से इन 
लोगों को सममांयां । इन दोनों ते फह्दा “यात्रा का उद्दश तो आजिर 
जेल जाना ही था। जब सं सरदार ही गिरफ्तार होने के लिए 
तेयार द्वो, तब्र तो जनता को उसकी अ्रतुपस्थिति से घबड़ाना नहीं, 
वह्कि उसका स्वागत करना चाहिए । इसीमे हमारी भल्लाई और 
युद्द की जीत है । गांधी दी भी दूसरी इच्छा हो द्वी नहीं सकती। 
यही सबको ख्याल करना चाहिए”। बात ल्ोगें के ल्थाज्ञ मे जम गई 
भौर वे टन में बैठे। 
' इधर मुझे कोर्ट में खढ़ा किया गया । मुझे उस समय वपयुक्त 
घटनाओं वी फोई ख़बर नहीं थी। मेंने कोर्ट से फिर छूटने के 

दरस्वास्त की; उन्हें यह भी कट्दा कि दो कोर्टों ने मुझे इस 
तरह पहले छोड़ दिया था, और प्राथेना की कि या तो सरकार 
उन लोगों को भी गिरफ्तार करे या उन्हें मुकाम पर पहुंचा देने के 
हिए भुप्ते इनाजत और छुट्टी दे | कोर्ट ने मेरी दरख्वात्त को तो 
नाम॑जूर किया, पर मेरी मनशा सरकार से फोरन जादिर कर देने 
का बचन दिया। इस बार ये ज्ञोग मुझे उंडी त्षेजाने वात्े थे। 
सयों कि मामला वहीं चलने वाला था। धतः उसी दिन टे,न में बेठा 
$र मुझे रंडी लिवा के यये | 

इधर मि० पोलफ को देडकबग मे तो ग्िरपतार नहीं किया। 
इतना ही नहीं, बल्कि उनकी सहायता के लिए उनके प्रति एड 
सान सन्दी तक जाहिर की गई। मि८ चमनी ने तो यहा तक 
कहा था कि सरकार उन्‍हें पकड़ना ही नहीं चाहती। पर यह तो 
प्रि० चमनी का, और जहां तक इन्हें, मातम था, सरकार का 


१४० दत्तिण अफ्रीका का सत्यामह 


विचार था । किन्तु सरकार के विचार तो घड़ी घड़ी पर वदलते 
रहते थे | भाखिर सरकार इसी नहीजे पर पहुंची कि मि० पोषक 
को भारतवर्ष नहीं जाने देना चाहिए। अतः उसने निश्चय किया 
कि उन्हें और कैज़्नवेक को भी, जो कि इस समय खूब काम 
कर रहे थे, गिरफ्तार कर त्ञेना चाहिए | इस लिए मि० पोज्क को 
घाल्संटाउन मे गिरफ्तार कर लिया | मि० कलनवेक भी पकड़ 
लिये गये । दोनों बाक्सरेस्ट की जेल मे ढूस दिये गये। 

मुझ पर डंडी मे मामज्ा चल्ाया गया । नो महीने की कैद की 
सजा मुझे सुनाई गई। अभी वाक्सरेस्ट मे मुक पर मामला चलना 
बाकी था। भरत: मुझे वाक्सरेस्ट जे गये। बद्दा मेने मि० पोलक 
और मि० कैल्नवेक को भी देखा | इस तरदद हम तीनों वाक्सरेस्ट 
केजेत् में एकन्न हो गये। हमें असीम हु हुआ। मु पर जो मामला 
चलाया गया उसमें भपने खिलाफ मुमको सबूत देना था। पुक्षिस 
भी सबूत इक्रद्वा कर सकती थी, पर बढ़ी कठिनाई से । इसलिए 
उन्होंने मेरी ही सहायता क्षी ! उस देश की अदालतों मे अपने 
बुना फी कबूल कर लेने के बाद कैदी को सज़ा नहीं दी 
जाती। 

मेरे खिलाफ तो ठीक, पर मि० कैल्ननवेक और मि० पोत्क 
के खिलाफ कौन सबूत पेश कर सकता था। यदि सथूत न मिलता 
तो उन्हे सजा देना अदालत के लिए असम्भव था। उनके खिलाफ 
शीघ्र सबूत इकट्ठा करना भी कोई आसान काम नहीं था। मिं० 
फेल्नवेफ तो अपना अपराध स्वीकार ही करने वाले थे! क्योंकि 
उन्हें समुदाय फे साथ ही रहना था। पर मि० पोलक पो भारत- 
चर्ष जाना चाहते थे। उन्हें इस बार जेल जाने की बैसी फोई 
स्त्मुक्ता नहीं थी। अत्त: हम तौनों ने आखिर यही तय फियार्गक 
जप सरि० पोज्ञक को पूद्ठा जाय कि तुमने फलों फ्लॉँ अपराध 


सभी कैद १७१ 


*डिया है या नहीं, तथ ये उसके उत्तर में न तो हाँ, कहें और ते ना 
है कहें । 
इन दोनों के विपक्ष मे साक्षी बन कर में खड़ा हुआ। हमें 
मामले को लम्प्राना तो था दी नहीं । इसलिए हमने इस बात के 
लिए अदालत की पूरी सहायता की कि तीनों के मामले एक दी 
दिन मे समाप्त हो जायं। आखिर ऐसा द्वी हुआ। तन तीन 
मदिने की कैद हम तीनों को हुईं। भव हमे यद्द मालूम हुआ कि 
कम से कम तीन महीने तो तीनों एक ही जगद रहेगे। पर सरकार 
बरदाश्त कर सकती थी ९ 
तेयापि बुछ्द दिन तो बाक्सरेस्ट की जेल मे दमने सुख पूर्वक 
विदाये | यहाँ इमेशा नये कैदी आते रहते थे, इसलिए नित्य नहें 
बबर भी मिलती रहती थीं। इन सत्याम्ददी कैदियों मे दृरबत- 
;पिंह नाम का एक बूढा था। उसकी 'अवस्था ७५ चष से भी 
प्रधिक होगी । चद्द कहीं खानों में नौकरी नहीं करता था। उसने 
परसों पहले अपना गिरमिट पूरा कर दिया था। इसलिए वद्द 
इब्तालिया नहीं था । मेरे गिरफ्तार दो जाने पर क्ोगों में जोश 
छठ बढ़ गया था। और वे नाताल से टृ।सवाल में प्रवेश कर 
अपने को गिरफ्तार करा दिया करते थे। दृरबतसिंद्द ने भी इनके 
पेय साथ टरन्सवात् जाने का निश्चय किया। 
एक दिन हरबतसिंद से मैंने पूछा “आप क्‍यों जेल मे ओये 
भाप जैसे वूद्ों को मैंने जेक मे आने का निमन्त्रण नहीं दिया है, 
हरबतसिंद ने उत्तर दिया “मैं केसे रद्द सकता था, जब आप 
(पक धमपत्नी और आपके लड़के तक हम ल्ोगाँ के किए 
जे च्षे गये ९ 
ज्ेफिन आप जेल के दुःखों को बरदाश्त नहीं कर सकंगे। 


ऐपरे दिए अफ्रीका का सत्यामद 


आप जेल छोड कर चत्ते जायें। क्या मैं आपके छूटने के लिए 
फोशिश करू ९ 

मैं जेल हरगिज् नहीं छोड्टेंगा। मुझे एक दिन मरना वो हई 
है। फिर ऐसा दिन फहाँ, जो मेरी मौत यहीं हो जाय !” 

इस ह़ता को में कैसे विचलित कर सकता था ! बद् तो 
इतनी विकद थी कि विचल्लित करने पर भी ढिग नहीं सकती थी। 
दरवतततिंद्द री जो भावना थी, ठीक वही हुआ , उसने जेल ही मे 
अपने को झृत्यु के द्वाथों में सॉप दिया। उसका शव वॉक्सरेश्ट 
से दरबन मगवाया गया था। सम्मान पूर्वक सैकड़ों भारतीयों फी 
उपत्यिति में दृरबतध्षिद्द का अग्नि-संस्कार किया गया। पर इस 
युद्द में ऐसा एक नहीं अनेकों हरवततिद थे। हाँ, जेल में मरने 
का सौभाग्य जरूर अकेले दरवतसिंद को ही प्राप्त हुआ। शोर 
इसीलिए दक्तिण अफ्रीका के सत्याम्रह फे इतिहास में उसका नाम 
उल्केखनीय भी हो गया । 

पर इस तरद्द जेल से आकृष्ट होकर मनुष्यों का आना सर- 
फार को फदापि प्रिय नहीं हो सकता था। फिर जेल से 
वाले भी तो मेरा सन्देश क्षेकर जाते थे ! इसको वह कैसे बरदाश्त 
कर सकती थी | इसलिए उसने हम तीनों को अलग अलग रखने 
फा निश्चय किया। जो हो, बॉक्सरेस्ट से तो एक को भी न खने 
दिया जाय । हाँ, और खास कर मुझे तो उसमे ऐसी जगह पर 
रखने का निश्चय किया जद्दों एक भी भारतीय नहीं पहुँच पावे। 
आखिर ओरें जिया की राजधानी छूम फनटीन की, जेल मेरे लिए 
घुनी गई । आरेजिया के देश भर मे सब मिल कर ४० से अ्रधिक 
आसतीय नहीं होंगे। और वे सभी होटलों मे नौकर। ऐसे प्रदेश 
फी जेल मे भारतीय फैदी मिल नहीं सकता थो। जेल भर में 
मारतीय के नाम से अकेला में ही था। शेष सब गोरे या दबसी 


सभी फेदी (७३ 
ये । इसका मुझे कोई हुःख नहीं था। इसे तो मैंने सुख माना। 


वहाँ न ते मेरे लिए हु देखने को था भौर न सुनने के लिए । यह 
भी एक परसल्ता की धात थी कि यहाँ मुझे खूब सघीन अनुभव 
मैज्ञा। फिर अध्ययन के लिए प्ो मुझे बरसों से, अर्थात्‌ १४६६३ 
रैवाइ से अवसर ही नहीं मिला था। इसलिए यह सोच कर 
रेस हुए ही हुआ कि अथ मुझे अ्रध्ययन के लिए पूरा एक साञ् 
मेक शायगा | 
: मैं च्छूमफनदीन पहुँचा। एक्ानत तो खूब मिला | अमनुविधाये 
बहुत सी थीं पर वे असाधारण नहीं थीं, सब सहने योग्य थीं। 
मेक वर्णन करके पाठकों का समय नहीं छूगा। हाँ, इतना कह 
नि भावश्यक है कि वहाँ के डाक्टर मेरे मित्र बन गये। जेलर 
जी केवल अपने अधिकारों का ही स्थाल रखता था । भौर डॉक्टर 
'दियों के अधिकारों की रक्षा करता था। इन दिनों मैं केवल 
शहर करता था। न दूध लेता थान घी] अनाज तो बन्द 
था मैं केले, टामाठा, कथी मुंफत्षी, मीम्यू, और मेतून का 
जैआत्र खाता था। इनमे से एक भी वस्तु यदि सडी मिलती 
! भूमलों मरना पड़ता | इसलिए डॉक्टर साहव विशेष सावधान 
इते । उन्होंने मेरे भोजन में अखरोट बादाम और ऑमिहनट 
। शामिल कर दिया। वे खवय्य॑ सब पक्षों को जांच लिया करते 
मेरा कमरा बढ़ा तंग था। हवा बहुत कम मिलती थी। 
ने ख़ब कोशिश की कि उसका दरवाजा खुला खा रहे । 
९ उसकी एक भी न चत्ली। जेत़र ने तो कह्दा कि यदि फहीं 
आजा खुल्ना'हुआ देखलूंगा तो में अपना इस्तोफा ही पेश कर 
॥। वैसे जेलर कोई खराब आदमी नहीं था, पर उसका ख़माष 
भानों एक सांचे का ढला हुआ था। भला वह उसे केसे बदल 
शत था | उसे हमेशा ठो बदमाश कैदियों से काम पढ़ता रहता। 


१७४ दक्षिण अफ्रोका,फा सत्याम्ह 


इसलिए उसे डर था कि यदि यह मेरे जैसे एक भत्ते आदमी को 
देखकर अपने बर्ताव मे कोई फर्क फर दे तो दूसरे कैदी उसके 
नाकों दम कर ढालते । में जेलर की कठिनाई को ठीक तौर से 
सममा गया था ओर जब कभो डॉक्टर और जेलर के दीच 
मेरे प्रति वर्ताव के विषय में झगड़ा द्वोता | तत्र मेरी सहवाहुभूति 
वरावर जेलर दी के पत्त मे रहती। जेज्र श्रनुमणी आदमी था 
एक सार्गी था। पर अपने कर्तव्य को भ्नी भांति जानता था। 
मि० केलनवेक को प्रिटोरिया की जेल में भेजा गया। भौर सि० 
पोलक फो जमिस्टन की जेल में । 

पर सरकार की ये तमाम व्यवस्थायें निरथक थीं। अब चो 
आकाश दी फटने लगा उसे आदमी कहाँ कहाँ पैवन्द लगा सकता 
था  नावाज्ञ के भारतीय गिरमिटिया पूरी तरह जाग उठे छे। 
अब उन्हें कोई सत्ता रोक नहीं सकती थी | 


११२१ 
कसौटी 


सोने की परीक्षा करने वाला हमेशों उसे कसौटी पर 
धौसता है। इससे अधिक परीक्षा करणी होती है तो बह उसे 
भट्टी मे डालता है । उसे पीटता है, यदि कहीं अशुद्धि द्ोती है तो 
उसे निकाल डालता है फिर उसका छुन्दन बनाता है। बस इसी 
प्रकार भारतीयों की भी परीक्षा हुई, बे पीटे गये भट्टी मे तपाये 
गये, भौर जब वे परीक्षा मे उत्तीण हुए तब जाकर उनकी कहीं 
सच्ची कीमत हुई । 

यात्रियों को टू न में वेठाकर फह्दी उनकी पूजा करने के लिए 
नहीं, बल्कि ऐरण पर पीटने के लिए ले चल्ले। उनके खाते का 
फोह इन्तजाम नहीं था । नाताल में पहुंचते ही फोरन उतपर मामला 
चलाया गया और सब फो जेल भेज दिया.-गया । पर यद्द तो.हमने 
पहले ही सोच रखा था] बल्कि हमतो यह चाहते भी थे | पर 
इस तरह हजारो को जेल मे रखने से तो भारतीयों की बन आती। 
उनका क्‍या थिगइता ( सरकार को ख्च बढ़ता, और साथ ही ये 
फोयलले की खाने भी बन्द पढ़ी रहतीं। यही रिथति अधिक,समय 
तक टिकी रहती तो सरकार को मजबूर त कर उठाना पड़ता । इंस*- 
लिए धुनियन सरकार ने एक नवीन थुक्ति इंढी। उसने एक ऐसी 


१७६ अफ्रीका का सत्याग्रह 


धारा घनाई कि जिसके अनुसार जहां जहां से सत्या्रद्दी गिरमिटिया 
भाग आये थे, उसी स्थान को जेज् बताया गया । और उन खानों 
के नौफरों को बना दिया गया जेल के दारोगा। इस तरद जिस 
बात का मजदूरों ने व्याग किया था वही वात सरकार ने बलात्कार 
प्वेऊ उनसे करवाई और इपतरद खाने शुरू कर दी गई” गुलामी ' 
ओर नौकरी भे फक्े सिर्फ इतना ही है कि यदि नौकर चोकरों 
छोड़कर चला जाता है. तो उस पर दीवानी अदालत में दावा पेश 
किया जा सकता है । किन्तु यदि गुज्ञाम नौकरी छोड़ कर चत्ा 
जाता है तो उसे जबरदस्ती से पुनः काम पर लगाया जा सकता है। 
अर्थात्‌ अत वे मब्दूर परे गुलाम हो गये । 


पर यद्दी काफी नहीं था। मजदूर तो बद्दादुर थे। उन्होंने' 
खानों में काम करने से साफ इन्कार कर दिया। नतो ना यह हुभा 
फ्ि कोड़ों की मार सहनी पढ़ी। जो उद्धत आदमी 'शणभर में 
इस धारा के अनुसार अविकारी वना दिये गये थे। उनकी बन 
आई। वे लगे इन मजदूरों फो लातोंसे मारने भर गालियों को वोछ्ार' 
करने | और भी 'अमनेक प्रकार के भ्रत्याचार वे करने क्गे। पर 
इत गरीब मजदूरों ने वह सव शाति के साथ सह लिया। इन 
अत्याचारो के तार भारतवर्ष पहुंचे। तार से सभी खबरें गोखल्े गो 
फो भेजी जातो थीं। एक दिन भो पूरा व्योरेवार ताएन मिलता 
तो वे ढांट कर पूछते । वे अपने विश्लर पर पढ़े पढ़े दी इन वारों 
फा प्रचार किया करते थे । क्योंकि उन दिलों वे बहुत बीमार ये | 
किन्तु दक्षिण आफ़िका के क्राम को स्वयं देखने का भामद 
उर्दोंने नहीं छोड़ा । और इसमे न उन्होंने रात फी परवा की न 
दिन की । फ्ल यदद हुआ कि 'देश भर मे वह आग फेल गई। 


उन दिनों भारतवर्ष में दक्षिण अफ्रिका का सवाज्ञ एक मुख्य 
पस्रवात देन वाया । हु > 


कसौटी १5७ 


इसी समय लाडे हा्दिल ने अपना वद्द विख्यात भाषण दिया 
था जिस के कारण दक्षिण आफ्रिका और इंग्लेस्ड में भो जहां तहां 
खलबली मचगई। बाइमराय दूसरे संस्थानों की टीका नहीं कर 
सउते थे। पर लाई हार्डि'ल गे तो सख्त टीका कर डाली। इतना 
हो नहीं, बल्कि उन्होंने तो सत्यागदियों का पूरा बचा भी किया । 
यहां तक कि उसके सबवितय भंग का भी समर्थन कर छाला। 
उनके इस सांदस पर इंग्लैण्ड के अखभारों भे ज़रूर कुछ सख्त 
टीका-टिप्पणी की गई । तथापि ला हार्डिज ने अपने कार्य पेर 
पश्मात्ताप नही जाहिर क्रिया, बल्कि ता के साथ उसका ओचित्य 
बताया । इसका फल्न भी बड़ा सुंदर हुआ । 

इन गिरफ्तार, दुःखी किन्तु बहाहुर 073 रो को छोड़ कर दम 

जण भर के लिए जरा खानों के बाहर नज़र दौडा ले । 
खाने नेटाल के उत्तर विभाग मे थीं। पर मजदूर तो सब 
से बड़ी संख्या में नेऋत्य और वायव्य कोन में रहते थे। वायच्य 
गोन मे किनिक्स, वेरूलमू, ठोगाट इत्यादि थे। मेछत्य में इसीर 
बिंगो, भममीटो इत्यादि थे। वायव्य फे भजदूरों के साथ मेगा 
काफी परिचय हो गया थां। उनमें से कई मेरे साथ घोअर युद्ध 
मे राम फरचुके थे | इतना काम मुझे नेकत्य फोन के मजदूरों 
से नहीं पढ़ी था। उसी प्रकार इस दिशा में मेरे साथी भी बहुत 
कप ये । तथापि जेज्ञ और दृड़ताल फी वात विभल्ली की तरह 
चारों दिशाओं से फैल यह। दोनों तरफ से अचानक हजारों 
मजदूर निकल पढ़े । कितनों दी ने इस ख्याल से कि लड़ाई बहुत 
| दिन तक चलेगी और शायद कोई खाने फो नहीं देगा, अपना 
' असत्राब तक बेच डाला था। जेल जाते समय मैं तो अपने 
साथियों से कह गया था कि “अब अधिक हड़तालें न होने पावे”। 
मुझे विश्वास था कि अब अधिक बलिदान की.जंरूरत नहीं होगी। 


श्ष्द अफ्रीका का सत्याग्रह 


खानों के मजदूरों की सहायता से ही लड़ाई समाप्त कर दंगे ।यदि 
सभी अर्थात्‌ ६०,००० मजदूर हड़ताल कर देते तो उनकी पोषण” 
करते करते मुश्किल हो जाती | इन सत्र की कृच कराने इतनों 
सामा्री भो हमारे पास नहीं थी । न इतने मुखिया थे ओर न उतना 
पेसा । फिर इतने आदमियों के इकट्ठ होने पर उपद्गव न द्षेने देना 
भी तो महा कठिन काम था न 
किन्तु भला वाद भी किसो से रुक सकती है! सत्र जगद्ट 
से अपने आप मजदूर निकत्त पड़े, स्मयं सेवक भी अपले आप: 
चुन लिये गये, और काम शुरू कर दिया गया टः 
अब सरकार ने वन्दुऋ-नीति का आश्रय ज्िया। लोर्गा को 
हड़ताल करने से जबरदरती रोका गया। उन पर घोड़े दौड्ा कर उन्‍हें 
वापिस भेजा गया | जरा भी लोग कहीं उपद्रत मचाते तो उन पर 
गोलियाँ चत्त जातीं। पर कोगों ने छ्ौट जाने से उनक्ार कर 
दिया। क्रिस किसी ने पत्थर भी फेंके, फेर किये गये। कई 
घायल द्ोगये | दो चार मरे। पर लोगों का उत्माह नहीं घटा। 
स्रयंसेदर्कों ने यहा के लोगो को हडताल करते फरते रोका। 
सत्र तो काम पर नहीं गये । कितने ही मारे हर के कहीं छिप गए, 
और फिर लौट कर भो नहीं गये । 
पुर भंग रहते खनोय है। वेरलम मे कई मजदूर निकल पढ़े 
थे ।वे किसी प्रकार ज्ौटकर जाना नहीं चाहते थे । जनरल - 
ल्यूकिन अपने सिपादियों को लेकर वहाँ खडा था। लोगों पर 
गोली चलाने का हुक्म वह देने को ही था, कि खर्गीय पारसी" 
रस्तमजी का छोटा ल्ब्का बहादुर सोराबजी-जिसकी उम्र उस 
समय शायद ही अठारद धरे की होगी-डरवन से यहाँ आ पहुँचा ।- 
चरनल के घोड़े की लगाम थाम कर उसने फद्दा “आप गोलियाँ- 
दे का हुक्म न दें, मैं अपने ज्ञोगों को शातिपूर्क अपने अपने , 


कसौटी शष्धः 


काम पर लौटा देने की जिम्मेदारी लेता हूँ? जरनलत त्यूकिन 
हस्त नौजवान की बहादुरी पर मुख्य होगया । और उसने सोराबजी 
को अपना प्रेमनत्ष आ्राजमा लेने की मुहलत दे दो। सोराबजी मे 
क्ोगों को समझाया। वे समझ गये, और श्रपने अपने फाम पर 
बल्षे गये। इस तरह एक नौजवान के प्रसगावधान, निर्भयता और 
भम के कारण खून की नदी बढ़ते बहते रुक गई-। 


शठकों को यह जानना चाडिए कि यह गोलियाँ चताना शरदि 
काम गैर कानून नहीं था। खान के मजदूरों के साथ सरंकार ने 
जो व्यवहार किया था, चद देखने मे तो कामुनन था। उन लोगों 
के हड़ताल करने के अपराध मे नहीं बल्कि धान्तवाल की सरहद 
सपने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। मेकत्य और 
वायत्य में हृड़ताज्ञ करना ही एक अपराध समझा गया। सो भी 
फानून केव्आाधार पर नहीं; बल्कि सत्ता के अधार पर | और अंत 
में ता सत्त ही कानून बन बेठती है न? अंगरेजो कानून से एक 
कहावत भी है. जिसका अर्थ है ५राजा कभी गत़ती करता दी 
नहीं ।” उत्ता फे लिए जो घात भअनुक्ृत्त होती है, वही अंत मे 
कानून वन जाती है । पर यह दोष सावेभोम है। रच'पूछा जाय 
पर इस तरह कानून को भूल जाता हमेशा दोष भी नहीं कहा जा 
सक्रता | कह बार.कानून का अवलम्बन ही दोप बन जाता है। 
यदि सत्ता लोकरंग्रह कर रही हो। भौर उसको नियन्प्ित रखंने 
घाके नियमों से रसके विनाश की सम्भावना हो, तो वहां उतत 
का गाश करना ही धर्म्य और विवेक पूर्ण है। पर ऐसा 

प्रशंग बहुत क्चित उपस्थित होता है । जो सत्ता बार बार निरंकुश 
हो जाती है बह लोकोपकारी नहीं कह्दी'जा सकती। प्रस्तुत उदा- 
एएए मे सत्ता के इस तरद निरंक्षश होने के लिए कोई फारण ही 
नहीं था, हड़ताल करने का हक तो० अमादि है। सरकाए के पास 


१६० अफ्रीका का सत्याप्रह 


यह जानने के लिए भी काफी कारण थे कि दृड़तालियों का एद्देश 
कोई उपद्रव करना नहीं था। दृढताल् का अन्तिम परिणाम 
तीन पौंड के कर का रद द्वो जाना था। सच पृद्धा जाय वो झांति-' 
प्रिय लोगों को यदि वे गलती करें ते' शांति युक्त उपायों से दी 
राह पर लाना चाहिए। फिर यहाँ सचा क्ोकोपकारी नहीं थी। 
उसका अस्तित्व तो केबल गोरों के उपक्ार के लिए ही था| वह 
साधारणतया भारतीयों की विरोधिनी थी। अर्थात इस एक पत्तीय 
सत्ता फी निरंकुशता कभी उचित और ह्षम्य नहीं मानी जा 
सकती 


| 

इसलिए मेरी मत्रि के श्रतुसार तो यहाँ सत्ता का दुरुपयोग 
ही हुआ। जिस काये की सिद्धि के लिए इस तरह सत्ता का दुरु 
पयोग किया जाता है, चद क्रमी सिद्ध नहीं होता। क्षणिक सिद्धि 
जरूर मिलती हुई माछूम द्वोती है, पर स्थायी सिद्धि तो कदापि 
नहीं मिल सकती । दक्तिण आफ्रिका में तो जिस कर की रक्षा 
के लिए यद अत्याचार किया गया, वही छ. माद्द के चाद उठ गया। 
इस तरह कई वार दु.ख सुल्च के लिए ही होता है। इस दुख की 
पुकार चारों दरफ मच गई । में तो यद्द मानण हूँ. कि जिस तरद्द 
एक यन्त्र से प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान होता है, उसी प्रकार 
युद्ध में भी प्रत्येक बत्तु का भी अपना एक निश्चित स्थात होता 
६। ओर जिस प्रकार गंज य। गर्दो यँत्र की गति में वाधक होता 
है, उसी प्रकार कितनी द्वी चस्तुर्य युद्ध की गि को भो रोक देतो - 
हूं । हम दो निमिन्न मात्र होते हैं, इसलिए हम यह दमेशा नहीं 
जान सकते कि कौनसी चीज़ों तो हमारे लिए प्रतिकृक्त होती 
हैं, ओर कौनसी अनुकूत्त । इसलिए हम केवल साधनमात्र जानने 
के अधिकारी हूं । साधन यदि पषित्र हों तो हम परिणाम के विषय 
मे निर्भय कौर निश्चिन्द रह सकते हैं. ! 


छप्तौदी श्ष! 


इस युद्ध में एक यह बात सी देखी गई कि यों ्याँ लबने- 
बालों शा दुःख बढ़त, गया, तयों त्यों उसका अन्त भी नजदीक 
आता गया | साथ हो उय्नों ज्यों दुःखी की निर्दोषिता अविकाधिक 
प्रकट होती गई, सयों तयों भी लड़ाई का अन्त निकट आते लगा। 
ऐैने इस युद्ध में यह भी देखा कि ऐसे निर्दोष, निःशत्र और 
थहिंसक युद्ध के लिए ऐन-बक पर जिन जिन सावनों की आव- 
श्यक्षता होती है ये भी पनायास श्रांत्र होते चल्ते जाते हें । कितने 
ही लय॑-सेवों ने, जिन्हें में आम तक भी नहीं जानता, अपने 
भाए सहायता को । ऐसे सेवक अमर निख्वाय होते हैं। 
अनिउत्ा पूर्वक भी वे अद्यय रूप से सेवा कर देते हैं। न वो 
कोई उनका दिखाद रखता और ने कोई प्रमाए-पत्र ही उन्‍हें दे देवा 
है। इनके ये अपू्य कार्य परमात्मा की खितानों में जमा ह्षेतें 
रइते हैं । पर कई सेवक तो यह भी नहीं जानते । 

दक्तिणं भ्रक्रिका के भारतीय अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये। 
इतदेंने अग्विलवैश किया भर ज्यों के त्यों शु& बाहर निकल 
आए | अब यद्‌ आगे प्रकरण में देखेंगे कि लड़ाई के अन्त का 
भारउम किस परह हुआ। 


१३; 
अच्त' का आरम्भ 


पाठकों ने देखा ही होगा कि कौस ने अपनी शक्ति भर, भौर 
लितनी उसीद को जा सकती थी, उससे भी अधिक शांत बल का 
उपयोग किया। पाठकों ने यह भरी देखा होगा इस बल्ल का उग्रोग 
करने वालों मे अधिकांश वे दी गरीब, भोर निचली श्रेणी के लोग 
मै, जिनसे ऐसी आशा भी नहीं की जा सफती थी। पाठकों को 
यह भी छ्रण होगा कि दो तीच को छोड़ कर फिनिक्स 'प्रश्रसत 
के सभी जिम्मेदार काम करने बाते जेलमे थे। फिनिक्स के बाहर 
रहने बालों में स्वर्गीय सेठ अहमद महमद्‌ काछज्षिया थे। फिनिक्स 
पर अब वेस्ट पिर्ट बेस्ट और मगनज्ञाल गांधी थे। कुतिया रेठ 
साधारण देख भाल करते थे | मिस श्क्लेज्ीन टरान्सब्रा्ञ का तमाम 
हिसाभ-फिताब और सरहद ज्ाघने वाक्षों की देख भाज् करती थी 
म्रि० पेस्ट के जिम्से इंगिडियन श्रोपीनियन के शगरेजी विभाग 
के सम्पादन फा तथा गोखक्षेजी से तार व्यवहार करने का भार था 
ईस समय, जब कि प्रतिक्षण नये नये मोच बढज्षे जाते ये, पत्र 
व्यवहार बगैरा का तो काम हो नहीं पढ़ता था । तार ही पत्रों के 
इसने कस्बे चौड़े भेजना पढ़ते थे। यह सृह्प उत्तरवायित्व से 
परिपूर्य काम मि० बेस्ट को करना पढ़ता था। 


अन्त गा प्ररूम श्परे 


अन्र न्यूकेमल की तरह फिनिक्म भी वायठ्य कोण के दृडता- 
जियो का ऐस्द्र हो गया। सैफओों मजदूर वहां '्याने करमे और 
सलाद तय शआम्रय भागने लगे। शवश्य हो इससे सरयार का 
ध्यान सिनिक्म की तरफ पाऊपिंद हुआ। आस पाप्त रहने वाले 
गो को प्रांखें भो- क्ात्न होने लगीं। व फिनिक्स पर रहना 
भेषघह हो गया | तथापि छड़के बच्चे तक जोखिम भरे काम 
'फ़रते रहते | इतने में बेहद गिरफ्तार हुए। सच युद्ध माय तो 
'वैसट फो-पय इने के लिए फोई फारण नहीं था। सोचा यह गया 
था फ़ि मि० बेस्ट और मगनलाल गांधी जो गिरफ्तार दोनेके लिए 
फोई प्रयत्त नहीं करना चाहिए । इतना दव नहों, बल्कि जहाँ तक 
हो सर्े, गिरफ्तारी के प्रस्तंगों से भी दूर रहना चाहिए। इसक्निए 
पेट ने अउनो ओर से अपने को गिरफ्तार करने के लिए सरकार 
फो कोई कारण ही नहीं दिया था। पर सरकार कही सत्याम्रद्षियो 
की मुत्रिधा अ्रतुषिधा का थोड़े ही ख्याल करती है ! अथवा 
उसे इन ज्षोगों की गिरस्तार फरते के अस्तगों को हुढ़ता भी तो 
नहों पड़ता था | सत्ताधीश जब फिसी काम को करना चाहता है 
पद्दी उसके लिए उस काम को करने का! प्रसंग द्ोता है । पेस्ट को 
गिरपतारी का तार गोलल्लेजी को पहुँचा कि फौरन उन्होंने भारत 
से होशियार आदम्रियों को भेजता शुरू कर दिया। सत्ताप्रहियों 
फी सहायता के लिए जब त्ादौर मे सभा हुई थी,वंच ऐस्डूयूज से 
अपने पाम के सभी पैसे दे डाले | तभी से गोखल्ले की नजर में 
मै भर गये थे। इसलिए वेश्ट की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही-- 
पौरन दन्‍्होंने सि० एण्ड्यूज को तार द्वारा पूद्दी कि “क्या आप 
ईंसी वक्त दि अफ्रिंका जाने के लिए तयार हैं १” एं सड्यूज 
नेउत्तर से लिख दिया “हाँ ? | इसी क्षण उनके परमसीय मित्र 
पियसेन भी कैयार-दो गये और दोनों -पहु्ी स्टीमर से दक्षिण 


श्ष्प अ्रफ्रीफा का सत्योग्रद 
अफ्रिका जाने के लिए निकल पढ़े। 


पर अब तो युद्ध समाप्त होने को था ) हजारों निर्देश आद- 
मियरों को जेश में रखने को ताकत दक्षिण 'अफ्रिसा की सरकार मे 
नहीं थी। वाइसराय भी उसे सद्दन नहीं कर सकते थे । सारे संत्तार 
फी नजर इस बात पर लगी हुई थो कि अब जनरत्न स्मद्स क्या 
फरते हैं ), इस समय जनरत्ञ स्मद्स ने भी पही किया जो ऐसी 
हाक्षत मे अन्य सरकार करती है। यो जांच तो किसी बात की करना 
नहीं थी। जो कुद्द भी भरन्याय ह्वो रद्दा था, वह तो प्ररट दी था । 
सय॑ जनरत्ञ स्मट्स इस बात को महसूस करते थे कि निःसन्देह 
अन्याय हो गया हूँ शरौर चाइते थे कि उसका दूर होना जरूरी है। 
पर इस समय “भई गति सांप छुछ्ू दर केरी” बाला उनका द्वाल हो 
रहा था। वे इस समय इन्साफ तो करना चाहते थे, पर इस शक्ति को 
अपने हाथों से खो बैंठे थे । क्योंकि दक्षिण आफ्रिका के गोरों को 
वे इस बात का आशासन दे चुके ये कि वे स्वयं उस तीन पौंड 
वाक्े कर को रद न करेंगे, भौर न कोई अन्य सुधार ही करंगे। 
पर अब तो वे उध्त कर को उठाने तथा अन्य सुधार भी करने के 
लिए मजबूर हो रहे थे । ऐसी विचित्र स्थिति से निकलने के ज्िए 
लोकम्रत से ढराने वाज्ञे राज्य हमेशा कमिशन की नियुक्त करते हैँ । 
फेसिशन नाम मात्र की जाच कर कषेता है। क्योंकि उसका परि* 
णामर तो पहले द्वी से सब--विदित सा दोवा है! इधर कमिशन ने 
सिफारिश की नहीं, कि उस पर अमल्ल हुआ नहीं, यद्दी सामात्य 
* शरथा है । अर्थात्‌ साघारणतया सरकारें जिस न्याय को पहिले से 
देने में इन्कार करतो हूँ, वहो कमिशन की सिफारिश के आधार 
पर फिर बाद में उनको देना पड़ता है| जनरल स्मट्स के कमि* 
शन में तीन सभ्य नियुक्त किये गये। भारतीय ज्ञनता ने इस 
फमिशन फे विषय में बुध शर्तें पेश कीं, और यह प्रतिज्ञा के पी 


“ अन्त का प्रारम्भ श्प््‌ 


) कर 
कि जब तक उन शर्तों का पालत-न किया जायेगा, तत्र तक वह 
उसका बहिष्कार करेगी | उनसे नीचे लिखी दो शर्तें थीं। 
(१) सब सत्याप्द्दियों को छोड़ दिया जाय | 
(२) कमिशन में कम्र से कम एक सभ्य तो जरूर भार« 
चीयों का चुना हुआ हो । 
पदल्ती शत को कुछ अंशों में स्वयं कमिशन ने ही मान लिया 
था, और उससे सरकार से सिफारिश की थी कि कमिशन का 
काम सरत्ञ करने के लिए सरकार मि० क्ेजननवेक, सि० पोज्ञक 
और मुझे बिना किसी शर्तें करे छोड़ दे। सरकार ने इस सिफा- 
रिश को मंजूर कर दम तीनों को एक साथ छोड़ दिया। मुश्किल 
से इम दो महीने जेल में रहे होगे। 
इधर वेस्ट को भिरफ्तार तो कर लिया पर सरकार के पास 
: ऐसा कोई सवृत्त नहीं था जिसके वत् पर उन पर वह काम चला 
सकती | इसलिए उन्हें भी उसे छोड़ना पड़ा। ये घटनाये ऐंण्ड्यूज 
और पियसन के दक्षिण अफ्रिका पहुंचने के पहले ही घट चुकी 
थीं। इसलिए दोनों मित्रों को स्टरीमर से मैं ही लिया लाया। 
दोनों को इस बात के कोई समाचार नहीं मिलते थे, इसलिए उन्हें 
पड़ा ही आश्चर्य पर साथ दी आनन्द भी हुआ। दोनों के साथ 
मेरा यह प्रथम परिचय ह्ीथा। ' 
छूटने पर हम तीनों को निराशा द्वी हुईं। बाहर के कोई 
दात्र हमे माक्म नहीं थें। कमिशन की खबर सुनकर हसें आश्चर्य 
सो ज़रूर हुआ, पर हमने देखा कि हम कमिशन की किसी प्रकार 
| पद्दायता नहीं कर सकते थे। हसने इस वाद को भी महसूस किया 
कि कमिशन में भारतीयों की तरफ का भी कोई आदमी दोना 
जरूरी है। इस पर हम तीनों उरव॒न पहुंचे ओर वहां से जनरत्न 
प्ाटस को एक पत्र किया जिसका सार इस तरद थाः-- 


श्घई्‌ अफ्रीका का सत्याग्रह 


#हम्म कम्रिशन का खागत करते हैं। पर इसमे उन दों 
सभ्यों की- जिस तरद नियुक्ति हुई है उसके लिए हमारी घोर 
आपत्ति है । उनके व्यक्तित्व से हमे किसी तरह का विरोध नहीं 
है। वे चतुर और प्रसिद्ध नागरिक हैं। पर उन दोनों ने कई 
धार भारतीयों के प्रति अपना विरोध जाहिर किया है। इसलिए 
अज्ञात! उनसे अन्याय होने की संभावना है। महुष्य अपने 
स्वभाव को एक एक नहीं चदल सकता। अतः यह सात क्षेना 
अक्ृति के नियमों के विपरीत होगा कि वे दोनों अपना स्वभाव 
पलट लेंगे | तथापि हम यह नहीं चाहते कि उतको कमिशत से 
अलग ही कर दिया जाय |हम तो केवल यही चाहते दें, कि 
कसी तरह कुछ और तटस्थ पुरुष उसमे रख लिये* जाय] इसी 
हेतु सं हम सर जेम्स रोमइनिस और आऑन० ढब्तयू० पी० श्राई- 
मर के माम-सुचित करते हूँ । ये दोनों प्रस्यात ब्यक्तियां हैं। और 
अपनी न्याय-वृत्ति के लिए भी प्रसिद्ध हैं| हमारी दूसरी माथना 
यह है कि तमाम मत्याप्र्दी कैदियों को छोड़ दिया जाय। अगर 
ऐसा नहीं किया जायेगा तो हमारे लिए वाहर रहना मुश्किन्न दो 
जायेगा। अत्र उन्हें, जेल्न मे रखने का कोई कारण भी नहीं है। 
इंसके अतिरिक्त यदि इसें कमिशन के सामने अपनी जबानी 
देना पढे, तो हमे खानो में, तथा जहा जहां गिरमिटिया क्ास 
करते हैं वहां जाने की इजाजत मि्ननी चाहिए । यदि हमारी इस 
प्राथना पर विचार न हुआ तो इसमें फिर जेजश् से जाने के उपायों 
फ्री हू ढना होगा ।? 
” जनस्त साइव ने कम्रिज्ञन के स+्यों की संख्या बढाने से इन- 
फार करें दिया और कह्ा कि क्मिशन किसी पंत्ञ के लिए नियुक्त 
नहीं दिया गया है। बद तो केवल सरकार के संतोष के लिए दे 
'ह उत्तरमिलते दी हमारे पास तो एक ही इपाय बच रहा | इमने 


अन्द का मारन्भ रद 


पुनः जेल की यारी कर इस आशय के निवेदन पत्र प्रकाशित कर 
दिये कि रून्‌ १६१४ के जनवरी फी पहली तारीख से जेल जाने 
पाले ढरवन से क्ूंच करंगे। ता० १६ दिसिम्पर १६९३ को हमें! 
'होड गया था, २९ वी को दसने उपयु क्त पत्र लिखा भौर २४ वीं 
की जनरत्ञ का यह उत्तर मिल्ला था 
पर इस उत्तर-में एक बात थी, जिस पर से मेने उन्हें फिर 
एक पत्र जिखा। जनरक्ञ के जवाब में यह वाक्य था, 'कमिशन 
शी निष्पक्ष और अदालती बनाया गया है. प्र उसकी नियुक्ति 
समय यदि भारतीयों की सलाह नहीं ली गई, तो खानों के 
माज़िकों के साथ तथा चीनी के कारखाने वालों के, साथ भी कोई 
सत्नाद नहीं की गई? । इस पर से मेंने उन्हे एक खानगी पत्र लिखा 
जिस मे उन्हें. सूचित किया कि यदि सरकार न्याय ही चाहती दो 
ते मुशे जनरत्ञ स्मटस से मिलना है । और उन्हे कुछ वाएँ कह. 
। है । इसके उत्तर मे उन्हों ने मेरी प्रार्थना को स्वीकृत कियों। 
इसलिए कुछ दिन के लिए तो क्रूच मुल्तवी की गई । 
इधर जब गोखत्ेजी ने सुना कि पुनः कूच की तयारी हो रही 
है, तो उन्हों ने एक तम्वा चोड़ा तार भेजा | उसमे लिखा था कि 
मेरे इप कार्य से ला ह्ाहि'ज की और स्वयं उनकी स्थिति भी 
बड़ी विचित्न हो जायगी ।.इसलिए कूच को स्थगित करने तथा 
कमिशन के सामने अपना सबूत पेश करने के लिए उन्हों ने बड़ी 
जोरों की सहला दी । 
: अब तो दस घर्म-संकट सें फंस गये। कौस तो इस बात की 
पतिज्ञों कर चुकी थी कि यदि उनकी मनन्‍्शा के अनुसार कमिशनः 
कि सभ्य नहीं बढ़ाये गये तो बह उसका बहिष्कार करेगी। लोड 
दाहि'ज अप्रसल हो जायें और सखतरय॑ गोखले को, भी ढु.ख हो तो 
प्रतिज्ञा भंग केसे हो सकता था । मि? ऐं झडूयूज ने सुकाया कि. 


दे अफ्रीका का सत्योमद 


गोसलेजी की सहातुभूवि, उनकी नोजुक दाल्त तथा इसोरे 
निश्चय से उनको जो आयात पहुंचने की संभावना थी उस पर 
भी पूरा विचार कर लेने की जरूरत है। मैं तो जानता हो था। 
मुत्रियाओं को सलाह हुई, और अन्त में सब इसी निर्णय पर 
पहुंचे कि कमिशन में यदि अधिक सम्य नहीं लिये गये तो उसका 
चहिष्कार तो अवश्य ही करना चाहिए। फिर इसका परिणाम 
चाहे जो हो। इमलिए फिर लगभग सौ पोंड खर्च करके एंड 
ज्म्बा तार गोखशेजी को तार भेजा गया। इससे ऐंण्डूयूज भी 
सहमत हो गये । इस तार का आशय सीचे लिखे अनुप्तार था 


“आपके दु ख को हम समझ सकते हैँ। मेरी हमेशा यह 
इच्द्रा रहेगी कि सब वातों को छोड़ कर झापकी सलाह का ही सम्मान 
कह । जार दवार्डि'ज से मी हमारी अमूल्य सहायठा की हे। में यह 
भी बाहता हूँ कि इसी प्रकार अंत तक हमे उनकी सद्ायता मिलवी 
रहे । पर साथ ही प्राथैवा करता हूँ. कि आप हमारी रियति को भी 
समझ ले । इसमें हजारों मनुष्यों शो अतिज्ञा का प्रश्न है। प्रतिज्ञा 
शुद्ध है । सारे युद्ध की रचना प्रतिज्ञाओं पर की गई है। यदि यह 
बन्धन न होता वो आज्न हममें से कितने ही फिसल गये द्वोते। 
इचाएं मनुष्यों को प्रतिज्ञा यदि इस तरह पानी में डुबो दी लाय तो 
फिर संसार से नेतिक बंधन जैसी कोई चस्तु दी नहीं रहेगी । प्रतिशा 
करते समय लोगों ने पूरा विचार कर लिया था रउपस्तमें किसी प्रकार 
की अनीति तो हुई नहीं। वहिष्कार की प्रतिज्ञा लेने का भी कौम को 
अधिकार है। में चाहता हूँ कि भाप भी यही सल्लाह देंगे कि इस 
तरद गम्भीरता पूरक की गई प्रतिज्ञा किसो के ल्ञिप भी न वोडी 
जाय। उसका पालन तो होना ही चादिए, फिर चाहे सो हो जाय। 
यह सार ज्ञा्दे हाढि लको भी बवाइएगा । में चाहता हूँ कि भापकी 
स्थिति विचित्र न हो। हमने परमात्मा को साह्ती रख कर भौर 


अन्त का प्रारम्भ श्प्ष्ट 


"इप्ती की सहायता के बल्न पर युद्ध छेड़ा दे। हम बड़े-बूढों को, 
गुरजनों की सहायता भी मांगते हँ। उसके मिल्ल जाने पर हमें 
एप॑ होता है. । पर मेरो तो यदी नम्न राय है. कि चद्द चाहे मिल्ते या 
न॑ मिले । हमारी प्रतिज्ञा नहीं दूटनी चाहिए । अंत में उस के पालन 
में आपका समर्थन और आशीर्वाद मैं मागता हूँ ।” 

यद् तार गोखत्ले जी को भेजा गया। उसका असर उनके 
खात्प्य पर तो हुआ पर सद्ायता पर नहीं दो पाया। यदि 
हुआ हो तो भो इस तरह कि व और भी बढ़ गई । उन्होंने 
शाह हार्हि'ज को तार भेज दिया । किन्तु हमारा त्याग नहीं किया। 
बल्कि हमारो दृष्टि का समर्थन ही किया । लाउं द्वार्डि ज भी रद रहे। 


एण्ड्यूज़ को लेकर मैं प्रिटोरिया गया । इसी समय यूनियन 

५ रेखवे के गोरे कार्य-कर्ताओं ने बढ़ी भारी हृड़ताज्ञ करदी । इस हड़- 
* तत्व से सरकार की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई । मुझे भी कददल्ाया 
गया कि फिर भारतीयों की कूच बोल दो जाय। मेंने तो जाहिर 
कर दिया कि मुक्त से इस तरह रेलवे दृड़तालियों की सद्दायता 
नहीं हो सकती। सरकार को महद्ध सताना हमारा उद्देश नहीं 
है। हमारी लद्ाई और उसका तरीका भी भिन्न है। यदि 
हमसे कूच करना ही होगा तो वह हम तभी करंगे जब यह रेलचे 
पी हड़ताल शान्त दो जायेगी। इस निश्चय का बढ़ा ग॑ मीर प्रभाव 
पढ़ा रूटर ने इसके तार इंग्लैंड भेजे। वहां से लाडे अम्पट्द्िल 
धन्यदाद सूचक तार भेजा। दक्षिणी अफ्रिका के अंगरेज' 
मित्रों ने सी धन्यवाद दिये। जरनल स्मदस के मंत्री ने विनोद में 

4 बहा “मुद्दे तो आपके लोग ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। में तिल- 
भर सी उनकी सद्दायता नहीं करना चाहता। पर हम करे क्‍या 
भाष लोग तो आपत्ात्ञ में भी दसारी सद्दायता करते हैं। आपको 
डेसे मारा जा सकता है. मैं तो कई वार. चाइवा हूँ. कि झापभी 


१६० अप्रतेका का सत्याम्रह 


कहीं इन अंगरेज़ हडतातियों की तरह उपद्रव करदे तो एक घडी- 
में आपको सीधा करदें। पर आप तो दुश्मन को भी सतारा नहीं 
चाहते | केवल स्रय॑ दु.छ सहकर जीतना चाहते हैं। विवेक और 
भयांदाक्ा जरा सी त्याम नहीं करते। फिर हम क्या कर सकते हैं. ९” 

इसी प्रकार के ढदुगार जरनल स्मद्सके मुह से भी निकते थे। 

पाठकों को इस वात का बराबर ख्याल होगा कि सत्याम्राही 
के विवेक और विनय का यह पहला ही उद्ादरण नहीं था। 
चायव्य फोण में जब हड़ताल हुई तथ कितनी ही जगद्द गन्ना 
फंटा हुआ मैदान मे ही पड़ा था। वह यदि उचित स्थान पर 
नहीं पहुंचा दिया जाता तो मात्निओ़ों की बड़ी हानि होती | इसलिए 
१४०० आदमी फिर उस काम को पूरा करने के लिए लौट गए, 
और माल को उचित तथा सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर फिर 
हंड़दाल मे शामिल्र हो गये। डरवन की म्युनित्तीपालिटी के. 
गिरंसिटियाओं ने जब हडताल की तब उसमे भो जो मेदतर और 
शफामाने का काम करते थे, उन्हें वापिस भेज दिया गया । और 
दे खुशी से लौट भी गये | यदि भेहतर और शफाखानों मे काम 
करने वाले काम छोड़ दें तो सारे शहर में वीमारी फेल जाय, तथा 
असताल में रोगियों की शुअ्रधा भी वंद हो जाय । और सत्याम्रद्द 
तो कभी न चाहेगा कि उसके कार्ये का ऐसा परिणाम हो | इसलिए 
ऐसे कार्यकर्ताओं को दृढ़ताल से मुक्त रक्खा गया। प्रत्येक्ष काम, 
करते हुए सत्याग्रह्दी को यह ज़हर सोच लेना चाहिए कि उप्तके 
इस काये का परिणाम विरोधी पर कैसा होगा । 

इस तरह के अनेकों विवेक पूर्ण कार्यों का-अदृए्य प्रभाव, 
चारों ओर मुझे दिखाई देता था। इसीसे भारतीयों की अठिष्ठा 


दिन व दिन बढ़ती जा रही थी और सममौते के लिए भनुकृत, 
पछछप्ण्डल तेयार होता जा रहा था। 


अभ्जा 


प्राथमिक समझौता 


, रस तरह दिन बदिन सममोते के लिए अ्रतुकूल वायुमण्ठल् 
आ रहा था। एण्ड्यूज़ और में प्रिटोरिया पहुंचे, उसी समय 
"है बेजमिन रॉबटंसन भी, जिन्हें कि लॉर्ड दार्डिज ने एक स्पेशल 
समर में भेजा:्था, चहां पहुंचने वाले थे। पर जरनल स्मट्स 
' ने मुलाकात के लिए जो दिन मुकरेर किया था इसी दिन हमें 
हों पहुंच जाना जरूरी था । इसलिए सर बेंजमिन की बिता हीः 
देखे हम चल्ल पढ़े थे । राष्ट देखने की कोई आवश्यकता भी 
848 । युद्ध का अंत तो हमारी शक्ति के अनुसार ही होने' 
था. - 


« है दोनों प्रिदोरिया तो पहुँचे | पर जरनल स्मट्म से अकेले. 
मुझी को झुज़ाकात करनी थी। वे रेलवे के गोरे कर्मचारियों की 
पाल के काम मे म्ते थे । यह हंड़ताल भी ऐसो भयंकर थी 
पुनियन सरकार की फौनो कानून जारी करना पड़ा था इन 
'मेचारियों का उद्देश केवल अपनी मजबूरी बढ़ाना ही नहीं था। 
। रे तो सत्ता को भी अपने हाथों मे ले लेना चाइते ये | मेरी पहिक्की » 
९ बहुत छोटी थी | पर. मैंने देखा कि कूच करने. से पदिले” 
:ण स्मट्स की जो स्थिति थी, वह आज नहीं थी। पाठकों को . 
शरण होगा कि उस समय तो उन्होंने आतचीत- करने से भी 


ष्ध्र अफ्रीका का सत्वामह 


इन्झार कर दिया था। सत्याम्रह की घमकी तो जिस प्रज्गार उतत 
समय थी, ठीक वैसी ही अब भी कायम थीं । पर फिर भी उन्होंने 
बसीढी करने देने से इन्कार कर दिया था । इस वार तो वे सक्ाह 
लेने तक छो वैयार थे 
भारतीयों की मांव तो चइ थी कि इनकी तरफ से भी कमिशन 
में किसी की नियुक्ति होनी चाहिए । पर इस वात पर जनरल स्मट्स 
मजबत ये। उन्होंने कहा "यह तो हो ही नहीं सकता । उससे 
सरकार की प्रतिष्ठा कम हो जावेगी, और दूमरे, में जो सुधार 
करना चाहता हूँ वह में नहीं कर सक्ूंगा। आप जानते हें कि 
मि० एसलन हमारे आइसी हूँ ।झुघार फरने के विषय में वे 
सरकार के प्रतिकूल मत नहीं दे सकते वल्कि अनुकूल ही दो 
जावेंगे। कर्नतत वायल्ली नेटाल के प्रतिष्ठित मनुष्य हैं. इसके 
अलावा वे आप लोगों के विरोधी माने जाते हैँ। इसलिये ग्रदि थे 
हमारा भी तीन पोंडका कर उठा लेने के पक्ष में अपना मत दे दे गे 
दो काम बड़ा सरल दो जायगा | इस समय हम ऐसी कठिताइयों में 
फँसे हूं कि दम मारने तक की फुरसत नहीं है इसलिये स्॒य इम ही 
चाहते हूं छि आपके मामते का एक वारगी अंतिम फेसला हो 
जाय | आप जो चाहने हूँ बही देने का प्रत्ताव इमने स्रीकृत कर 
लिया है| पर बिना कमिशन की सम्मति के बह दिया नहीं 
जा सकता | झप की स्थिति को भी में समझ सकता हूँ। आप 
दो यद प्रतिज्ञा छिये बेंठे दें कि जब तक हम झापके पच के क्िसो 
आदएमो को कमितन में शामिल नहीं कर लेंगे, तत्र तक आप कोई 
का नहीं दंगे । भत्ते ही आप न दे'। पर जो देना चाहें 
रोकने के लिये कोई आन्दोज्षन न कोनियेगा। तव तक वो 
सत्याप्राह को भी स्थगिद करना दोगा। मेरा तो ख्याल है. कि आप 
एसा करेगे तो आपका जाम ही होगा और हमें मो शांति मिल्ेगी। 


प्राथमिक समझोता १६३ 


झापक। कहना है कि हड्तालियों पर जुल्म हुआ है।पर भाप 
रेस बात को सिद्ध नहीं कर सकंगे । क्योंकि छाप तो कोई सबत ही 
“ देता नहीं चाहते । इसलिये इस बात का भी आपको पूरा विंचार कर 
ऐेना चाहिये [४ 
ईस तरह की भात चीत अनरक्ष स्द्स ने की। मुझे तो 
पह मब अनुकृत्ष हो मादूम हुआ। एक घेम-संकट जरूर थाः। 
हमने सिपाहियों और दारोगांओों के जुल्म की जो शिकायते' की 
थी उनको सिद्ध करने का सुयोग बहिष्कार की प्रतिज्ञा के फासण 
देयें नहीं मिल सकता था| पर इस विपय मे हमारे थीच मतभेद 
भो था । एक पक्ष का कहना था कि सिपादियों पर जिस -कातों का 
आरोप किया गया है वे आरतीयों को तरफ से साबित है। जाना 
पहुंत जररो हैं। इसलिए उनकी यह सूचना थी कि यदि 
कमिशन के सामने हस अपना सबूत पेश नहीं कर सकते तो। 
हमें इन लोगो के खिलाफ इस रूप में फरियाद प्रकाशित करना 
चाहिये कि जिससे यदि वे ( अ्रभियुक्त ) चाहें तो हम पर भरावरू 
सफसानी का दावा फर सके । में इस पक्ष का विरोधी था । बहुत 
सम्भत्र हे कमिशन अपना-निर्णय सरकार के प्रतिकूत् नहीं देगा 
लाइवेल (आयरू नुकसादी की फरियाद) पेश करने मे जितनी 
वाते' प्रकट करने मे फोम को बहुत भारी मोमटों मे पड़ना पढ़ता 
फिर इसका परिणाम क्‍या होता ( यही की हमारी फरियाद्‌ सिद्ध 
» दस ब्रात का सन्‍्तोष | फिर एक वकीक्ष होने के कारण 
मैं उत कठिनाइयों फो भी जोनता था जो लाइबेज् सिद्ध करने में 
उपस्थित हो सकती थीं। पर सब्र से जबरदस्त पल्लोत्न तो मेरे 
पथ चह थी कि सत्याग्रही को तो दुःख दी सहना था । सत्याप्रह 
शैरू करने के पदिते हम इस धात को जानते थे कि उसमे इमें मर- 
शत दुख तक सदन करना दोगो ओर इसके लिये हम तैयार भी 


श्ध्ष दक्षिण अफ्रीका का सत्याम्रदे 


थे। फिर अब उन दु.ों को सावित कर देने में कोई विशेषता: 
नहीं रद्द जाती । धदत्ा तेने की दृत्ति वो सत्याम्रद्दी में होनी ही नहीं 
चाहिये | इसलिए अपने दु खों को सिद्ध कर देने में जहां असा- 
घारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रद्दा दो वहा ठीक तो 
यही है कि वह शांत रहे। सत्याप्राही तो श्रसत्ञ बात के लिये 
लड़ता है, और बद्द था कानून | जहाँ उसके रद होने अथवा 
उसमें आवश्यक परिवर्तन दोजाने की भी सभावना है तो फिर 
सत्याप्रदी दूसरे ममटों मे पढ़ेगा क्यों ! दूसरे, कानून फे विरेध 
में बसने जो युद्ध ठान दिया है. इसमें सत्याप्रही का मौन भी 
तो अवश्य समभौते के समय मददगार होगा। इन दल्ीलों से 
विरोधी पत्त के एक बढ़े द्विस्से को में समझा सका । अआलिर 
यही निश्चय हुआ कि दुःखों की कानूनन फरियाद को साबित 
करने की बात फो छोड़ दिया जाय । 


१२९५३ 
पत्र व्यवहार 


शयमिक सममौते के लिये अनरज्ञ स्मटस और [मिरे बीच 
पत्र ध्यधद्ार शुरू हुआ | मेरे पन्न फा आशय इस प्रकार था ९-० 

“आपकी सूचनानुमार हम अपनी प्रतिज्ञा के कारण फमिशन 
फी सदययता नहीं कर सफंगे। इस प्रतिज्ञा फो आप समझ सफप़े 
हैं भर छड़ी क्र भी फरते हैं । आप भारतीयों फे साथ 
साह भशविरा करने फे तत्व को इधृल करते हैं । इसलिये में 
अपने देश भाइयों को यह सशाह अचश्य दे सफताहू, कि पे 
फेमिशन में सवूत पेश करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उसकी 
सद्ायत्ता फर सकते हूँ । फम से कमर पे उसके काम में रोड़े अह- 
काने से तो जरूर बाज आये । में उन्हें यह ध्ताद भी दे सकूंगा 
कि जब तक फसिशन जारी है और नपीन कानूनों का विधान नहीं 
होजाता तब तक सरकार फो आपत्ति में न हाल जाय इस ख्याल से 
पे सत्याप्द को सी मुज्तवी रक्खे। भारत के बड़े जाट महोदय के 
भेजे सर बजासिन रॉवर्टंसन की सहायता करनेके लिये भी उनसे मैं 
सिफारिश कर सकता हूँ | झुझ्ले कहना होगा कि हम अपती प्रतिज्ञाके 
फीरण उन दुःखों को कमिशन फे सामने सबूत पेशकरके साबित नह्दी 
घर सगे जिन्हें हमने जेल में भौर इड़तातों के दिलों में सेल 
[ । सत्माप्रही की देसियत से हम से जहां पक द्वोगा धम ,अपने 


१६६ दृदिणु अफ्रीका का सत्यायद 


कष्टों की न तो शिकायत करेंगे, और न इसके बदले की ही इध्छा' 
क्षरेंगे। परहमारे इस समय के इस मौन का कहीं यह अथे न क्या 
जिया जाय कि उन्हें सिद्ध करने फे लिए हमारे पास कोई सामग्री 
ही नहीं है। मैं चाहता हू कि आप हमारी स्थिति को भी समझ 
तें। इसके अतिरिक्त चू कि हम सत्याप्रह को मुलतवी करने के 
लिए तैयार हैं, उस अव्रस्था में इस युद्ध के कारण जो ज्लोग आप 
की कद में हैं वे भी छोड़ दिये जायें। हम लोग जो जो वातें 
चाहते हूँ उन्‍हें मैं संत्तेप में नीचे लिख देना आवश्यक सममता 
हूँ। 


-- (१) तीन पौंड का कर उठा लिया जाय * 
(२) हिन्दू, इस्लाम इत्यादि धर्मो' की विधि के अनुसार किये 
गये विवाह कानूनन समझे जाय॑। ह 
* (३) शिक्षित भारतीय इस देश से प्रवैश पा से । 
'. (४) शऑरेब्जिया के विपय में जो इकरार हुए हैं उनमें सुघारे 
किया जाय । यु 
(९) यह विश्वास दिलाया जाय कि अ्चलित कानूनों पर इसी 
मकार अम्त्त किया ज्ायग जिससे वर्तमान अधिफारों के हक में 
कोई हानि न हो । + 
इन बातों का संतोषग्रद उत्तर मिलने पर मैं कौम को सत्याप्रद 
भल्तदी रखने के लिए सत्वाह दे सकूंगा ।” 7 लीन 
यह पत्र १६१४ की जनवरी की २९ वीं तारीख फो मैंने लिखा 
था । उसी दिन उनका उत्तर भी मित्र गया। आशय यह था 
; “यह जानकर सरकार को दुख हुआ कि आप फमिशन में 
>बानी नहीं दे सफेगे। पर वह आपकी स्थिति झो समेर्क सकती 
हैं। आप अपने कब्टों वमैरा विषयक घात छोड़ देना चाहते हैं 
को भी सरकार -समझे हुए है। पर-जब -आप उस 
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विषय में कोई सदूत ही देना नहीं चाहते वो सरकार के लिए भी 
वो इस विषय में कुछ करने योग्य नहीं रद जाता। सत्याप्रही 
कैदियों को छोड़ने का हुक्‍्स तो आप का पत्र मिसने के पहिले ही 
सर दे चुको है। कोमी दु.खों के विषय में आपने जो उल्लेख 
किया है उस विषय में सरकार तब तक छुछ ने कर सकेगी जब 
तक कि कम्रिशने अपनी रिपोट पेश नहीं कर देता। ” 

इन दोनों पत्रों का क्षेनदेन दोने के पहले हम दोनों जनरक्ष 
साट्स को कई बार मिल्न चुके णे । पर इस बीच सर बेजामिन 
रॉब सन भी प्रिटोरिया जा पहुंचे थे | यद्यपि सर बेनामिन लोक: 
प्रिय माने जाते थे, और मोखलेमी की सिफारिश भी जाये थे, 
वधापि मैंने देखा कि वे एक मामूलो अर गरेज अधिकारी की कम- 
भोरियों से एक दम मुक्त नहीं थे। वहां पहुँचते दी उन्होंने कौम 
 भेद-मीति का विष बोना और सत्याप्रहियों को ढराने का कास 
हुहू कर दिया । प्रिटोरिया की पहल्ी मुज्ञाकात में मुझ पर. उनको; 
प्रषद्ठा प्रभाव नहीं पढ़ा । ढराने के विषय में मुझे जो तार मिले 
है इनका जिक्र भी मैंने उनसे किया था। मुझे तो सभके साथ एक 
ही रीति से, अर्थात्‌ सष्टवा तथानिस्यृहता पूंक कास होना था। 
इसलिए हम मित्र हो गये | पर मैंने ये कई बार अनुभव किया 
कि ढरने बाते को तो अधिकारी ढराते ही रइते है। और सरल 
तथा निहर मलुष्य से सीधो तरह पेश झते हैं । ् 


इस तरइ प्राथमिक समझौता दो गया। और भाजखिरी बार 
सत्याग्रह मुल्तवी किया गया। कई अगरेज मित्र खुश हो गये, 
और अन्तिम समभीते में सद्दायता करने का उन्होंने मुझे आश्वाब 
सन भी दिया। कौम से थद्द सममौता मंजूर करा क्ेना झा 
गुफिल था । सबको यही आशंका थी कि जागा हुआ उत्साह 
कहीं फिरत सो जाय। किर जनरल स्मदूस पर ध्यप्व लोग क्यों 
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विश्वास करने चलते १ अनेक ने १८०८के सममीते की याद दिला 
दिल्ला कर कद्दा “जो जनरल स्मट्स पहले एक वार कौम के साथ 
विश्वासघात कर चुके हैं, जो सत्याप्रद्द भे नवीन चर्च शामिल 
करने का आरोप आप पर महू चुके हैं, मिन्द्ोंने कौम पर विपित्ति 
के मद्दान्‌ महान पर्वत ढह्दे हैं, क्या आप उन्हें फिर भी झभी तक 
नहीं समम सके | कैसे दु,ख की बाव है? यह आदमी फिर आप 
के साथ विश्वासघात करेगा और फिर आप सत्याम्द को रा 
आंलाएँगे किन्तु तब आप पर कौन विश्वास करेगा ! यह कैसे हो 
सेकता है. कि लोग वार वार जेल जाबे, और फिर बार वार घोखा 
खाबें १ जनरत् त्मदस जैसे आदमी के साथ तो केवल एक ही 
, समभौता हो सकता है। और वह यही की हम जो कुछ भी चाहते 
दृवह दे दे । उससे बचन न लिये बाय। नो बचन दे कर फिर 
उन्हें वोढ़ देता है. उसे उधार भी कोई कैंसे देगा” ? मैं जानता 
था कि इसी प्रकार की दल्लीलें कई जगह पेश की जाबेंगी। इस 
लिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सत्याप्रह्दी के साथ चाहे 
कितनी ही बार विश्वासघात किया जाये वह तव तक बरावर वचनों 
पर विश्वास करता जायगा जब तक कि उसे इसके विपरीत कोई 
ऐसे ही घल्वान कारण नहीं मिल जावेंगे। जिसने दुख की ही 
सुत्न समम लिया है, वह केवल दुःख के भय से ऐसी नगद 
अविश्वास न करेगा, जहां अविश्वास फरने के लिए कोई फारण 
न हो। बल्कि वह तो अपनी शक्ति पर विश्वास रखकर इस घात 
को चिंता ही न करे कि कहीं विरोधी पक्ष फिर विश्वातघात न 
कर जाय । वह्द तो वचनों पर वराबर विश्वास करता हुआ भांग 
बढ़ता जायेगा, चाहे कितनी ही बार उसके सांध विश्वाप्रघात क्यों 
न हो; और यद करते हुए वह यद्वी ख्याल खखेगा कि इसी परह 
उंत्य का बल बदृवा जायगा और विजय नज़दीक आवेगी। इस 
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हए स्थान स्थान पर सभायें करके में लोगों के दवत उस सममौते 
गे मंजूर करा सका। लोग भी सत्याग्रह का रहस्य विशेष रूप से 
प्रमने लग गये। इसे बार के समभौते में श्री एण्ड्यूज मध्यस्थ 
गैर साह्षी थे। उसी प्रकार चाईसराय के राजदूत की हेसियत से 
२ बेजामिन रॉवटंसन भी थे । अर्थात्‌ यह सममोता मिथ्या द्ोने 
है बहुत दी कम भीति थी । यदि मैं हठ पर चढ़ जाता और इस 
प्मय सममौता नहीं करता तो उल्टा कौस फा ही दोष सममा 
नाता, भौर जो विजय छ: महद्दीने वाद धमें मिल्ली उसके मिह्ने में 
घनेक प्रकार के विध्न खड़े हो जाते 'त्मा घीरत्य भूषणम? 
वात्मा वाक्य इसी प्रकार के अनुभवों से लिखा गया है, जिनमें 
सत्याप्रही किसी को उ'गली तक बताने का कारण नहीं देता। 
श्रविश्वास भी ढर की निशानी है । सत्याग्रह में अवश्य ही निर्भयता 
है।निर्मय को दर केसे हो सकता है? फिर जहा विरोधी के विरोधको 
जीतना है, विरोधीका नाश नहीं करना है. तद्दा अविश्वास क्‍यों ९ 

इसलिए कौम के सममौता संजूर करने के बाद अब केवल 
यूनियन पार्तियामेन्ट की राह देखना थाक्री रह गया। तब तक 
पह कम्रिशन तो जौरी ही था। उसमे भारतीयों की तरफ से बहुत 
फेम गवाह गये । यह इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि कोम पर 
सत्याप्रह का कितना प्रभाव था । सर वेंजामिन रॉबट सन ने कई 
भारतोयों को साक्षी देने के लिए सममाया । पर जो इने गिने स- 
णाप्रह के कट्टर विरोधी थे, उनको छोड़ कर शेष सब अदल रहे | 
इस चहिष्कार का प्रभाव जरा भी खराब नहीं हुआ | कमिशन का 
काम कम्त हो गया। और रिपोर्ट फोरन प्रकाशित हो गई। रिपोर्ट 

फमिशन के सम्यों ने इस बात पर जरूर सख्त टीका की थी कि 
भारतीयों ने कमिशन की सद्दायता नहीं की । सिपाहियों के दुच्वे- 
बह्दार वाले आगेए को भी विल्कुल उढा दिया गया। पर उद्धने 
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उन सव बातो के देने की सिफारिश की, जिन्हे भारतीय चाहते 

थे | तीन पौंड वाला कर बिलबुज्ञ उठा ज्ञिया जाय, दूसरे विवाह 
के विषय में भी मारतीयों दी बात को मान लेना चाहिए । इत्यादि 
अन्य भी कई छोटी छोटी बात देने तथा यह सब बहुत शीघ्र 
कर डालने को सिफारिश उसने की | इस तरह जनरत्न स्मट्स 
के कथनानुसार कमिशन ने अपनी रिपोर्ट भारतीयों के अनुकूल 

ही दी। मि० एण्ड्यूज इंग्लैण्डके लिए रवाना हुए। उसी प्रकार 

सर बजामिन रॉबट सन भी चले गये | _मे भी यह विश्वास 
दिल्लाया गया कि कमिद्ान की रिपोट के अनुसार दी कानून भी 

बनाया जायगा। अव हम यह अगजक्ते प्रकरण मे देखेंगे कि वह 

फानूत कौनसा था और किस तरदद बनोया गया था। 


२६५ 
युद्ध का अन्त 


कमिशन की रिपोर्ट के कुछ दी समय बाद उस कानून का 
मप्तविदया यूनियन गजट में प्रकाशित किया गया जिसके झतु घोर 
मुह होने को थी । इस ससविदे के प्रकाशित होते दी मुझे केप 
दहन जाना पढा । यूनियन घारा-सभा की बैठक वहीं होती थीं- 
श्र भी वहीं होती हैं। इस विल्ल में नो घारायें है। पूंण बिल 
+ मबजीवन ! के दोनों स्तम्मों मे समा सकता है। उसका एक 
भाग भारतीयों के विदा से सम्बन्ध रखता है। इसके अतुसारं 
दे सब विवाह दुक्तिण भाफिका में कानूनन करार दे दिये गये जो 
भारतवर्ष में कानूनन समझे जाते हैं। पर इसके अनुसार किसी 
की भी एक से अधिक पत्नियां एक ही समय कानून नहीं समझी 
जावेगी | दूसरे भाग के द्वारा वह तीन पौंड चाल्षा कर रद हो गया 
जो छतन्‍्त्र भारतीय की दैसियत से वहां रहने वाले प्रत्येक 
५ गिरमिटिया को प्रतिवणे देना पड़ता था, तीसरे भाग में दक्षिणी 
/ भ्राफिका में रहने बालों को दिये गये प्रमाण-पत्रों का महल 
बताया गया है। अधौत्‌ उसमें यह बताया गया है कि जिनके पास 
बह प्रज्नाण-पत्र हो उसको दक्तिणी भ्राफिका मे रहने का हक उस, 
प्रमाण पत्र के द्वारा कहाँ तक सिद्ध होता है।इस विचार पर 
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यूनियन पार्लियामेन्ट में खूब और मीठी चर्चा हुई। अन्य बाते, 
जिनके लिए कानून की आवश्यकता नहीं थी, जनरल स्मट्स भोर 
मेरे बीच के पत्र-व्यवह्दार दाग, तय हो गई | उनमें नीचे लिखी 
बातों का खुलासा था। 

( १) केप कोलोनी में शिक्षित भारतीयों के प्रवेश भर 
निवास के हक़ की रक्षा । 

(२ ) दत्तिणी अफ्रिका में दाखिल होनेके लिए खास इजा- 
जत किन्हें किन्हे दी जाय ९ 

(३ ) सन्‌ १६१४ के पहले दक्तिणी अ्रफ्रिका में प्रवेश पा 
चुकने वाले शिक्षित भारतीयों के विषय मे, और ह 

(४ ) जिसने एक से अधिक लियों से शादी कर ली दे 
उसे वराय मिहरवानी अपनी अन्य लियों को काने की इजाजत 
दे दी जाय, इस विषय मे । 

जनरल स्मट्स के पत्र में एक भर बात भी है। “वर्तमान 
फानूनों के विषय में यूनियन सरकार ने हमेशा यही घाद्दा हे भोर 
अ्रव भी चाहती है कि उन पर न्याय पुर्वक और वर्तमान स्वत्तों 
की रक्षा फ्रते हुए ही अमल किया जाय” यह पत्र जून सन्‌१६१४ 
की ३० थीं तारीख को लिखा गया था। उसी दिन मैंने जनरल 
स्मद्स को एक पत्र लिखा जिसका आशय इस प्रकार था ) 

“आपका आज ही का लिखा पत्र मुझे मिल गया। जनरह 
स्मदूस ने शांति और विनय पूर्वक मेरी बातों को सुन लिया इस 
किए में उनका एश्सानमन्द हूँ । भारतीयों के साथ रिआायत 
करने वाला कानून ओर हसारा यह पत्र-व्यवह्मार सत्याप्रहन्युद्ध को 
समाप्त करवा है । यह युद्ध सन्‌ ९६०६ के सितस्र में शुरू हुआ 
_पी। इसके कारण भारतीयों को अनेडों कष्ट और आर्थिक मुसी- 
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घ्तों का सामना करना पड़ा | सरकार को भी इसके कारण 
बड़ी चिता मे पडना पडा | प्रधान मंत्री महाशय जानते हैं कि मेरे 
कितने ही भाई इससे कह्दीं अधिक बाते मांग रहे थे। भिन्‍न भिन्न 
प्रास्तों मे व्यापार करने के परवानों के विपय में कानून, मसलन 
टूान्सबाल का “गोल्ड लॉ”, 'दृन्सचाल् टाउन शिप्स एक्ट' तथा 
सन्‌ १८८५ का ट्न्सवाल का नं० ३ का कानून,--वरगरा में 
ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया जिसके कारण रहने बगैरा 
विपय के सम्पूर्ण दक, व्यापारी स्वतन्त्रता, और ज़मीन की मालिकी 
का हक भी हमे मिल जावे, इसलिए वे असंतुष्ट दो गये हैं। कितने 
ही तो इसी वात पर असँतुष्ट हो गये है कि उन्हें एक प्रांत से 
दूसरे प्रात में आने की पूरी स्वाधीनता नहीं मिली है। कई इस* 
लिए नाराज़ हैं. कि भारतीयों के साथ रि्आयते करने वाले विवाह 
विषयक कानून में विवाह के विषय से जो कुछ किया गया द्टे 
इससे हुछ अधिक करने को जरूरत थी। और वे सब चाहते थे 
कि में इन बातों को सत्याप्रह के उद्द श के अन्दर शामिल करू 
पर मैंने उनकी बातों को मंजूर नहीं किया | इसलिए यद्यपि सत्या- 
प्रह के उद्देशों मे इन बातों को सम्मिलित नहीं किया गया है, 
तथापि इस बात से तो कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
किसी दिन सरफार को इन बातों पर भी विचार करके उनको 
न्याय देना चादिए। जब तक यहां बसने वाले भारतीयों को 
नागरिकत्व के सम्पूर्ण इक नहीं दिये जावेंगे; तव तक पूरे संतोष 
की आशा ही नहीं की जा सकती। अपने भाइयों को मैंने कह 
दिया है कि आपको शांति रखनी चाहिए | और प्रत्येक उचित 
साधन के द्वारा लोकमत को इतना जागृत कर देना चाहिए कि 
भविष्य फी सरकार उन बातों से भी आगे बढ़ जाय जिनका 
कि इस पत्र-व्यवद्दार मे उल्हेख किया गया है। भुझे भआाशा है 
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कि जब दक्षिणी अफ्रिका के गोरे इस घात को सममने लग जा* 
बेगे कि अवतो भारतवर्ष से गिरमिट्या मजदूरों का श्ना बंद 
हो गया है, तथा दक्षिणी अफ्रिका मे नवीन भाने वाल्ों के 
संवध भे जो कानून स्वीकृत हो गया है उसके अनुसार स्वतंत्र 
भारतीयों का झाना भी लगभग बंद सा ही होगया है, और साथ 
ही जब वे यह भी जान लेंगे कि भारतीय यहा के राज्य-ार्य में 
भी हस्तक्षेप करने की कोई महत्वाकांत्ता नहीं राघते, तब तो वे भी 
इस वात को महसूस करने लग जावेगे कि उपयुक्त सत्व उन्हें 
ज़रूर ही देना चाहिए, और उसी मे न्याय भी है। इस॑ प्रश्न को 
हल करने मे पिछले कुछ मद्दीनों से सरकार ने जिस उदार नीति 
का अवलम्धन किया है, व६ यदि वर्तमान कानूनों पर अमत् करते 
समय भी इसी प्रकार कायम रही, जैसा कि आपके पत्न में 
लिखा है, तो भुझे विश्वास है कि समस्त यूनियन भर में भारदीय 
जनता दुद्च शांतिपूष क रद्द सकेगी, भौर वह सरकार की भ्रशांति फा 
भी कारण न होगी। 
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इस तरह श्राठ वर्ष के बाद सत्याम्रह का थद् मद्दान्‌ युद्ध 
पम्माप्त हुआ | भर माछूम होने लगा कि समस्त दक्षिणी अफ्रिका 
भें बसने वाले भारतीयों को शान्ति मित्री | दुःख तथा दृर्ष के साथ 
मैं इंग्लैर्ड मे गोखलेजी से मिल कर भारतवर्ष को लौटने के लिए 
दक्षिणी अफ्रिका से निकल पष्ठा | जिस दक्षिणी आक्रिका में मेंने 
२९ वर्ष निवास क्रिया और असर्य कडुवे तथा मीठे अजुसवों 
को प्राप्त किया, साथ ही जहां मैंने अपने जीवनोदेश का दर्शन 
किया, इस देश फो छोड़ते हुए मुझे वडा दु.,ख हुआ भौर कुछ 
श्रनिच्छा भी मातम हुई । हृप मुझे इस विचार से हुआ कि अब 
मुझे कई वर्षों मे भारतवर्ष ज्लौट कर गोखले की छत्रच्छाया मे सेवा 
करने का सदूभाग्य भ्राप्त होगा । 

“7 उस लड़ाई का इस तरह सुन्दर अन्त हुआ। किन्तु उसके 
साथ दक्षिणी अफ्रिका के भारतीयों की वततभान भवस्था की जब 
हभ तुलना फरते दें तब क्षण भर के लिए दिल्नमे यही प्रश्न उठता 
है कि इतने दुःख और कष्ट हमने क्यों उठाया होगा ” 
अथवा सत्यम्राद् जेसे शस्त्र की फिर कौन विशेषता रही इस 
प्रश्न के उत्तर पर भी यहां विचार करलेना जरूरी हे। सृष्टि का 
यह एक अटल नियम है कि जो बत्तु जिस साधन से प्राप्त दोदी 
है उसी साधन से उसकी रक्षा भी धोती है! सत्य से संप्राप्त 
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घस्तु फा संप्रह भी सत्य से ही हो सकता है। अर्थात यदि दलिणी ; 
अफ्रिफा के भारतीय आज ही सत्याप्रद छा उपयोग कर सके, तो 
आज ही वे सुरक्तित हो सकते है। यह बिशेषना तो सत्याप्रह 
भेभी नहीं है कि सत्य के द्वाराप्राप की गई प्तु की रा 
सत्य को छोड़ देने पर भी की ला सकती हो । किन्तु यदि 
यह सम्भव हो तो भी वह इप्ट नहीं माना जा सकता । इसलिये 
आज़ यवि दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों की भ्रवस्था ग्रिगडी हुई 
है तो इसका कारण हमे यही समरक छेना चाहिए फ़ि चहां सत्या- 
प्रदियों का अभाव है] यह कथत आजकल के भारतीयों के दोष 
को सूचित नहीं करता, चल्कि यह तो केव्न वहां की वलु-रिथिति 
का द्शकमात्र है। व्यक्ति अयव्रा समुदाय उस वलु छो कहाँ से 
छा सकता है जो उसमें हुई नहीं ९ सत्याप्रद्दी सेवक तो एक के 
बाद एक चलन दिये | सोग़गजी, काहुलिया, भायदू, पारमी रुस्त- 
मजी आदि की सत्यु के फारण अ्रनुभवियों में से बहुत ही कम 
लोग रद्द गये हैं । जो बचे हूँ वे अग्रतक भी जूमते दी हूँ। और 
मुझे ठो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि यदि इनमें सत्याम्रह 

होगा तो वे भी जहर ही कौम को वचालेंगे । 

अन्त मे, इन प्रकरणों को पढ़ने वाले पाठक इस बाठ को 
तो जान गये होंगे कि यदि यह महान युद्ध नहीं छेढा जाता, यदि 
अनेकों भारतीय उन कष्टों भौर मुतीब्तों को न उठाते, जिन्हें उन्दोंति 
इस अप्रतिम युद्ध में उठाया, दो आज दक्िणी अफ्रिका मे भार 
तोयों के लिए कोई स्थान दी नहीं रह जादा। इतना है नहीं, 
बल्कि दक्षिणों अफ्रिका की इस विजय के कारण अन्य उपनिवेशों 
में रहने वाते भारतीयों दी सी न्यूनाधिक परिमाण में रफ्ता ही 
हंई । यदि दूसरे उपनिवेश अपनी रक्षा न कर सके तो यह सत्या- 
भह का दोप नहीं फटा जायगा। बहिक कहना दोगा कि इन उप- 
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निषेशों मे सत्यम्राह फा अभाव है, और साथ ही यह भी सिद्ध होगा 
कि भारतवर्ष में भी उनकी रक्षा करने की शक्ति का अभाव है! 
सत्याप्रह एक अमूल्य शक्ल है। उसमें निराशा श्रथवा पराजय के 
लिए तो स्थान ही नहीं है। यह बात यदि न्‍्यनाधिक अंश में 
भी इस इतिद्यास में सिद्ध हो गई हो तो में अपने को कृताथे 


समझुँगा | 
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